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खद्रक्-- 


क 
उदर्य 
इस संस्थाके उदेश्य "भारतीय प्राचीन वाङ्य का अन्वेषण, रत्तणुः 


मौर प्रसार"! दै । 


काय-कम 
उपयुक्त उदेश्यों की पत्तिं के लिए प्रतिष्ठान के कायै-क्रमको 


नि विभागमे वारा है- 


भारतीय प्राचीन वाङ्मय का श्रनुसन्धान । 

२-भार्तीय प्राचीन वाङ्मय के अनुसन्धान दवाय विभिन्न चिषयों 
पर मौलिक ग्रन्थों तथा निचन्धरौ का लेखन रौर प्रकाशन । 

२-भारतीय वाङ्मय कै किविध् विभागों के इतिहास तथा भारत 
कैः प्राचीन इतिहास सम्बन्धी भ्रन्थों का लेखन श्रौर प्रकाशन । 

४-भारतीव प्राचीन वाङ्मय सा शुद्ध सम्पादन तथा प्रकाशन । 

‰-मारतीय प्रा्ीन वाङप्रय का राष्टरमापा (हिन्दी ) मँ प्रामाणिक 
समनुवाद्‌ । 

द-संस्छरृत वाङ्प्रय तथा इतिहास सम्बन्धी गवेषणात्मच्छ त्रैमासिक 
“पञ्चिका? का धक्राशन । 

७-उपयु क्त काथै-क्रम की पूति के लिए “वृहत्‌ पुस्तकालय" का 
निर्माण । 

द-प्राचीन वाङ्मय की र्ता श्रौर प्रसार के लिए 'साङ्ध वेद्‌ 
चिद्यालय' का संचालन \ 

६-उदेश्यो की पूति करने हारे विशिष्ट साहित्य के प्रसार के लिप 
'विक्रय-विमाग' का संचालन । 
विशेष विवरण के लिए. “प्रतिष्ठान की योजना, कार्यक्रम तथा क्रृतकार्थं 


विवरण” पुस्तिका विनां मूल्य म॑गवाइये । 


सखचालक---मारताय-प्राच्पविद्य-प्रतिष्ान 
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अजमेर बाग, न दिही ५। 
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अपनी अत्यन्त कौडलमयी शत्य-चिकित्सा द्वारा 
अतिःविकृत वृक्क को पुनः कार्थै-समर्थं बना कर 
लेखक को धुनर्जीवन-प्रदान करने वाले 





अप्रतिम शस्य-चिकित्सक कर्नल वी. आर. मिराज्ञकर 


ज्त्रालसनम्‌ 


अनेकेषु शाश्ेपु कृतभूरिपरिश्रमेण यृधरिष्टिरमीमांसकरेन वैदिक-वाड्मये 
संस्कृतव्याकरणे च चिरकालं परिश्रपय्य ये विविधाः शोधरपूर्णा ग्रन्था 
विरचिता सम्पादिताश्च तैरस्य महानुभावस्य पाण्डित्यं शोधकार्यविपयकं 
प्रावीण्यं च पदे पदे परिलक्ष्यते । 


अहमेतादृशस्य युधिष्टिर-मीमांसकस्य चिराथुष्यं स्वास्थ्यं साफल्यं च 
भगवतो विश्वनाथात्‌ कामये, गेनेकाकिननिन विदूपा निष्कारणं प्रार्यस्य 
मुरभारत्या रन्तणात्मकं लान-सवरं पूणंतां भजेत्‌ । 


के. माधवकृष्ण-शमां 
संचालक्र : 
राजस्थान संस्छृत-शिन्ञा विभाग, जयघुर 


प॑स्छृत शुभाशंसन का अभिप्राय 


श्रनेक शौ मेँ कृतभूरि-परिभम प° युधिषिर मीर्मासक ने वेदिक वाङ्मय 
शरीर संस्कत ध्याकरण शाघ्ल मे चिरकाल तक परिश्रम करके जो विविध ग्रन्थ लिखे 
वा सम्पादित किए, उनसे इन महानुभाव का पारिढत्य च्रौर शौधकारय-सम्बन्धी 
प्रवसता # परिचिय पद्‌ पद्‌ पर मिलता हे । 

मै मगवान्‌ विश्वनाय से १० युधिष्ठिर मीर्मा्िकि के विरायुप्य, ख्थ्य श्ररौर 
कायं की सफलता की कामना करता ह, जिसमे इस प्रकार कै एकाकी श्रसहाय 
विद्वान्‌ के द्वारा निष्कारण श्रारम्म किमा गया संस्कृत वाद्य की स्ता करने वाला 
शञन-सत्र परणं हो । 


के. माधवक्ृष्ण शमौ 
संचालक --यजस्यान संष्कुत-शिक्ता विभाग, जयपुर 


° युधिष्ठिरजी मीमांसक का यह्‌ ग्रन्थरनर विद्वानों के सम्मुख उपस्थितः 
है 1 कितने वर्थ, कितने माघ ओौर कितने दिन धी परि्डितजी को इसके 
लिये दत्तचित्त होकर देने पडे, इये पँ जानता हँ । इस काल के महान्‌ विध्य 
भी मेरी अखं से ओज्ञल नहीं दै) 


भार्तवर्पमें अग्रजो ने अपने टद्ध के अनक विश्वविद्यालय स्थापित 
क्रिए । उनमें उन्होने अपने ढक्घ के अध्यापक ओर महोपाध्याय रके । उन 
आर्थिक कटिनादयों मे भुक्त करक अंग्रेज ने अपना सनोर सिद्ध किया । 
भारत अब स्वतन्त्र है, पर भारत के विश्चव्रिद्यालयों के प्रभूत-वरेतन-भोगी 
महोपाध्याय ४८1८४11८ विद्यासंवन्यी ओर ८९11108} तरकक॑युक्त लेखो कै 
नाम पर महा अनृत ओर अविद्या-युक्त वातं लिखते ओर पाते जा रह हैँ । 

पसे काल में अनेक आधिक ओर दूक्ररी कठिनाय को सहन करते 
हए जब एक महेन्ञानवान्‌ ब्राह्मण सत्य की पताका को उत्तोलितं करता 
है ओर विद्या-विपयक एक वजग्रन्थ प्रस्तुत्त करे नामधारी विदानो के 
अनुतवादयो का निराकरण करता दैः तो हमारी अत्मा प्रसन्नता की 
पराक्राघ्ठा का अनुभव करती र । भारत शीघ्र जागेणा ओर विरोधियों के 
कु्रन्थो के खण्डन में प्रवृत्त होगा । 

दता प्रयात मीमांस्कजी का टै } श्री ब्रह्मा, वागु, इन्द्र, भरद्वाज आदि 
महायोगियों ऋषियों के शतशः आशीः उनके लिये र, भगवान्‌ उन्दँ बल दे 
किविद्ाकेक्ते्मे वे अधिकाधिक सेवा कर सके । 

म इस महान्‌ तप मे अपने को सफल समन्ता हुं । इस ग्रन्थ से भारत 
की एक बडी त्रुटिदूरहू्ददै। जो काम राजव के बडे बडेलोग नहीं कर 

रहे, वहु काम यहु ग्रन्थ करेगा । इष्तसे भारत का शिर रचा होगा । 


श्री बाबा गुरमुखसिहजी का भवन ॥ श्रा्यविद्या का सेवक 


व ( भगव इत्त 
कार्तिक शुक्रा १९ सं० २००७ विण | 





। छ वतेम्यन म--दयानन्द्‌ सरस्वती श्नुसन्धान श्राश्रम, १।२८ पञ्चावी चाग, 
रोहतक रोड, देदली । 





कर प्राचीन वाडूमय की अपेक्षा विचाल ओर प्राचीनतम है । अभी तक उस 
का जितना अन्बेषण, सम्पादन ओर मुद्रण हुंमा है, वहं उस वाड्मय का 
दशमां भी नहीं है । अतः जव तक समस्त प्राचीन व।द्पय का सु्तस्नादन 
ओर मूद्रण नहीं हो जाता, तब तक निश्चय ही उसका अनुसन्धान कार्थं 
अधूरा रहेगा । 


पाश्चात्य विद्वानो ने संसृत वाड्‌ मय का अध्ययन करके उसका इतिहास 
लिखने का प्रयास क्रिया दहै, परल्नु वह्‌ इतिहास योरोपियन दष्टिकोणं के 
अनुसार लिखा गया है, उप में यहदी रखा यक्तपात, विकासवाद ओर 
्ुनिक अधूरे माषाचिज्ञान्‌ के आधार पर श्रनेक मिथ्या कर्प्रनापट 
की गई ह ।* भारतीय एतिहासिक परमया की न केवल उपेक्ता की है, 
अपितु उपे सर्धेथा अविश्वास्य कहने की धृष्टता भी की दै । हमारे कतिपय 
भारतीय विद्वानों ने भी प्राचीन बादमय का इतिहास लिखा है, पर वह्‌ 
योयोपियन विद्वानों का अन्ध-अलुकरणमात्र है । इसलिये भारतीय प्राचीन 
वाड्ूमय का भास्तीय एतिहासिक परस्थरा तथा भारतीय विचारारा से 
मवद यथार्थं इतिहास लिखने की महती आवश्यकता है । इस क्षेत्र मे सब 
से पहला परिधम तीन भागों मे "वेदिक वाड्ूमय का इतिहास" 
लिखकर श्री ° माननीय प° भगवहत्तजी ने क्रिया । उघीके एक अंश की 
युति के लिये हेमाय यह्‌ प्रयाष दहै । 

संसृत वाङ्मय में व्याकरण-शाख् अपना महत्वपूरण स्थान रलता है 1 
उस काज वाङ्मय इस समय का उपलब्ध है, वह्‌ भी वहत विस्तृत है । 
इस लालन का अभी तक कोई क्रमबद्र इतिहाप्र अंग्रेजी वा किसी भारतीय 
अपश्ंश में प्रकाशित नहीं हुमा । चिरकाल हा सं° १९७२ में डा" 
बेल्वाल्करजी का “सिस्टम्स्‌ आफ दी संस्कृत ग्रामरः नामक एक छोटा सा 
निबन्ध अंग्रेजी भाषामें छपा था । संवत्‌ १९९५ में बंगला भाषा मेंश्चौ 
पं० गरुपद हालदार कृत "याकरण द्शनेर इतिहास नामक ग्रन्थ का प्रथम 
भाग प्रकाशित हृजा। उस मे ुष्यतया व्याकस्-श्ाख के दारोनिक सिद्धान्तो 





१. देखो श्री भगवदत्तजी कृत "भारतवर्षं का बृहद्‌ इतिहासः भाग १ श 
३४--६८ तक भारतीय इतिहास की विकृति के कारण' नामक वतीय श्ष्याय ) 


का विवेचन है, अन्त के मागमे कु एक प्राचीन वेयाकरण्णों का वर्णन भी 
किया है । अतः समस्त व्याकरण-शाख्च का क्रमवद्ध इतिहास लिखने का 
हमारा सवे प्रथम प्रयास टहे। 


इतिषहास-शाघ्च की शरोर प्रतृत्ति 


अर्प ग्रन्थों के महान्‌ वेत्ता, महावैयाकरण आचागरैवर श्रौ प° ब्रह्म 
दत्तजी जिनाघु की, गारतीय प्राचीन वाहमय ओर इतिहास के उ 
विद्वान्‌ शौ प° भगवहृत्तजी के साथ पुरानी स्निग्ध मंत्री दै। आचायवर जब 
कभी श्री माननीय परिडतजी से मिन जाया करते थे, तव वे प्रायः मुभे 
भी अपने साथले जाते थे । आप दोनों सहालुभावों का जब कपी परस्पर 
मिलना होता था, तभी उनी परस्रर अनेक महत्वपुणं विपयों पर शाख- 
चर्चा हुआ करती थी । मुभे उस शाघ्लचर्चा के श्रवण से अत्यन्त लाम हुआ । 
दस प्रकार अपने अध्ययन काल में सं° १९८६, १९८७ मे श्री माननीय 
पण्डितजी के संगं मँ अनि प्रअप कै महान्‌ पाण्डित्य का मृनञ्च पर 
विप प्रभाव पड़ा ओर भारतीय प्राचीन ग्रन्थों के सम्पादन तथा उनक्र 
इतिहास जानने की मेरी रुचि उत्पन्न हई, वहं रुचि उत्तरोत्तर बढती गई । 
आपकी प्रेरसासे मैने स्वं प्रथम दशपादी-उणादि-ृत्ति का सम्पादन 
किया । यह्‌ ग्रन्थ व्याकारण के वाड्‌मय मे अत्यन्त महृत्वपूणं ओर प्राचीन 
है} इसं का प्रकाङन संवत्‌ १९९९ मे राजकीय संसृत महाविययालय काशी" 
की सरस्वती भवन प्रकागनमालाकी ओरसे हृंा । अध्ययन काल में 
व्याकरण मेरा प्रान विपय सहाः आस्मसेही इसमे मेरी महती सुचि 
थी । इसलिये श्री माननीय परिडतजी ने संवत्‌ १९९ में मुभे व्याकरण- 
सालन का इतिहास लिखने की प्रेरणा की । अप की प्रेरणानुक्तार कार्थं 
प्रारम्भ कर देने पर मी कार्य की महत्ता, उस के साधनों का अभाव ओर 
अपनी अयोग्यता को देखकर अनेक वार मेरा मन उपरत हभ, परन्तु अप 
मुभे इस कायं के लिये निरन्तर प्रेरणा देते रहै ओर अपने संसृत वाद्य 
के जाल अध्ययन मे संनुहीत एतद्धप्रन्योपयोगी विविध सामग्री प्रदान कर 
ममे सदा प्रोत्साद्धित करते रहे । आपकर प्रेरणा ओर प्रोतपाहुन का ही फल 
दै कि अनेक विघ्-वाधाओं ठेहोतेहृएभी मै इस काथं को कसे में 
कथंचित्‌ खमश्र हो सका । 


को विक्रम से ३०४४ वरप प्राचीन माना है ।* भारतगरद से प्राचीन आचार्यो 
के कालनिर्घारिण की समस्या बड़ी जटिल है । जव तकं प्राचीन युग-परिमाण 
का वास्तविक स्वरूपज्ञातनहो जाए तन तक उप्तका काल निर्धारण 
करना सर्वथा अक्म्भव है । इतना होने पर्‌ भी हमने इष ग्रन्थ मे भारतयुदर 
से प्राचीन व्यक्तियों का काल दशनि का प्रयासक्िया है । इस के लिये 
हमने कृत युग के ४८००, त्रेता के ३६०० द्वापर के २५०० दिभ्य वर्ष 
को सौरवषं ^ मान कर काल गणना की है । इलिये भारतयृद्ध से प्राचीन 
आचार्यो का इस इतिहा मे जो काल दर्शाया है, वहु उनके अस्तित्व की 
उत्तर सीमा ह ।वेउसकालसे अविक प्राचीन तो हौ सकते परन्तु 
अर्वाचीन नही हौ सक्ते, इतना पणं निशित है । 

पाश्चात्य तथा उनके अनुकरणकर्ता भारतीय रेतिहापिकों का सत है 
किं भारत मे आर्थो का इतिहास ईसा से २५०० वर्प से अधिक प्राचीन नहीं 
दै । इस कौ अस्यता हमारे इस इतिहा से भले प्रकार ज्ञात हो जायगी । 

हमने अभी तक भारतीय प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध मे जितना विचार 
किया है उसे अनुप्रार भारतीय अर्यो का प्राचीन क्रमबद्ध इतिहास 
लगभग १६००० वर्पो का निशित रूप से उपलब्य होता है । उस इतिहास 
का आरम्भ वतमान चतृुःगी के सत्यथृग से होता है । उससे पूर्वं का 
इतिहास उपलन्ध नहीं होता । इसका एक महत्वपूरण कारण है । हमारा 
विचार है कि सत्ययुग से पूर्व संसार में एक महार्‌ जलप्लावन आथा, जित 
मे प्रायः समस्त भारत जलमप्न हो गथा था । जलप्लावनयें भारत के कुछ 
एक मर्हपि ही जीवित रदे । यह वही महान्‌ जलप्लावन है जो भारतीय 
इतिहास मे मजु के जलप्लावन के नाम से विख्यात है । इम्न भारी उथल 
पथल मचा देने वाली महत्वपूणं घटना का उल्लेख न केवल भारतीय 

६. श्री १० भगवदत्तजी कृत “भारतवर्ष का इतिहास)" द्वितीय सं° पुपर 
२०५-२०६ । तथा रावत्रादुर चिन्तातणि वेद्य कृत महाभारत की मीमांसा प्र 
८६-१४० । २. तलना करो--सपविशतिपर्यन्ते कृस्ने नसतत्रमरडले । 
सपर्धयस्ु तिष्ठन्ति पयोगे शतं शतम्‌ । सत्धिशां युगं ह्येतद्‌ दिव्यया संख्यया 
स्थतम्‌ ॥ वायु पुराण श्° १६ छोक ४१६ । अन्यन्न षिना दिव्य विशेषणं के 
साधारण स्पमें २७०० वु कहा है । 


वाङ्मय मे हैः अपितु संसार की सभी जातियों के प्राचीन ग्रन्थो मे बृह 
अथव। नोह का जलप्लावन आदि विभिन्न नामों से स्मृत रै । अतः इस 
महान्‌ जलयप्लावन कौ ेतिहुसिकत। सप्रथा सत्य है । इस जलप्लावन का 
संसार के अन्य देशों पर क्या प्रभाव पडा, यहु अभी अन्वेषणीय द । 


आधुनिक भापाविन्नान 


भारतीय प्राचीन वाङ्मय के अनुसार संस्कृत भाषा विश्च की आदि 
भाषा है, परन्तु आधुनिक भापाविज्ञानवादियों के मतानुसार संस्कृत भाषा 
विश्व की आदि भाषा नहीं ह ओर उप्त मे उत्तरोत्तर महान्‌ परिवर्तन 
हुआ है । 

संवत्‌ २००१ में मैने पं० वेचरदाप्न जीवराज दोश्ी की “गुजराती 
भाषा नी उत्क्रान्ति" नामक पुस्तक पदी । उप में दौशी महोदय ने वैदिक 
सस्रत ओर प्राकृत की पारस्परिक महती समानता दशति हृए सिद्ध करने 
का प्रयत्न कियाद कि वैदिक संसृत ओर प्राकृत का मूल कोई प्रागैतिहा- 
सिक प्राकृत भाषा थी । यद्यपि मै उससे पूवे आधुनिक भाषाविज्ञान के 
करू ग्रन्थ देख चूका धा, तथापि उक्त पुस्तक के अवलोकन से मूके भाषा- 
विज्ञान पर विशेष विचारं करने की प्रेरणा मिली । तदनुसार मैने दो ढाई 
वर्प तक निरन्तर भाषाविन्ञान का विगेप अध्ययन भौर मनन किया । उस 
से मेँ इस परिणाम पर पर्चा कि आचुनिक मापाविक्ञान का प्राक्ताद्‌ 
अधिकतर कल्पना की भित्ति पर खड़ा करिया गया द्ध । उसके अनेक 
नियम, जिनकरे आधार पर अपश्च भाषाओं के क्रमिक विकार ओौर 
पारस्परिक संबन्ध का निश्चय कियागयादहै' अभ्रूरे एक्ेशी है । हमारा 
भाषाविज्ञान पर स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने का विचार है । उसमें हेम आधुनिक 
भाषाविज्ञान कै स्थापित किये गये नियमों की सम्यक्‌ आलोचना करगे 1 
प्रसंगवश इस ग्रन्थ मे भी भापाविज्ञान के एक महत्त्वपूर्णं नियम का अधूरापन 
दर्शाया दै ।* 

संस्छरेत भापा विश्च की आदिभाषादटवानही, इस पर इस ग्रन्थ में 
विचार नहीं किया, परन्तु भापाविज्ञान कै गम्भीर अध्ययन के अनन्तर हम 
इस परिणाम पर पर्वे ठँ कि संस्कृत भाषा मे अदि ( चाहे उस का 


116 चा ~ ।५ "व स्मह । जर वह्‌ दससत भाषा क इाक्त। 
संस्कृत माषा अतिघ्राचीन काल मेँ बहुत विस्तृत थी । शैः शतैः दे काल 
ओर परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण म्तेच्छं भाषाओं की उत्पत्ति हर्द 
ओर उत्तरोत्तर उनकी वृद्धि के साथ साध संस्छरेत भाषा का प्रयोगन्तेत्र 
सीमित्त होता गया । इसचिये विभिन्न देयो मे प्रभुक्त होने वलि संस्कृत भाषा 
के विनेष शब्द संस्कृत भाजासे लृध्च हो गये । भाषाविल्लानवादी संस्कत 
भाषा मे जी परिवर्तन दशति हैँ । वह साय इसी अब्दलोप वा संस्कृत भाषा 
के संकोच ( दास ) कै कारण प्रतीत होता है । वस्तुतः संसृत भाषा 
म को मौलिक परिवतैन नहँ ह्र । हमने इस विपय का विशद 
निह्पण इत ग्रन्थ के प्रथमाध्यायमे किया तै) अपने पक्त की सत्यता 
दशनि के लिये हमने ८ प्रमाण दिय । हमे अपने विगत ३० वषं के 
संस्रत अध्ययन तथा अध्यापन काल में संस्कृत भाषाकाष्क भी पेला 
शब्द तदा भिलाः जिस के लिय कहा जा स्के कि अमुक समयम 
संस्छृत भाषामे इस शष्द्‌ का यह रूपया शओ्रौर तदुत्तरकालमे इस 
का यद रूप हो गया ।* इसी प्रकार अनेक लोग संस्कृत भाषा में मुण्ड 
आदि भाषाओं के शब्दों का अस्तित्व मानते है, वहु भी मिथ्या कल्पना दै । 
वे वस्तुतः संस्कृत भाषा के अपने दन्द हैँ ओर्‌ उससे विङृत कूप मुण्ड 
आदि भाषाओं में प्रयुक्त होते हैँ । इस विषय का संज्ञि निदर्शन भी हमने 
प्रथमाध्याय के अन्तमे कराया दहै। 


इतिहा का लेखन श्रौर युद्रश 
मे इस ग्रन्थ के लिये उपगरृक्त सामग्री का संकलन संवत्‌ १९९९ तकं 
लाहौर मे कर चुका था, ओौर्‌ इस की प्रारम्भिक रूपरेखा भी निर्धारित कौ 
जा चुकी थी । संवत्‌ १९९९ कै मध्य से संवत्‌ २००२ के अन्त तक 
परोपकारिणी समभा, अजमेर के म्रन्थसंशोधन कायं के लिये अजमेरमें रहा। 
इस काल मे इस ग्रन्थ के कई प्रकरण लिते गये ओर भाषाविज्ञान का 








१. इस द्वितीय संस्करण तक ४२ वर्षं के संस्कत श्मध्ययन श्रध्यापन काल मँ 
भी हमै एक भी फेसा शब्द नहीं मिला, जिसका रूपान्तर हो गया हयो श्रौर वह्‌ 
सूपान्तर भी संस्कृत माषा का दी शब्द्‌ माना गया हो । 


[न 


ॐ ^ 


गम्भीर अध्ययन ओर सनन हआ, इस के परिणाम स्वरूप इस म्न्थ का 
प्रथम अध्याय लिखा गथा । करई कारणो से संवत्‌ २००३ के प्रारभ्भमें 
परोपकारिणी सभा, अजमेर का कार्थं छोडना पडा, अतः मै वुनः लाहौर 
चला गया । वहां श्रौ रामलाल कपूर दृष्ट मे कार्थं करते हृए इस ग्रन्थ ॒के 
प्रथम भाग का चार पांच वार संशोधन के अनन्तर मूद्रणार्थं अन्तिम प्रति 
(प्रे कापी ) तेयार कौ । श्वौ माननीय परिडत भगवहत्तजी ने, जिनकी 
प्रेरणा ओर अत्यधिक सहयोग का फल यह्‌ ग्रन्थ है, अपने व्यय से इस ग्रन्थ 
के प्रकाशन की व्यवस्था की । संवत्‌ २००३ के अन्त भे, जव संपूर्णं पाव 
मे समम्प्रदायिक गडबड आरम्भ हो चुकी थी, इस का मुद्रण आरम्भ हमा । 
साभ्प्रदायिक उपद्रवो के कार्ण अनेक विघ्न होते हृए भी आषाढ संवत्‌ 
२००४ तक इस ग्रन्थ के १९ फार्म अर्थात्‌ १५२ पृ छप चुके थे । ध्रावणं 
संवत्‌ २००४ मे भ(रत विभाजन के कारण लाहौर के पाकिस्तान मे चले 
जनि से इस ग्रन्थ का मुद्रित भाग वहींनष्टहो गया । उसी समय मै भी 
लाहौर से षुनः अजमेर आ गया । 

उक्त देदविभाजन से श्री मननीय पण्डितजी कौ समस्त सम्पत्ति, जो 
डेढ लाख स्पएसे भी उपर की थी, वहीं नष्ट हो गई । इतना होने पर भी 
अप किचिन्मात्र हतोत्साह नहीं हए ओर इ ग्रन्थ के वुनमुद्रण के लिये 
बराबर प्रयत्न करते रह । अन्त में आप ओर आपके मित्रों के प्रयत्न से 
फाल्गुन संवत्‌ २००५ में इसे ग्रन्थ का सूद्रण पुनः प्रारम्भ हआ । मेने इस 
काल में पुव मुद्रित अंश का, जिसकी एक कापी मेरे पास बच गई थी, ओर 
शेष हस्तलिखित प्रेस कापी का पुनः परिष्कार किया । इस नये परिष्कारसे 
ग्रन्थ का स्वरूप अत्यन्त श्रे बना ओर ग्रन्थ भी पूवविक्तया ल्योदा हो गया । 

इस प्रकार अनितरैचनीय विध्च-बाधाओंकेहोनेपर भी श्री माननीय 
परिडितजी के निरन्तर सहयोग ओर महान्‌ प्रयल्न से यह्‌ प्रथम भाग छपकर 
सज्नित हज है । इस के लिये मँ आप का अत्यन्त कृतन्न हुं, अन्यथा इस 
ग्रन्थ का मुद्रण होना सर्वथा असम्भव था । दूस ग्रन्थ का दूसरा भाग भी 
यथासम्भव शीघ्र प्रकारित होगा, जिसमें शेष १३ अध्याय होगे । 

खस्प त्रुटि 

विद्याकी दुष्ट से अजमेर एक अत्यन्त पिडा हुजा नगर दै । यहां 

कोई तेसा वश्लकालय नदी लिय ऊ यटा ये उयोई = ~त, 


+ ऋः ~ + १७ ॥ +, + .९ ॥ 4 भ # 9.19 


उनके बुद्धाशुदध पाठं का निर्णय न कर सका । अतः सम्भव है कुचं स्थलों 
पर पाठ तथा पते आदि के निर्वेश में कुछ भूल हो गई हो । किन्हीं कारणों 
से इस भाग मे कद आवश्यक अलुक्रमणियां देनी रह्‌ गई है, उन्दः हम अगले 
भाग के अन्तमेंदेगे 
दतज्ञता-प्रकाश 

आर्षं ग्रन्थों के महाध्यापक, पदवाव्यप्रमाण्॒त, महापैयाकरण आचार्यवर 
श्वी पूज्य ष॑° ब्रह्मदत्तजी जिज्ञाघु को, जिनके चरणों में बैठकर १४५ वर्ध 
निरन्तर आर्षं ग्रन्थो का अध्ययन किया, भारतीय, वाङ्मय ओर इतिहास 
के अद्वितीय विद्वान्‌ भ्रौ माननीय पं० भगवदृत्तजी को, जिनसे मैने भारतीय 
प्राचीन इतिहास का ज्ञान प्रा किया तथा जिन की अहनिडा प्रेरणा, 
उत्साहवन ओर महती सहायता से इस ग्रन्थ के लेखन मेँ कथंचित्‌ समर्थ 
हो सका तथा अन्य सभी पूज्य गुरुजनं को, जिनके अनेक विषयों का मैने 
अध्ययन किया है, अनेकधा भक्तियुरःसर नमस्कार करता हँ 

इस ग्रन्थ के लिखने में सांस्य-योग के महापरिडित श्री उदयवीरजीं 
शाश्च, दशशेन तथा साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान्‌ श पं० ईश्वस्वन्द्रजी, षुरातत्त्वज्ञ 
श्री प° सत्यश्रवाःजी एम० ए०, श्री प० इन्धदेवजी आचार्य, श्री पं° ज्योतिः 
स्वरूधजी ओर श्री पं० वाचस्पतिजी विभु ( बुलन्दशहर निवा ) आदि 
अनेक महानुभावो से समय समय पर वहुविध सहायता मिली । मित्रवर 
श्री प° महेन्जी शाली ( भरतपुर संशोवक वेदिक यत्त्रालय, अजमेर ) नै 
इष ग्रन्थ के प्रूफसंशोधन मे आदि से ४२ फाम तक महती सहायता प्रदान 
की । उक्त सहयोग के लिये मै इन सन महानुभावो का अत्यन्त कृतज्ञ हं । 

मैने इस ग्रन्थ की रचना मे शतशः ग्रन्थों का उपयोग क्रिय, जिनकी 
सहायता के विना इस ग्रन्थ को रचना सर्वथा असम्भव थी । इसलिये 
म उन सब अ्रन्थकायो का, विशेष कर श्री पं° नाथूरामजी प्रेमी का, जिनके 
“जन साहित्य ओर इतिहास ग्रन्थः के आयार पर आचार्य देवनन्दी ओौर 
पाल्यकीति का प्रकरण लिखा, अत्यन्त अभारी हू । 


संवत्‌ २००४ के देशविभाजन के अनन्तर लाहौर से अजमेर जाने पर 
आर्यं साहित्य मडल अजमेर के मैनेजिग डादरेवटर श्री माननीय बाचू 


म किती अव्या मे मो भला नहीं सक्ता । इस के अतिरिक्त आपने मण्डल 
के "फाइन आट प्रिटिष प्रस' में इतत ग्रन्थ के घुन्दर मुद्रण की व्यवसा की, 
उसके लिये मीर्मेअआपका विमरेप कृतज्ञ है 

स्वाध्याय सव से महत्‌ "सच" है । अन्य सत्रों को समाप्चि जरावा 
मेहो जाती दै," परन्तु इस सत्र की सम्नि मृयुसेही होती दै। मैने इस 
का त्रत अध्ययन कलमे लिय(था। प्रभु कौङकपासे गुह्य होने पर भी 
वह्‌ सत्र अभी तक निरन्तर प्रवृत्त है । यह्‌ अनुमन्धान काथं उसी का फल 
है । मेरे लिये इस प्रकार का अनुसन्धान कार्यं करना तर्वथा असंभव होता, 
यदि मेरी पल्नी यशोदाषरेदी इस महान्‌ सत्र मे अपना पुरा सहयोग न देती । 
उसने आजकल के महार्धकाल मेँ अत्यल्प आय में सन्तोप, त्याग ओर 
तपस्या से गुहमार संमाल कर वास्तविक कय में सहधर्मिणीत्व निभाया, 
अन्यथा मुभ साया समथ अधिक द्रव्योपार्जन की चिन्ता म लगाकर इष 
प्रारन्य सत्र को मध्यमे ही दोना पडता । 


सेमा-याचना 


बहत प्रयत्न करने पर भी मानुप बलम प्रमाद तथा दृष्टिदोष आदि के 
कारणों से ग्रन्थ में मुद्र सम्बन्धी कुछ अगुद्धियां रह्‌ गई है । अन्त के १६ 
फर्मो मे ठेस अशुद्धियां अपेन्नाकृत कु अधिक रही ह, क्योकि ये फार्म 
मेरे काशी अनेके वाददे है। छपते छपते अनेक स्थानों पर मात्राओं 
ओर अक्तयोके टूट जाने से भी कुं अशुद्धियां हो गई हँ । आशा है पाठक 
महानुभाव इस के लिये क्षमा करेगे । 
रेतिद्यप्रवणश्चाहदं नापरवाद्यः स्खलन्नपि । 
नहि सद्वत्मना गच्छन्‌ स्खल्लितेष्वप्यपोद्यते ॥ 


प्राच्यविद्ा -प्रतिष्ठान 1 हद 
मोती सील- काशी + विदुषां चंवद्‌ः 
मा्नैशीष--सं० २००७ | युधिष्ठिर मीमांसकः 





१. द्र जरामर्यं वा एतत्‌ सन्नं यदिहोत्रम्‌ । जरया ह वा एतस्मान्मुच्यते 
प्रघ्यना वा | शर्त १२४1१२1१ 


१५०. 


मेरे संस्कत व्याक्रण-शाल्र का इतिहास! ग्रन्थ का प्रथम भागसं २००७ 
प्रथम वार दपा था । इसका द्वितीय भाग ग्रनेकविध विघ्र-बाधाश्रो के कारण 
लगमग १२ व॒र्षं पश्चात्‌ गत वर्षं प्रकाशित हरा । 


पथम भाग परर अनुकल प्रतिक्रूल धिचार-- प्रथम मामके प्रथम वार 
प्रकाशित होनि के श्रनन्तर इन १२-१३ वर्णौ क सुदीधं काल मे विदानो ने इसके 
विष्रय में ग्रनैकविध विचार उपस्थित किए । उन सव कौ यहां चन्ौ करना व्यथं 
है । यतः मेरा ग्रन्थ च्रपने विधय का एक मात्र प्रथम म्न्य हे ( श्नन्य मपर््रो मे 
भी इस विषरग्र पर इतना विशद ग्रन्थ नदीं लिखा गया ) } ग्रतः भारतीय विचार- 
धारा श्रौर भारतीय एेतिदासिक कालक्रम को श्रद्ध मानमे वले लेखको को इस 
का च्रघ्ययन करना पड़ा । दूसरे शब्दौ में प्रयेक प्रकार की विचारधारा रखने बाले 
व्यक्ति को इस विषय कै परिजन के लिए मेरे न्थ को श्रपनाना पडा । 

दन १२-१३ वरां में श्रनेक ज्ेखर्को ने मेरे म्न्य से प्रल्यत्त वा परोकेरूप भें 
अहट्रिध सहायता ली । श्रनेक उदारमना महानुभावो ने “उदारता-पूर्वक' मेरे ग्रन्थ 
कावामेरेनानकानिर्देशं किया । ज्रनेक एते भी लेखक ह जिन्होनि मेरे प्रन्थसे 
न केवल साहाय्य लिया, त्रपि परे परे प्रकरण के श्रपने शब्दौ मे टाल कर्‌ शपते 
लेख वा ग्रन्थौ के विशिष्ट प्रकरण लिये, परन्तु कीं पर भमी मेरावा दस प्रन्थका 
नामोस्लेख नहीं किया । कुषं मी हो, इस ग्रन्थ के प्रथम वार प्रकाशित होने के 
पश्चात्‌ इस ग्रन्थ से विविध लक्षो ने जो साहाय्य लिया है, उस से इसकी उपादेयता 
स्वतः सिद्धदे। इतने से हीमे ्रपने परिश्रम को सफल समता हूं । 


ग्रन्थ कां सम्मान--उत्तर प्ररेश राज्य ने प्रथम माग पर सन्‌ १६५१ में 
६००) स० पुरस्कार प्रदान किया] ग्रागसा श्रौर पञ्जाब (चण्डीगद्‌) के विश्वविद्यालये 
ने संसृत एम. ए, के पाठ्यक्रम मेँ इसे खीकार किय । इतना ही नही, राजकीय 
संस्छत महाविद्यालय कारी ( वत्त॑मान मे--वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ) ने 
श्मपने व्याकसणचार्य परीन्ञा के स्वशा्रीय इतिहास विषयकपन्र के लिए यद्यपि उद्र- 
हदय अथवा सद्टृद्यता से इसे पार्य ग्रन्थ मे श्रथवा सहायक ग्रन्थो के सूप मे स्वीकार 
नहीं किया, तथापि उक्त पत के लिए प्रसेक छ्यात्र को इसी ग्रन्थ का श्राभ्रय लेना 
पड़त दे । 


सस्य न्न्था क्न खमस्त्रान-- सस्त व्द्रकिरणसुल्लि के तहास = न 
भाग के प्रकाशन के पश्चात्‌ मैने वेदिक-स्वर-मीमांसा ग्रौर वैदिक-छुन्दो- 
मीमांसा नमकेदोप्रन्यक्लिवि।ये भी श्रपने चिषयके प्रथमदीग्रन्थ द । इत 
विषयौ का इतना स्वम श्रौर विशद विवेचन सं्ार की समृद्धतम मानी जनि वाली 
श्रग्रेजी माप्रा मे मी एकच न्दी मिलता। इन दोनो ग्रन्थो पर मी उत्तर प्रदेश राज्यने 
करमशः सन्‌ १६५६ तथा ६६६१ मे सात सात सौ स्पया पुरस्कार दिया । 


पुनम द्रण की व्यवस्था प्रथम भाग के प्रथम संस्करण को समाप्त हुए 
लगभग ३-४वर्षृशयोचुके द इस के पुनमुद्रणु की व्यवस्था संवत्‌ २०६८ के 
श्रारम्भ मँ की थी । उसके लिए कागज ुद्रणालय मँ पटु चुका था, परन्ठु दैवी 
संयोग ेसा उपरिथत दुरा किं उस कागज पर प्रथम्‌ माग मुद्रित न होकर द्वितीय 
भाग द्धुपा | प्रथम भागके प्रकाशन केलिए गत वष॑के द्ारम्ममे पुनः व्यवस्था 
की श्रौर यह उसी काफल हेकि प्रथम माग का दितीय परि्रहित संसरण पाठको 
के सम्मुख उपस्थित हो रहा हे 1 


संशोधन ओर परिवर्धन--प्रथम संस्करण को प्रकाशित हुए लगभग 
१२ वृषु बीत चुके । इस सुदीर्घं काल मे श्चनेकविघ नवीन गवेषणाएं प्रकाश में 
गराई, श्ननेक नवीन ग्रन्थ प्रकाशित हुए प्रौर श्रनेक प्राचीन ग्रथ प्रथम वार मुद्भित 
टुप्‌ । इन सवके प्रकाश मेँ दरस प्रन्थका पुनः संस्करण करना श्मावश्यक था । 
श्रतः हमने इस संस्करण मे सभी नवीन विध्यौ का संग्रह यथास्थान कियादहे। 
इस परिव्रंहण से यह माग पूव संस्करण की छेत्ता लगभग एकं तिहाई (१५० पृश्र) 
बहु गयादै। श्राशा दी नदीं, पृरा विश्वा हैकि यह परिष्रदित संक्करस्ण पूर्व 
मद्र की श्ेत्ता श्रधिक उपयोगी सिद्ध हग | 


ततीय माग की स्माचरएयकता- द्वितीय भाग को प्रकाशित हुए लगभग 
१ वधो गयाहै। इस कालमें उसभागमे निदिए कतिपय विषयौ पर नङ 
सामग्री उपलब्ध हुई दे ! इसी प्रकार प्रथम भाग के इस सं्कस्ण क मुद्रण काल सें 
ही इसके अनक प्रकरणौ पर नया प्रकाश ष्ड़ाहे। उन सवका सन्निवेश तो अ्रन्थ 
मं तभी ददो सकता है, जव इन मागो का पुनरयुदरण हो, परन्तु उसके लिए ्रभी कई 
वरौ की प्रतीक्ता करनी पडेगी } इसलिए हमने यह उचिते समभा दहै कि इस ग्रन्थ 
का तृतीय भाग मी प्रकाशित किया जाए श्रौर उसमे दोनो भागो से संबन्ध रने 
दात्ती सपनी सत्येन साधि > टी जा 1 उय्े 19 = "निद्धि लि धे एन 


0 0८८ क ल ल = 
किन किन परिशिष्ट का सन्निवेश क्रिया जाएगा, यह्‌ श्रन्त के पृष्ठ ५८४ पर॒ हमने 
दे दिया दे। 

इस प्रकार यह "संछृत व्याकरणए-शाछ का इतिहास ' अरन्य ६ १५१ ४२५।२५०= 
१२६० लगभा १३०० पष्ठ के तीन भने मे पूं होगा । केवल संसृत व्याकरण 
शाघ्के इतिहास की इतनी विपुल सामग्री का संकलन (वरह भी सूत्प संदिप्त माषा 
मेँ) संसारकी किसी भी भाषा के किसी भी लेखक ने प्रस्तुत नदीं किया । इस का 
प्रथम श्रोय भारत के ही एक लेलक श्रौर मारत की राष्टमाषा (हिन्दी) को ही है । 


उत्तर प्रदेश राज्य दाय पुरस्कार 


मैने संत वाङ्मय, विशेषतथा वेद शरोर व्याकरण के व्रिषय म जितना भी 
शोध कार्यं किया हे, वह सम्पृणौत्मना मौलिक है । मेने जो भी ग्रन्थ लिते श्रवा 
विशिष्ट शोधपृणं निवन्ध लिखे, ते समी तपते विषय के प्रथम श्रौर मौलिक दै । 
इसलिए सं° २०१८ से पूरव प्रकाशित मेरे सभी ग्रन्थो पर उत्तर प्रदेश राज्यने 
पुरस्कार प्रदान किया } जो इस प्रकार है-- 


१-संस्कृत व्याकर्ण-शाखछ् का इतिहास पर ६००-०० सन्‌ १६८१ मे । 
२-वैदिक-खर-मीमांस पर ७००-०० सन्‌ १९५६ में । 
२३-वेदिक-छुन्दोमीमांसा पर ७००--०० सन्‌ १६६१ मे । 


राजस्थान राञ्यद्रारा पुरस्कार 


राजस्थान राव्य के संसृत शिक्त विभाग ने दसी वर्षं॑संसछृत वाडमय के 
वेद्‌ श्रौर व्याक्रर्ण विषयक श्रय यावत्‌ किए शोध कार्य पर्‌ मुभे ३०००) तीन 
सह्ख ख्पयो का प्रथम्‌ पुरकार प्रदान किया है । इस गुखग्रादिता के लिये संछरत 
शिक्ला विभाग राजस्थान ( जयपुर ) के संचालक श्रो पुरर निणौयक-समिति 
के सदस्यौ का मँ बहुत भरो ह 


विचिन्न-संयोग--इस पुरस्कार परम्परा मे यह भी एकं विचित्र संयोगदहै 
फ उत्तर प्रदेश रज्य द्वारा जब्र मुभे तीन पुरस्कार प्रघ हुए, तच संमाननीय 
श्री डा° सम्पृणौनन्दजी उत्तर प्रदेश के मुख्य मनर ये श्रौर राजस्थान राज्य से 
जब पुरस्कार प्राप्त दुरा, तत्र श्राप इस वीरसू-भूमि ( राजस्थान ) को राज्यपाल रूप 


कायं कथे योज्ञना--लगभग दो ट्र वं हुए मने यह विचार किया था 
नारतीपर प्राचीन वाङ्मय के भारतीय दृष्टिकोण से श्रन्नेषण्‌, स्तण श्रौर प्रचार 
सिर कोई विशि योजना बनानी चाहिए, क्योकि इस दिशा मेजो भी संस्थाः 
कयं करर्दीरहै ठम से कतिपय के इष्िकोण श्रवयन्त संकुचित ह शरीः 
गरथिकतर दंस्थाएं पाशाय दथिकोण से कार्य कर रदी द । इसलिए जिस दिके 
मेम कार्यं करना चाहता उस का किसी के साय समन्वय नहीं हो सकता । 
इसलिए खयं ही इस कार्य के लि प्रयास करने का निश्वय किया । मैने इख विप 
पर कतिपय मित्रो ते विचार किया। मेरे प्रायः सभी मि्रोने इस निश्चय कास्वागन 
क्रिया श्रौर इस करं में सहयोग देने का वचन दियां । 


कार्यं का धारम्भ--यें रकिः ब्राहमण दरं । मेरे पास रसे साधन नहीं # 
जिनवे ्रथार पर्‌ इतने महान्‌ कार्थं को श्रारम्म कर सू, पुनरपि मित्रो ॥ 
सद्यो शरोर प्रमु-विश्वास परमन १ वैशाख सं० २०१८ (१३ ग्प्रूल १६६६५ ) 
ने एन भारतीय-प्ाच्यविदया-प्रतिष्ठान के रूप मे इस महान्‌. कायं त 
शुभारम्भ कर दिया । 

दो वर्षं का कायै विवस्ण-इस दो व्षं॑के श्रववल्य काल मे मिन ५ 
साहाय्य से निम्र कार्म किया गयादहै-- 

१--सस्छृत व्याकरण मे गणपाठ की परम्पय ओर स्राचाय 
पाशिनि-- यह मेरे मित्र डा० कपिलदेव साहिव्याचा्यं एम. ए. प्राध्यापक कुरुनम 
वरिश्वविद्यालय के पीरच. डी. उपाधि के लिः प्रस्तुत “गणपाठे का तुलनातमक 
श्रध्ययन;, पाणिनीय गणपाठ क श्रादशं संस्करण तथा श्रालोचनासश 
टिप्पणियां" ' निवन्ध का “गणपाठे का तुलनाल्मक् अ्रध्ययन' स्षी भाग हे । 

स संस्छृत व्याकर्ण-शाश् का इतिदास--द्वितीय भाग । 
| भ पागवत खरडनम्‌-खमी दयानम्द सरस्वती का यह वद्‌ प्रसिद्ध ग्रन्थ 
ह, जिषे उन्दोनि सं° १६२४ के कुभ्म पर सहस्तौकी संख्यामे बाय था। तभीसे 
यहं श्रप्राप्य या ] लगमग ६५ वपं पञ्चात्‌ इसका पुनः प्रकाशन द्वारा पुनश््ार 
किंथां गया | इस नार भाषानुवाद भी दिया हे । 

‰&-- (~ ब्र < ५ 4 
प द्-जीवनी-सादिव्य-( श्रातुषङ्चिक पुस्तिका ) लेखक श्र पं० 

शनाथजी शान्नी एम. ए. सहायक पुस्तकाष्य्त, सागर विश्वविद्यालय । 


४. 


६-- संस्कृत व्याकरण-शाख् का इतिहास--प्रयम माग । इस व 
पू संसकस्ण की ऋअपेकता एक तिहाई माग ( १५० पृ ) बटु मया हे 
भित्रों क सहयोग-मेरे पायः समी मित्रो ने इस काव तें त्रपते सामरः 
कैः श्रनुसार सहयोग दिया है । लगमा ४० पदानुमावो ने इस कौ १०१) सपः 
बाली सदस्यता स्वीकार को ( बुधं का सदस्यता का श्रंश श्रमी श्रवशिग ह), 
श्री १० भीमतेनजी शाघ््ी वैय (डरा इसपार्दूललां वालो ) ने ग्रन्थ संख्या २ तथा 
६ के मुद्र के लिए ५००५५०० ( एक सद ) सुपया बुद्धं समय के लिए 
सहायता स्मे दिद) इसी प्रकार श्री डा० कप्िलदेवजी ने ग्रपने ग्रन्थ के 
मुद्रण के लिए ८००-०० दिए । 
दस छोरी सी राशि से इस महान्‌ कार्यकाच्रारम्म हृश्रा हे] सर्वथा रपौ 
साधन श्रौर केवल दे वर्ष्‌ के खल्प काल मेँ प्रतिष्ठान तेजो प्रकाशन कार्थं किया, 
वह्‌ किसी भी साधन-सम्प्त संस्या के कार्य से कहीं बटृकर दै, यह कहना ऋयक्ति 
नहीं दे 1 ६ 
भवी कायं 
मेरी इच्छा शोध-पृणं मोलिके ग्रन्थो के निर्माण श्रौर संत बादमय के 
पराचीन श्रां वा श्रार्पकल्प त्रलयुपयोगी अन्यो के सम्पादन के साथ साथ ब्रह्मण 
र्थो के राष्ुभाषा मे श्रनुवाद्‌ श्रौर त्याख्या लिलने की है । इसकी सूपरेषा यैन 
वना ली हे । सभी उपलन् ब्राहमण श्रारए्यक श्रौर प्रामासिक उपनिषद काइसकायं 
† समविशच होगा । यह महान्‌ कार्थं ८००-८०० सै षठो के २५ मर्गे प्रर 
गगा श्रौर इसमे न्यूनातिन्यून १५ वर्ष लगे । 
अपने सम्बन्ध में 
दस महान्‌ कार्य क लिए ग्रावश्यक है कि इस का्थंमेग्रूभिक से श्रधिक 
मयदेने के लिए मेँ सम कर्यो से मक्त हो जाऊं । इसलिए म० द्‌० सारक 
हमरा के वेदानुसन्धान-विभाग के ग्रध्यत्त पद से व्यागपन्न देकर मै १ मर्व 
१६६२ सेउक्तकार्यसे मुक्तो गया द्र । श्रव मुके प्रधानतया यही कर्थ 
नादे) 
आआवृश्यकता--इस पदान्‌ कार्यं के लिए सप्र से महती श्रावश्यकता धन की 
विना धन की सहायता के यह महान्‌ कार्य वभत चकित वु स 


श्रमन्भय दर| नाही दस कार्यं के लिः न्यूनातिन्यून पक सहायक परडत 

वथता द| उस क निर्वाहार्थं दिशा के लिए मी धन चाष । 

श्राभाद् वेदविक वाङ्मय के समी येम महानुमाव इस कय मतेन मन 
नयश प्य सहयोग श्रवश्य दंगे) जिसते वह्‌ महान्‌ काच पृण हो सके । 

कत्ता प्रकाशन 

हरस ग्रन्थक पुनः संस्करण ग्रौर्‌ प्रकाशन मं जिन जिन महानुभावो नैस 
प्रदान मिवगाह. मे दनस््रकाद्ाभारी दरं । तथापि 

श्री प रामशङकर मद्भचायै, व्याकरणाचायं एम. ए पीर 
काशौ । 

८, श्री पर सम वध पारडय, व्याकस्णाचाय, एम ए० काशी । 

२--श्री पं० वी. प्च. पद्यनाभ राव, ग्रासक्रूर (ग्रान )) 

--श्री पं यन्‌. सी. यस्‌. वेङ्कटाचायै, शतावधानी सिकन्दर 
( श्रा) । 

दन च महातुभार्वो ने इस ग्रन्थ के पुद्ररकालरम जे श्रतेकविध त्याः 
सूना दी, उनसे इस ग्रन्थ कै पुनः संस्करण मे पीस सहायता मिली है । 
कार्थ केलिषु में दन चारे महानुभावे का विर श्रामारी ह्रं । 

५-- यी डा० बहा वुरचन्दजञ छबङ्ा, एम. ए., एम. ग्रो, एल.) पीए 
.; दी. एक. ए. एस. संयुक्त प्रधान निर्देशक भारतीय पुरातस्च विभाग, देह 
श्राप जलाद्‌ सन्‌ ५८ से निरन्तर २५ रुपए. मासिक कौ सादिक सहाय 

करर्टदहं] इस निष्काम सहयोग केलिए चाप्‌ का श्रघयन्त ग्रामारी हं । 


५ 


६--श्री पं० मगवदत्तजी दयानन्द्‌ श्रनुसः धान श्राश्रम १।२८ पञ्ञाव्री : 
देहली । 

मर प्रसक शोधकार्यं मे श्राप कामारी सहयोगसदासे ही रहता श्राया दै 
श्राप के सदयाग के विना इस कणएटकाकीरा मार्ग मे एक पद चलना भी : 
लिए किनि ह । इतना दी नही, इस मागके प्रथम संस्करण के प्रकाशन की 
व्थवन्था प्न ज्सकलमकी थी, जर देश-विभाजनके कृर्णश्रापकी सम्य 
सम्मत लाहेर मं द्रु गदं यी श्रर देहली मेँ श्राकर खयं महती कठिनाईमे थे 
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7 हू, केवल मीन-ह्प से शरद्धा के पुत्र-पुष्प ही श्रित कर सकता टं । 
श्रन्त मै वैदिकं यन्त्रालय श्रजमेर के मुख्य प्रबन्धक शमी प्रं अगवान 
-पज्ञी स्यायभूष्रण', स० प्रबन्धक श्री जवाहरलालजी, संशोधक 
'ष्श॒जी श्रसावा तथा यन््रालय के श्रन्य सभी कार्यकरो का मै श्रष्यन्त 
री हू, जिनकी कृषा श्रर सहयोग से इस ग्रन्थ के मुद्रण मे प्रनेकविध पृरा 
ग प्रपत हूना) 

{~ [द्‌ 

विशिष्ट-निषेदन 
्िदोपरसे तथा सद्र कालमे भी न परिकात सामग्री के सन्निवेला के लोम 
पय विशिष्ट श्रशुदधियां हयो गई है, उद संशोघन-पत्रके श्नुसार शोध कर 
णि कए करें । 
ब्त मे पुनः उन सभी महानुभावो को धन्यवाद्‌ देता हू जिन के प्रव्यक्त वा 
पहयोग से यह्‌ कार्यं सप्न्न हुश्रा हे । 


।य.प्राच्यधिद्या-प्रतिष्ठान ( विदुषां वशंवदः-- 
४३१२ रामगंज श्रजमेर ( युधिषिर मीमांसकः 


सं= २०२० (सन्‌ १९६३) का भावी परकारन 


~^ 


~€“ ९} 
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छन्दःशाख का इतिदास 
निरुक्त-शाल्ञ का इतिहास 
वैदिक-खर-मीमासा (पखिर्धित संस्करण) 


~ भागवृत्ति-संङ्लनम्‌ 


निर्क्र-सथुचयः ( पररुचि-कृत ) 


. ्रापिशिल-शित्ता ( भपानुवाद्‌ सहित ) 


पाणिनीय-शिक्ता ( विस्तृत भूमिका तथा भाषातुवाद सहित ) 
अगला प्रकाशन 

पाणिनीय गणपाठ का अदश संस्करण 

गणप्‌ठ पर तुललनात्मक्ः टिप्पण्‌ 

बृहदेवता का हिन्दी ग्नुत्राद 

वेदाय-मीमां्ना अर्थात्‌ वेदार्थकी विविध प्रक्रिया का 

तिस श्रदुशील्लन 
विशष योजना 

राह्मण आरए्यक्‌ रौर उपनिषद्‌ के अनुघाद तथा व्याख्या 


की विशेष योजना बनाई है । जो शी कायानवित होगी । 


प्राच्य-िष्या 
¢ ~ 1 (^ 
ग्नुसन्धान कथे क प्रपासि करने के लिश 'श्राच्यविधा'' 


नाश्नी उचकोटिकीव्रेमासिक् पत्रिका काप्रकाशन शीघ्र ही 
नियमित रूप से श्रारम्भं होगा इसका वार्पिकि चन्दा ८) ₹° 
होगा । प्रतिष्ठान फ सभी प्रकार के सदस्यो को यह धिना मुल्य 
टा अगा । पउत्ता च चयश शतार ;, 


सप्त विषय-सूची 


( प्रथम भाग) 
श्मरत्याय विषय पृष्ठ 
१--संस्छरत भाषा की प्रवृत्ति, विकास श्रौर हास ˆ`" ˆ" १ 
२--ग्याकरण-शाघ्च की उत्पत्ति श्रौर प्राचीनता `` `" ५४ 
२--पणिनीयाष्टक मे अचु्चिखित १६ प्राचीन आच ५७३ 
४--पाशिनीय शअर्टाध्यायी पे स्मरत १० आचाय ˆ` १३३ 
४५--पाणिनि श्रोर उसका शब्दानुशासन `` ` ` `` १७४ 
६ आचये पाणिनि फे समय विद्यमान संस्कृत वाद्पमय२३२ 
ऽ-संग्रहकार व्याडि "` २६३ 
८--खष्टाध्यायी के वार्तिककार `" `“ “"* २८० 
६--परर्तिकों के भाष्यक्रार ५. = 38 
१०--महाभाष्यकार परतज्लजलि `` `` `` ३११ 
१९१ महासाष्य के २० ठीकाकार -- ˆ `" ३३ 
१२ महाभाष्यप्रदीप के १५ व्याल्याकारः-* `“ ३८७ 
१२--च्रनुपदकारं श्रौर्‌ पदशोषकार 22 
१४-- अष्टाध्यायी के ४१ वृत्तिकार -. “~ ४०६१ 
१५. काशिकाके र व्याख्याता - -- `ˆ ४६३ 
१६--परणिनीय व्याकरण के प्रक्रिया-ग्रन्थकार्‌ `` ४७८ 


१७--्राचायं पाणिनि हे शर्थाचीन १६ वैयाकरण --- ४६८ 


( द्वितीय भाग की सक्ति विषय सखी अगले पृष्ट पर देखि ) 


सस्त षध्याकरण--कणल का इतिहा 


सलिक्च विषय-सूची 


( द्वितीय माग) 
मध्याय विषय पृष्ठ 
१८--शन्दालुशास्तन फे खिला? - १ 


१६-- शब्दो फे धातुजख श्रौर धातु के खरूप पर विचार ६ 
२०--धातु-पाठ फे वङ्ग ननोर व्याख्याता (पाणिनि से पूथैवती)२२ 
== ११ ११ ११ . 3५ ( पाणिनि ) ३८ 
९२ 5 2 , ॐ ( पिनि से उत्तशती ) ६५ 


२२--गण-पाठ के प्रवक्रा ओर्‌ व्यस्याता `` `“ ११७ 
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२८-- प्रातिशाख्य शआ्रादि के प्रप्ता शरोर व्याख्याता २८४ 
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विस्तृत विषय-सूचो 
अध्याय विषय पृष्ट 
१--संस्छृत भाषा की प्रवृत्ति, विक्रास्र श्नौर्‌ हास १ 


भाषा की प्रचृत्ति, पृष्ठ १ लोकिक सस्त माषा की प्रवृत्ति २। 
लोकरिक वैदिक शष्टों का अभेद 2 । खंसशृत माषा कमे व्यापकता ८ 
( व्यापकता के चार उद्राहरण ११-१२ ) । आधुनिक भाषा-मत रौर 
संस्कृत भाषा १२ । नूतन भाषा-मत की श्रालोचना ९४ । कया संसन्त 
प्राद्त से उत्पन्न हुईं ? १६1 संस्छृत नाम का कारण १८ । कल्पित 
काल विभाग १६ । शाखा-वाह्यण-करलट्पस्‌्-आयुचदिक संहितापं 
समकालिक् १९ । संस्छरत भाषा का विका २२ । संस्छत भाषाका 
हास ४ ( खंस्छृत मापा मे परिवर्तन हास के कारण प्रतीत होता 
है) । संस्कृत माप्रा से शव्द-लोप के श्ट प्रकार कः उदाहर्ण-- 
८ १) प्राचीन यश्‌ -व्यवधान सन्धि का लोप २६;(२) नैयङ्गवः की प्रकृति 
"नियद्न' का लोप २७; (२ ) च्यम्क के ताद्वित '््याम्वक' स्प का लोप रय; 
(४ ) लोटित।दि शब्दो के परस्मैपद्‌ के स्प का लोप ३०; (५) ग्रविरविक- 
न्याय--्राविक्‌ की ग्रविकः प्रकरति कातेथा श््रविकस्य मांसम्‌, विग्रह का लोप 
२०; (६ ) (कानीनः कौ प्रकृति (कनीना का लोप ( ग्रवेस्ता मे ककद्ूनीनः का 
प्रयोग ) ३१; (७) त्रयाणाम्‌" की मूल प्रकृति च्यः का लोप ३१; (प) 
प्रथन्त का तृजन्त तथा श्रकान्त के साथ समास कालोप ३२८(६)ष्टुनः के 
स्मानार्थ॑क 'वध' धातु का लोप ३३; ( १०) श्यः के "जस्‌" से श्रम्यत्र सर्वनाम- 
स्पोकालोप ३४; (११) श्रकारान्त नाम के भभिषु' प्रत्ययान्त र्णे का लोपर३४) 
( १२) ऋकारान्त के शस्‌? के "पितरः" रादि स्यौ का लोप ३५; ८ १३) 
“रन्तो मघवतो श्रादि सूपो, दीधीडः वेवीडः प्रौर इन्थी धात के प्रयोगो का 
लेक में लोप ३६.२७; (१४) समाप्त में नकारान्त रजन्‌ के ( "मत्स्यराज्ञा ग्रादि ) 
प्रयाग, चिना सपास के श्रकारान्त 'राजःकेसूपौ कालोप ( समासान्त प्रययवा 
श्रदिस् श्रादि द्वास मूल गरकरृति की शरोर संकरेत---यथा राज शौर सष श्रकारा- 
रान्त, ऊधन्‌ मकारान्त ) ३८५ "विशत्‌" श्रादि तकारान्त श्रौर 'च्रिशति' प्वत्वारि- 
शति' श्रादि इकारान्त शब्दौ का लोप ४०;८( १५ ) पाणिनीय व्याकरण से 


ग्रतीयमान कतिपय शद का लोप ४१; ( १६) छन्दोवत्‌ कवयः कुर्वन्ति" नियम 
का रहस्य ४२; ( १७} वेयाकरणु-नियमे कै श्राधार पर संस्कृत शब्दो के परिवर्तित 
रूपौ की कल्पना करना दुस्साहस ४२; (१८) माघा ये शब्द्‌ प्रयोगे का कमी लोप होना 
शरोर उनका पुनः प्रयोग होना ४५ । संस्कृत ग्रन्थों म अघ्रयुज्यमान संसृत 
शब्दौ की हिन्दी फारसी आदि माषागओ्ों मे उपलन्धि-यथां पविं्ार्थक 
पाक, घर, जङ्ग वाजञ, लञ्च, दढ ( क्रिया) दि ४६ । वेधाकरणों दार 
आदिष्र-रूपव्राली धालुश्रों का सखतन्च प्रयोग ४८ । प्राङ्त आदि 
भाषाच्रों दारा संस्छृत कै लुत्त प्रयोगो का संकेत ५१ । 


२---व्याकरण-शाख् की उत्पत्ति अरौर प्राचीनता ५ 


व्याकरण का आद्रि मूल ५९ । व्याकरण शाख की उत्पत्ति ५४ । 
पडड्ध शब्द से व्याक्ररणं का निदेश ५६ । व्याकरणान्त्गत कतिपय 
सखंज्ञाश्मों की प्राचीनता ५७ । व्याकस्ण का आदि घवक्ता-- ह्या 
५८ । द्वितीय प्रयक्ता--वृदस्पति ५६ । व्याकरण कादि संस्कर्ता- 
इन्द्र दे । माहेश्वर सम्प्रदाय दर । व्याकरण को बहुविध प्रवचन 
६३६ । पाशिनि से प्राचीन ८५ व्याकरण परचक्ता ६३ । आट व्याक्ररण 
प्रयता २ । नव व्याकरण ६५ । पराच व्याकरणं ६६ । व्याकरण 
शाद क्र तीन विमाग ६६ । व्याकरण्-प्रवक्ताश्रों कै दो विभाग 
६६ । पशिनि से प्रचीन ( १६ परिज्ञात ) आचार्यं ६६ । 
पातिशाख्य आदि वेदिक व्याकरण प्रवक्ता ६७ । प्रातिशाच्यों मे उद्धत 
( ५६ ) आचार्यं ६६ । पाणिनि से ्र्वाचीन ( ६६ ) आचार्य ७२} ` 


३--पाशिनीयाष्टक में श्नन्चिखित प्राचीन आचारष ७३ 


( १) शिव ७३ । ब्रहस्पति ७७।८२ ) इन्द्र॒ ८०, रेन्द्र-सू्च ८६। 
(४) वायु ८६ ।( ५) भरद्वाज €०। (६) भागुरि €, भगुरि-सष्च 
६७ । (७ ) परोप्करसादविं १०१ 1 (८) चारायण १०४, चारायण 
१०४ ! ( ९ ) काशकृत्स्न? १०६।( १० ) शन्तनु १२२ । ( ११ ) वेयाघ्र- 
पद्य १६२ } ( १२ ) माध्यन्दिनि १२४७ । ( १३) रोहि १२७ ( १४) 
शोनक १२८ । ( १५ ) गोतम १२६ 1 ( १६ ) व्याडि १३०। 





^ च ^ ^ 4 > ६ ११५ + | 
(२ ) गायं १४६ । (४ ) गालव १५० । (५) चक्रये १५३। 
(६) भागद्वाज ६५६ । (७ ) शाकटायन १५७ | (८ ) शाकल्य १६५ । 
८ & ) सेनक १७० । ( १० ) स्फोटायन १७०। 


५--पाणिनि यौर उसका शब्दानुशासन १५४ 


पाणिनि के पर्याय १७ । वंश तथा युरू-शिष्य ७८ । दश १८२ । 
शत्य १८३ 1 काल--पाश्चात्य मत॒ १८५, पाश्वाल्य मत परीचा १८६, ग्रन्तः- 
सषि १६०, परिनि के समकालिक श्राना्यं १६४, शोनक का काल १६६, 
बा का काल १६७ । पाणिनि की महत्ता १६८ । एाशिनीय व्याकरण 
रौर पाश्चालय विद्धान्‌ २०० । क्या काल्यायन चौर पतञ्जलि पारिनिकै 
सों का खशडन करते दै १ २०० । पाणिनि-तन्ञ का आदि सूत्र 
५०१ । कया प्रलाहार सूत्र अरपासिनीय है ए २०४ । अष्टाध्यायी क्ष 
पाठान्तर २०७ । काशिकाकार पर श्चर्वाखीनों श आशे २०६। 
अष्ाध्यायी का च्चिविध पाठ २११ | पारिगीय शाह के बास २१६। 
पाणिनीय लम्ब कै विशेषता २१५ । पाणिनीय दन्त धूवै सन्धं से 
संक्तिक्त २१५ । अष्ाघ्यायी संदितं पाट स्चीथते ६१८ | सूञपार 
एकश्चुतिखर मे था २१६ । अष्ठाध्यायी म प्राचीन सूरो का उद्धार 
५२० । धाचीन सूतो फे परिज्ञान के कुलु उपाय २९२ । अष्टाध्यायी श्चि 
पादं की संज्ञाएं २२४ । पाणिनि के न्य व्याकरण घ्नन्थं २२४ 1 
पाणिनि के अन्य अन्थ-( १) शिक्ता (सू्ाममका छोकामिका ) शिक्ता-सघो 
का पुनसद्धारक, सूप्तासिका के दो पाठ, शपकात्मिका के दो पराठ, सश्वरपाठ ८५- 
सरद; (६) जाम्बबती-विज्तय श्ट; (३) द्विरूप कोश २२६, 
पूवैपारिनीय २२६। 


६ आचाय फणिनि के समय विद्यमान संस्कत वाद्मय २३२ 


पारिनि के मतानुसार ५ विभाग २३२ । दृश्र २३२। परोक्त-( १ ) 
संहिता २३६; ( २ ) ब्रामण २२८; ( ३ ) ग्रनुत्राहमण॒ २४३; (४) उपनिषद्‌ 
२४४; (५ ) कल्पसूत्र २४४; ( ६) ग्रनुकस्प २४६; (७) रिक्ता २४६; 
(८) व्याकेस्ण॒ र्ट; (६) निस्त २५०; (१०) दन्दः-शाछ्र २५ ध 


१) ई) 


क ६ ध, इ) = "^ #्ः + श~ 1 "रः २.९ च.क" 4- इ 9.9 ऋ ज्रि ~ ६. 
क्रमपाठ २५४; ( १८--२१ ) वास्तुविद्या, [ न ] चतत्रविद्या, उत्पाद ( उ्पात }- 
विच्चा, निनित्तविद्या २५५; ( २२-२६ ) सरपवरिद्या, वायसविब्या, धर्म्या, गोलक्षण 
श्रश्वलत्तस, २५६ । उपन्ञात ८५६ । छकृत-शोक-काव्य २५७; क्रृतुग्रन्थ २५८ 
श्नुक्रमणी अ्रन्थ २५६. संग्रह २५६ । व्याख्यान-विविध प्रकार के २६० | 
प्रो० बलदेव उपाध्याय की भूलें ८६१। 
७--्सग्रहूकर व्याडि २६३ 
व्याडि के पर्याय ५६२ । वंश ५६५ । व्याडि का वर्णन २६७) 


काल ७० । संग्रह का परिचय २७० । संग्रह करे उद्धरण २७२३। 
श्यस्य प्रस्थ २७८ । 


८्--्मष्टाध्यायी फे वार्तिककार २६० 


दार्तिकर का नक्ष ६८० । कातिकों केः अन्य नाम र्द? । वा्तिक- 
कारनचच्छ्यकार २८२ । ( १) कात्यायन-पयीय २८५, वंश २८५, देश रे८ल, 
काल २८६. वार्तिकपाठ २६१, श्रन्य ्रन्थ २६८ । (२) भारद्वाज २६६ । 
(२) खनाग-सौनाग वार्तिकों का खरूप श्रौर पएटचान २६७, 
सोनाग मत का श्रन्यन्न उल्लेख २९८ ।८४) क्रो २६८।(५) 
वाडव ( कुण्रवाडव १) २६६ । (६) व्याघ्रभूति ८६६ । (७) 
वेयाघ्रपद्य ३०० । महाभाष्य मेँ स्मृत श्रन्य वैयाकरर्‌-{ १) गोनर्दीय 
३०१; ( २) गोणिकापुत्र ३०३; ( ३ ) सौर्यं भगवान्‌ ३०३; (४) कुणरवाडव 
२०३; (५ ) भवन्तः ३०४६ । महाभाप्यस्थ वार्तिकं पर पक दष्ट २०४ । 
&--पार्तिकः। के भाष्यकार २०५७ 

अनेक भाष्यकार ३०८ । अर्वाचीन व्याख्याकार-( १ ) हेलाराज 
३०६; ( † ) राघव सूरि ३०६; (२ ) राजरद्र २१० । 
१०-- महाभाष्यकार पतञ्जलि ३१३ 

पर्याय ३११ । वंश- देश २१५ । अनेक पतञ्जलि ३१६ । काल 
२१८ [ चन्द्राचाये द्वारा महामाप्य का उद्धार २२१ । चन्द्राचाय॑का 
काल ३२१1 अनेक पाटलिपुञ्च ३२३ । पारज्लिपुत्र का अनेक बार 
यसना २८७ । पारिनि से पूवे पाटलिपुत्र का उजडना ३२४ । पर्वं 


५ कलसन्रारत् ज बद्धरया प्रर [न्न रूप स ववचार ५ | ससयुद्रयुत 
करन दःप्म-चयरिन क सकन ३८६, साधक प्रमागालन्नर २५८४ ]। महाभाष्य 
हस्सान पाह का परिर्कारक सप्त 1 महामाप्य कमी गन्ना श्च॑ली 
८५५ । प्रह्ालप्यि (न महत्ता ठ | मटामाप्य का निकर चार लुप्त 
धाना ४६५ । महामात्य ह पाट्‌ क्ल ऋव्यवस्मरा ३६५ | पनेश्रलि कै 


प्न्य श्रन्थ्‌ ८२, 
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भरण का श्राधार ५५६; व्याख्याता--१ भोजयज ५५७, २ दण्डन्य नासय 
५५८, ३ कृष्णलीलाशुक मुनि ५५६, ४ रामतिद ५६०; प्रकरिया-ग्रन्थकार 
५६० । ( १० ) वुद्धि्रागर सुरि--परिचय-काल ५६१, परिमाण ५६१ । 
(११) भद्रेश्वर सृरशि--काल ५६२ ! ( १९ ) वर्धमान--काल ५६३ । 
८ १३ ) हेमचन्द्र सूरि-परिविय ५६४, टेम शब्दानुशासन ५६५, व्याकरण के 
श्रन्य ग्रन्थ ५६६ । अयाख्याता--देमचन्द्र ५६६१ श्रन्य व्याख्याकार ५६५७ । 
{ १४ ) क्रमदीभ्वर--५६८, परिष्कत्तौ--जुमरनन्दी ५६६ । ( १ ) सारखत 
व्याकरशुकार--सारलतस्नौ का रचयिता ५७० । रीकाकार-- १८ वैयाकरण 
५७१-५७५ । सारखत के रूपान्तरकार--१ तकं तिलक मद्यं ५७५, 
२ समा्रम ५७६, सिद्धान्त्वन्दिकाकार ५७६, ( सिद्धान्त्वद्धिका के ३ टीकाकार 
५७६. ), ३ जिनेन्द्र ५७६; निबन्ध ग्रन्थ ५७६; (१५) वोपरैव--परिचय ५७७, 
रीकाकार--१६ बेयाकरण ५७७-- ५७६ ; स्पान्तरकार ५७६, परिशिष्टकार्‌ 
५७६ ! ८ १६ ) पश्मनाभदन्त-काल ५८०, श्रन्य ग्रन्य ५८०; टीकाकार-- 
५८०; ५८१ । चन्यं १६ च्ुद्र्‌ व्याकरणुकार-- ५८१ 1 


पिर्वन--परिवर्धन--संशोधन `" "^" `" `" "४८२ 


इतिहास-प्रदीपेन मोहवरश-घातिना । 
सोकगर्भ शरं कत्सं यथावत्‌ सम्भ्रकाशितप्र ॥ 


कुष्णएदरैपायनस्मैव व्यप्तस्य वचनं यथा । 


( महाण श्रादि० १1८७) 


"छत व्याकरणदषाख का इक्तिहाखः 


पहला अध्या 
संस्कृत भपा की प्रवृत्ति, विकास श्रौर हास” 


समस्त प्राचीन भारतीय वैदिक ऋषिःमनि तथा आचार्यं इस विषय मं 
सहमत हैँ कि वेद अपौरूषेय तथा नित्य ह, परम केपालु भगवान्‌ प्रति कल्प 
के आरम्भ मे ऋषियों को जिस का आदि ओर निधन ( =अन्त ) नहीं है 
एेसी नित्या वाग्‌पेद का ज्ञन देता हं ओर उसी वैदिक ज्ञान से लोक का 
समस्त व्यवहार प्रचलित होता है । भारतीय इतिहास के अद्वितीय ज्ञाता 
परम ब्रहि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने लिला है-- 
त्रनादिनिधना नित्या वागुत्खषएा स्वयम्भुवा । 
त्रादौ वेदमयी दिव्या यत; सर्वाः प्रवत्तयः | 
¶्वत्य तथा तदनुगामी कतिपय एतदेशीय विद्वान्‌ इस भारतीय 
एेतिद्यसिदढ सिढन्त को स्वीकार नहीं करते । उनका मत हे-- "मनुष्य 
प्रारम्भ में सधारण पदु ॐ समान था । शनैः शनैः उसके जान का विकास 
हेज, ओर सहस्रो वर्षो के पश्ात्‌ वह्‌ इस समुन्नत अवस्था तक परहुचा ।' 


------ 





९* इस श्र्याय मेँ ग्रति संन्ेपसे लिघे गए विष्रय के विस्तार कै लिए 
हमाय संस्कृत मघा का इतिहासः न्थ देखिए । यह्‌ शौघ प्रकाशित होगा । 


२. व्य-'त्ननादीति शोकस्य “शराद बेदमयी दिव्या यतः सवः परृत्तयः" 
इति शयम्‌, कछचिददशनेऽपि शारीरकसूत्रभाष्यादौ पुसतकेान्तरेषु च दर्शनात्‌” इति 
नीलकण्ठः । महाभारत रीका शान्तिपर्व ९१२ । २४ ( चित्रएाला परे पूना संस्क० 
शकान्द्‌ {८५४ )। राग श्री प्रतापन ( कलकत्ता ) कै शकाष्द १८११ पै 
संस्क० मे शान्तिण २३१।५६ पर॒ निलता है। वेदान्त शाङ्करभाष्य १। २।२८् मेँ 
उद्धृत है । 


परीत्तणो से सिद्ध हो चुकादहैकि मनुष्य कै स्वापराविक ज्ञान मे नैमिरि 
ज्ञान के सहयोग के विना कोई उति नहीं होती 1 इसक्रा प्रत्यन्त प्रम 
संसार की अवनति को प्राप्च वै जद्खली जात्तियां है, जिनका ब्य समु 
जातियों से देर्से संसं नहीं हआ । वे अजभी टीक वेसाही पद्ु-जीः 
बिता रही है, जेसा सैकड़ों वर्य पूवै था । बहुविध परीक्षणो से विकासः 
का मन्तव्य अत्र अप्रामाणिक सिद्धहो चुकाहै1 अनेक पाश्चात्य विद्वान्‌ ` 
शनैः शरैः इस मन्तव्य को होड रहै है, ओर प्रारम्भ भें किसी नैमिरि 
ज्ञान की अवश्यकता का अनुभवे करने लगे हैँ । अतः यहं विकाक्चवादं : 
विगनेप विवेचना करने की आवश्यकता नहीं हँ ।' 


लोक संस्कृत भाषा की प्रृत्ति 
आरम्भ मे भाषा कौ प्रवृत्ति ओर उस का विकास लोक मे किस प्रक 
हु, इसका विकासवादियों के पाप कोई सन्तोपजनक समाधान नहीं है 
भारतीय व्राड्मय के अनुपार लौकिकभापा का विकाक् वेदसे टू 
स्वयम्भुव मयु ने भारतयुद्ध से सहनन वर्थ पुत्र लिखा-- 
सर्पा तु स नामानि कर्माणि च प्रथक्‌ पृथक्‌| 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निर्म्रे ॥* 








१. विकरासवाद्‌ शरीर उसकी आलोचना के लिए पं० रघुनन्दन शमौ क. 
धेदिक सम्पत्ति! पृष १४६-२३२ ( संस्छ० २, सं° १६६६ ) देखिए । 

२. द्र° १० मगवदत्त कृत । भाषा का इतिहासः ¶8 २-४ ( संस° २) । 

पश्चा भाषाविद को विकासवाद्‌ के मतानुसार जब मापा की उत्पत्ति वं 
परिशान नं हृश्रा, तन उन्होने कहना श्रार्भ करदिया कि "माषा की उत्ति कं 
समस्या का भाषाविज्ञान के साथ कोड सम्बन्ध नहीं हे' (द्र० जे, चैरिद्एस करः 
लेग्ेज' मन्थः पृष्ठ ५, सन्‌ १९५२ ) । 


। ३. प्रदिश छोड कर वत्त॑मान मनुप्परति निश्चय ही भारत-युद्धकाल से बहुः 
पूवं कहै । जोलोगद्से विक्रम की दवितीय शताब्दी फी स्वना मानते है, उन्ही 
इस पर सवौङ्गकर्प से विन्वार नही किया । 


४, मनु १।९१॥ तुलना करो-- महाभारतं शान्ति° २३२ । २५, २६ ॥ सर 
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पृथक्‌ पृथक्‌ विभिन्न कर्म-अर्थ ओर शब्दों की संश्याश्=रचनाविशेषनसव 
विभक्ति वचनं के रूप, ये सव वेद के शब्दो से निर्धारित कयि । 

वेद मे शतशः शब्दों की निरक्तियों* ओर पदान्तयों के सान्निध्यसे 
बहुविध अर्थो का निर्देश उपलब्ध होता है । उन्हीं के आधार पर लौके 
पदार्थो की संजञाएं रक्खी गई ।* यद्यपि वेद मे समस्त नाम ओर धातुओं 
के प्रयोग उपलब्ध नहीं होते ओर न उनके सव विभक्तिवचनों मे रूप 
मिलते ह, तथापि कचित्‌ प्रयुक्त नाम ओर आयात पदों से पूलभरूत शब्दो" 





१. निसक्त मे कर्मशब्द श्रर्थं का वाचक दे] यथा--“^एतावन्तः समानकमौणो 
धातवः+ ( १।२०) ह्त्यादि । 

२. मनुस्मृति के दीकाकार कर्मं शरोर संस्था शब्द की व्याख्या विभिन्न प्रकार से 
करते दै । कुल्लूकमद्--'"क्माणि ब्राह्मण॒स्याच्ययनादीनिः सतेत्रिवस्य प्रजास्क्ञादीनि, 
“ " "यक्‌ संस्थशचेति कुलालस्य व्रटनि्मीणं कुविन्दस्य पटनिमौरमित्यादिविभागेन 1** 
मेधातिथि--“कमीणि न निर्ममे, चमौचमीस्यानि च्दएाथीनि श्रसिदत्रादीनि 
न्व," "संस्था व्यवस्थाश्चकार, इदं कर्मं ब्राहरानैव कर्तव्यम्‌, श्रमुप्ये फलाय 
च्व" "|" टीकाकासै की व्याख्या परस्पर विरुद्धदहै। छेक के उपक्तम चरौ 
उपसंहार की दृष्टि से हमारा श्रर्थं युक्त हे । 

३. यहूदीनपुरानी बादबल मे त्रादम को प्राशिर्यो, पक्ियौ श्रीर्‌ न्य वस्त॒ का 
नाम रखने वाला कहा है । उसके बहुत काल पश्चात्‌ नोह का जलक्ञावन वरसि द । 
यहूदौ लोगे ने बरहा को श्रादम ८ =श्रादिम, खामी दयानन्द सरस्वती का १२-७- 
१८७५ का पूना का पानां व्याख्यान ) कहा हे श्रौर उन का नोह वैवखत मनु हे 

४. देखो इस ग्रन्थ के द्वितीयाध्याय का श्रारम्म 1 


५, पाणिनीय श्र्ठाध्यायी की र्वना व्यावहारिक संस्कत भाषा की प्रत्रत्तिके 
बहुत श्रनन्तर हुई है} पाणिनीय व्याकस्ण मुख्यतया लौकिक भाघा का व्याकरप्‌ 
हे । उस मँ सर्व॑ वेदिक पदों का श्रन्वाख्यान लौकिक पदो के ्न्वाख्यान के पश्चात्‌ 
किया गया है । इसीलिये भट करुमारिल ने लिखा है--पाणिनीयादिपु हि बेदम्वसूप- 
वर्जितानि पदान्येव संछृलयोव्सव्यन्ते !* तन्बरवार्तिक १} ३} ८, प्रष्ठ २६२, पूना 
संस्क० । 

६. श्रारण्धरयं यप्रस्त शन्य एकविध ह्ली गे) खन्ीव। 10.26 अ 


४ संस्छत व्याकरण-शाख का इतिहास 


की कल्पना करके समस्त व्यवहारोपयोगी नाम आष्यात पदों की सृष्टिकी 
गई । शब्दान्तयें मे कचित्‌ प्रयुक्त विभक्तिवचनो के अनुसार प्रत्येक नाम 
ओौर धातु के तत्तद्र चिभक्तिवचनों के रूप निध।रित करिये गये । इस प्रकार 
ऋषियों ने आरम्भमेही वेद के आधार पर सवैव्यवहारोपयोगी अति 
विस्तृत भाषा का उपदैश क्रिया । वही भाषा संसार की आरादि व्यावहारिक 
भाषा हुई । वेद स्वयं कहता है- 

देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति । 


अर्थात्‌--देवलोग जिस दिव्य वाणी को प्रकट करते ह साधारण जनः 
उसी को बोलते ह । 


लौकिक वैदिक शब्दो का त्रभेद 
इस सिद्धान्त के अज्ुसार अतिविस्तरृत प्रारम्भिक लौकिक भाषा में वेद 
के वे समस्त शब्द विद्यमान धे, जो इस समय केवल वैदिक माने जाते है । 
अर्थात्‌ प्रारम्भ में "ये लौकिक शब्द्‌ है, ये वेद्धिकः इस प्रकार का विभाग 
नहीं था । 
(क ) इसीलिए तलवकार संहिता, आरण्यक शओरौर पूर्वमीमांसा के 
प्रवक्ता महपि जेमिनि ( ३००० वि ० पू० ) ने लिखा है- 


प्रयोगचोदनाभावादयैकत्वमविभागात्‌ । मी० १।३।३६० ॥ 


अर्थात्‌-प्रयोग=यागादि करम की चोदनान्विधाधक वक्यकेभ्नुतिमें 
उपलन्ध होने से ( लौकिक वैदिक ) पदो काअएक ही दै) अविभागात्‌= 
लौकिक वैदिक पदों के विभागन होने से( एक होने से) 

इस सूत्र की व्याख्या मे शबरस्वामी लिखता है - 
जति थे ( तुलना करो-व्त॑मान कण्डवादिगणस्थ शब्दो के साथ ) । किसी मी 
विभक्तिकायोगन होने पर वे श्रव्यय बन जति थे। इस विषय प्र विशेष विचार 
इसी ग्रन्थके १६ वैँ च्रध्यायमें कियाहे। 


9 म्ना = ॥ 9१ 1 99 |) 


य एव सौकिकास्त एव वेदिकास्त एव च तेषामर्थाः )4 
मव अर्थात्‌--जो लौकिक शब्द हैँवेही वैदिकैः ओर वही उनके 
अथंरहैँ। 
अतिविस्तृत प्रारम्भिक लोकभाषा कालान्तर मे शब्द ओर अर्थं दोनों 
दृष्टयो से शनैः शनैः संकुचित होने लगी, ओर वर्तमान मे वह॒ अत्यन्त 
संकुचित हो गई । इसलिए मीमांसा का उपयुक्त सिद्धन्त यद्यपि इस समय 
अयुक्त सा प्रतीत होता है, तथापि पूर्वाचार्यो का पह सिद्धान्त सर्वथा सत्य 
था, यह्‌ हम अनुपद प्रमाणित करेगे । 
( ख ) शब्दा्थसम्बन्ध के परम ज्ञाता यास्क मुनि (३००० वि० 
१०) भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते है । निरुक्त १।२ मे लिखा है-- 
व्या्तिमस्वात्त शब्दस्याणीयस्त्वाञ्च शब्देन संज्ञाकरणं व्यवहारार्थं 
लोके । तत्र मनुष्यवद्ेवताभिधानम्‌ । पुरुषविदयाऽनित्यत्वात्‌ क. 
सम्पत्तिमन्बो वेदे 1 
अर्थात्‌--शब्द के व्यापक ओर लघृुभूत होने से लोक में व्यवहार के 
लिये शब्दों से संज्ञाएं रक्ली गई । देवता = वेदमन्त्र मे अभिधान = अर्थ 
मनुष्यो मे प्रुक्त अर्थो के सदृश हैँ । पुरुप की विद्या अनित्य होने से कर्म 
की संपूत्ति करने वाले मन्त्र वेद में हँ 
इस लेख मे यस्कने लोक श्रौर देदमें शब्दाथं की समानता तथा 
वेद का अपौरूषेयत्व स्वीकार किया है । लोक वेद में अब्दा की समानता 
स्वीकार कर लेने पर उभयविध पदों का एेक्य सुतरां सिद्ध है । 
यास्क पुनः ( १। १६ ) लिखता है-- 
अर्थवन्तः शब्दसामान्यात्‌ । 


१. शोकास्मक पाणिनीय शिक्त की शिक्षाःप्रकाश दीका इस वचनो 
महाभाष्य के नाम ते उद्धत किया हे । पृष्ठ २४ मनोमोहन धोष सम्पादित कलकत्ता 
वि० वि० का संस्क०, सन्‌ १६३८ । पह्धिका-यका मे भाष्यकार के नामसे उद्धृत 
किया हे । पृष्ठ ८, वही संस्का । खन्द्खामी ने निरक्त दीका ( भाग १ प्छ श्ट ) 
मे इसे न्याय कहा है । 


२ स पन्यो येति तणा) उना । न ० ~ 





(ग ) वाजसनेय प्रातिशाल्य मे कात्याथ्रनमूनि नेभी दसी मतका 
प्रतिपादन किया है । यथा-- 

न, समत्यात्‌ ।* 

अर्थात्‌-वेद्कि शब्दों का स्वरसंस्कारनियम अभ्युदय का हतु है यह्‌ 
ठीक नही, लौकिक ओर वैदिक शब्दों के समान होने से। 

दस सूत्र की व्याख्या मे उवट ओर अनन्तदेव दोनों लिखते है -- 

य एव वैदिकास्त एव लौक्रिकास्त पव तेषमर्थाः ( त णवर 
चामीधामर्थाः--अनन्त ) | 

मीमांसा के लोकवेदाधिकरणः में द्र पर विस्तृत विचार वरिमा द्ै। 

उपयृक्त प्रमाणो से स्पष्ट है कि शब्द-अध-सम्बन्ध के परम ज्ञाता जमिनि, 
यास्क ओर काध्यायन तीनों महान्‌ आचार्यं एक ही वात कटू हैँ । 

गत २, ३ सहृघ्र वर्णं के अनेक विद्वात्‌ लौकिक ओर वेदिक शब्दों में 
भेद मनते है) अपने पत्त की सिद्धिम निभ्रलिखित तीन प्रमाण उपश्ित 
करते 

(क ) महाभाष्य के आर मेँ लिला है-- 

केषां शब्दानां लौकिकानां वेदिकानां च । 

( खे ) भरतमुनि के नाट्यशाच्र मे लिखा दै--- 

शब्द्‌ा ये लोकवेदसंसिद्धाः । 

(ग ) नित्त १३।६ मे लिला है 

श्रथापि व्राह्मणं भवति-सा वै वाक्‌ खषा चतुधा व्यभवत्‌ । 
एस्वेव लोकेषु जीणि [ तुसयाशि ], पशुषु तुरीयम्‌ । या प्रथि्यां 
साऽप्नो सा रथन्तरे । यान्तरित्तेसा वायो सा वापरदेव्ये। या दिधि 
सादिव्ये सा वृहति सा स्तनयिन्लौ । अथ पशुषु । ततो या चागत्यरिच्यत 


तां ब्राह्मरोष्दशधुः । तस्ाद्‌ व्राह्मण उभयीं वाचं वदन्ति, या च देवानं 
या च मनुप्याखाम्‌ इति । 
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ओर्‌ काठक संहिता १५५ में इतस्त से मिलता जुलता पाठ उपलब्भ होता है । 


वह्‌ इस प्रकार है-- 
मेजायसी संहिता 

सा वे वाक्‌ खशा चतुर्धा व्यमवत्‌, 
पु लोकेषु चीरि तुसेयासि, 
पशुषु ठरीयम्‌, या पृथिन्यां साऽ- 
प्रो सा रथन्तरे, यान्तरिक्ते सा 
वातेसरा वामदेव्ये, या दिविसा 
वृहति सा सतनयिज्ञौ, रथ पशुषु, 
ततो या वागलयरिच्यत तां ब्राह्यणो 
न्यदधुः, तस्मादु ब्राह्मण उभयं 
वाचं बदति यश्च वेद्‌ यश्चन) 
या वृहद्रथन्तर्योयैज्ञदेनं तया 
गच्छति । या पशुषु तय क्रते 


(1 


य 1 १००००००७ ४ ] 


काठक संहिता 


सा व्ण चतुधा व्यभवत्‌, एषु 
लोकेषु जीशि तुरीयाणि, पशुषु 
तुरीयम्‌, या दिधिसा च्ृतिसा 
स्तनयिलौ, यान्तरिक्षे सा बति 
सा वामदेव्ये, या पृथिव्यां स्च 
सा स्थन्तरे, या पश्युषु, तस्या 
यदल्यरिच्यत तां च्राद्धरे न्यदधुः; 
तस्मात्‌ ब्राद्यणु उसे वाचौ वदति | 
दैवीं च माषौ च करोतिः" 
या वृदद्रधन्तस्योस्तयेनं यज्ञ 
आगच्छति या पश्युघु तयते 
यज्ञमा 1 


इन उद्टरणो के अन्तिमि पाठसे व्यक्तहैकि यहां "दैवी" शब्दसे 


बृहुद्-रथन्तर आदि मे गीयसान वेदिक ऋचां अभिप्रेत हैँ । अन्त मैं स्प 
लिखा है कि ब्राह्मण दैवी वाक्‌ सेयज्ञमे ओर परुओं=मनुष्यो की 
वाणी से यज्ञ से अन्यत्र व्यवहार करता है । अतः महाभाष्य ओर निरुक्तादि 
के उपनक्त उद्धरणोमे देवी या वैदिक शब्द से आनुूर्वी विशिष्ट मन्त्र 
का ग्रहण दै । 

अथर्व संहिता ६।६१। २ में देवी ओर मानुषी वाक्‌ का मेद इस प्रकार 
स्पष्ट किया है- 





१, ० का्टक प्राह्ण संकलन । 

२, तुलना कशे-यदि वधं प्रदास्यामि पानुग्रीमिर्‌ संष्कुताम्‌ । रा५० सुन्दर 
१० | १७॥ 

३. देखो ४ ४, पप्पी २। 


अहं सत्यमनृतं यदु वदामि, अहं दैवीं परि वाचं विशश्च । 

अर्थातु-मै सत्य ओर अनृत जो बोलता ह मै देवी ओर परिस्वैतः 
व्याप्र वाणी को विशो ( =पनुष्यों) की। 

दूस मन्त्र मेँ देवी वाक्‌ को सत्य कहा है, क्योकि वह नियतानुूर्वी होने 
से सदा सर्वत्रं समान रूपसे रहती है ओर मानुषी वाक्‌ को अनृत कहा 
है बयोकि वह्‌ वक्ता के अभिप्रायानुसार प्रथुक्त होती है उस में वर्णानुूर्वी 
का नियम नहीं होता ।° 

इस विपेचन से स्पष्टहै कि लौकिक ओर वैदिक वाक्‌ मे पदों कां भेद 
नहीं है, केवल वर्णनुपूर्वी के नियतत्व ओर अनियतत््व का ही भेद है । 

संस्कृत भाषा की व्यापकता 

संस्कृत वाङ्मय मे यह्‌ सरवैसम्मत सिद्धान्त है कि प्रत्येक विद्याका 
प्रथम प्रवक्ता आदि विद्वान्‌ ब्रह्मा धा।* यद्यपि उत्तर कालमेंब्रहा पद 
चतुर्वेदवि्‌ व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होता रहा, तथापि आदिम ब्रह्मा निस्स- 
न्देह्‌ एक विशेष एेतिष्य-सि्र व्यक्ति या । संस्कृत वाडमय के अवलोकन से 
विदित होता दै कि आययूर्वेद, धर्मलाख, अर्थशाख, कामशाश्न ओर मोक्त- 
शाख आदि प्रत्येक विदय के आदिम ग्रन्थ अत्यन्त विस्तृत थे । अतः संसत 
वाङ्मय के समस्त विभागों में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक तथा सर्वव्यव- 
हारोपयोगी साधारण शब्दों का स्वरूप उस समय निर्धारित हौ चुका था । 





१. संस्कृत संस्कृत्य पदान्युत्सज्यन्ते । तेषां यथेष्टममिसम्बन्धो भवति -पात्रमा्हर, 
श्राहर पात्रं वा) महामाष्य १।१।१॥ 

२, श्रायुवेद्‌--'प्रजापतिरश्चिभ्याम्‌, प्रजापतपर ग्रहा ।'' रफ चिकि्ता० १। 
४ ॥। व्य्राकरण--“ रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच ।' छऋक्तन्र, प्रथम प्रपाठक के श्रन्त मे ॥ 
भ्योतिष--“तस्माजगद्वितायेदं ऋणा रचितं पुरा ।' नारद्‌ संहिता १।५७॥ 
उपनिषद्‌--'"तद्धैतद्‌ व्रह्मा प्रजापतय उवाच ।” ह्न्दोग्य = । १५ ॥ (कावयः 
प्रजापतेः प्रजापतित्रहासुः ।”» वृह ६।५।४॥ शिल्प--काश्यप संहिता के श्रारम्भ मे) 
श्रानन्दा्रम संस्क° }) राजनीवि--महामारत शान्तिप्ं ५] ८ ६। धनुवैद- 
“्रादामसनमुदैरयत्‌ ।)' रामा० युद्धकाण्ड २५.५॥ धर्मशाल्ञ-महामारत शान्तिपर्व 
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उत्तरोत्तर यथाक्रम मनुष्यो कौ जारौरिक तथा मानसिक शक्तियो के ह्वास 
के कारण प्राचीन, अत्तिविस्त्रत ्रन्थ शनैः गनैः मंज्तिप्र होने लगे ।' वर्तमान ` 
, मे उपलब्ध ग्रन्थ तत्तद्रविषयों के अत्यन्त संललिप्त संस्करण हैँ ।* अतः 
यह्‌ अपाततः मानना होगा क्रि वर्तमान कोल की अवेक्ता प्राचीन, प्राची- 
नतर ओर प्राचीनतम कालमें संस्कृतभाणा विस्तृत, विस्तरृेततर ओर 
विस्त्रूततम थी । प्रसिद्ध चीनी यात्री द्यनसांग लिखता दै प्राचीन काल 
के आरम्भ सं गन्दभण्डार बहत धा।* उाब्दगाश्न के प्रामाणिक 
आचा्थं पतजलि { ५०० वि° धू) ने मंस्छृतमाषाके प्रसोधविषयका 
उलेल करते हए लिखा टै-- 

सरवे खल्वप्येते शब्दा रशाच्तःः प्रयुज्यन्ते 1 च नेवोपलभ्यन्ते । 
उपलब्धो यल्लः त्रियत्रम्‌ ! सहान्‌ हि शब्दस्य प्रसोगदिवयः । सप्त - 
द्वीपा वसुमती, चयो लोकाः, चत्वारो वेदाः स्शङ्गाः सस्हस्या षष्टुधा 
भिन्नाः, पकशतमध्वर्युंशाखाः, सहस््रघर्मा" सम्रवेदः, एक्धिशतिधा 


१. ग्रायुवैद््‌--““छोकशतसदटखमध्यायसटखं च कृतवान्‌ “` "ˆ` ततौऽल्पायुएरव- 
मल्पमेधस्वश्चावलोक्य नराणां भूयोऽपधा प्रणीतवान्‌. ।' मृश्चत सूरस्थान १।२॥ 
श्रथ॑शाख--“"एवं लोकानुरोपरेन ' शास्रमेतन्महरिभिः । संकिप्तपायुविक्ञाय मर््यानां 
हासमेव च ।* इत्यादि, भहाभारत शान्ति ५& । ८१-८६ ॥ कौरिल्य 
श्र्थशालछल्ल १1 १॥ नीतिशास्र--भ्शतलकतोकमितं नी तिशा्नमथोक्तवान्‌ 
ग्रल्पायुभु शदाद्थं संक्तिसं तक॑विस्तृतम्‌ 1" शुक्रनीतिं १ । २, ४ । व्याकरस्ण-- 
“भान्युजहार महिन्राद्‌ व्यासो व्याकरणार्णवात्‌ । पदरल्ननि फ तानि सन्ति 
पाणिनिगेोष्पदे 1” देव्रोध, पहामारतटीकारथ्म । कासशान््र--वारम्यायन्‌ काभसूतर 
६ 1 १५-१६ ।1 मीमांसाभाष्य प्रपञ्चदटदय, द्िवेरडूम संन्क ०, पृष्ठ ३६ || 

२. भास्तीय वाड्पय के रपलभ्यमान संजि भ्रन्थौ को देखकर ही पाश्च 
विद्वान को श्रा्र्य होताद्‌) प्रात्र दि संसत वाङ्मय के ग्रति प्रानीन विश्वत 
ग्रन्थ उपरलन्ध दते तो पाश्चाय विद्वानों की ्रनेक तपरं मिथ्या-कल्पना्रो का 
निराकस्ख॒ श्रनायास होजाता | पारिनीय व्याकर के विषय मे पाश्चात्य विद्वन 
की क्या धारणा दे, इसका उल्ले हम परणिनि के प्रकरण ( श्र० ५) मँ करे ॥ 

३. द्यनसागः माग प्रयम, वासं का श्रनुवादरः र २२१॥ 
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दन्पलावाञ्छुन्दस्य प्रयोगविषयः ।* 
पतश्रलि से प्राचीन आचार्थं यास्कने लिखा रै 

शवतिगतिकर्मां कम्बोजेष्वेव भाष्यते 1 ˆ" "` ““' विकारमस्यार्येषु 
भावयन्ते शव इति । दातिलवघनार्थे राच्ये । दचरसुदीच्येषु |° 

हन प्रमाणो स॒ चिद्रदहैकि करिसी समय संस्छृतभाषाका प्रयोगक्ेत्र 
अन्यन्न विस्तृत था} यदि संसार कौ समस्त भाषाओंके नवीन ओर 
पराचीन स्वपो की तुलना की जाय तो स्पष्ट ज्ञात होगा कि संसार की सेब 
भआपाओं का आदि मूल संस्कृत भाषा है ।* इत भाषाओं के नये स्वरूप 
की अपेक्ना इन का प्राचीन स्वकूप संस्कृत भाषा के अधिक समीप था । 


यद उन फी मूल हे । भाष्यपाठ यें ऋग्‌ श्रौर श्रयं के साथ प्रकाराथंक "धा" प्रयय | 
क प्रयोगदै। यरलुः के साय शाला शब्द प्रयुक्त हे । उपक्रम मेँ स्पष्ट चहूधा भिभाः 
का है | श्रतः 'सहश्वत्मां साममेदः' का श्रथ "सहस्च प्रकार का सामवेदः करना 
व्यादि} शछरन्परया वाक्य का सामञ्जस्य ठीक नहीं बनेगा! महाभारत ( शान्तिपर्व 
२४२।६७ ) मेँ सामवेद कौ सहश्च शाखाए ख्य लिखी है -““सदस्षशालं यत्साम ।' 
कमं पुराण मे भी लिखा है-सामनेदं सदशेण शालाना प्रनिभेद सः । पू ५.२।२०॥ 

२. पदामाष्यश्र० ११० १ श्रा १। 

२. कम्गेज कौ श्राश्ुनिक गोलियों मँ .शवति' वैः शुद्‌-पुत-शुई' श्रादि विभि 
द्रप्सा गति श्रयं मेँ प्रयु होते दै । द्र०° भारतीय इतिहास की रूपरेखा, द्वि° 
सं०, माग १, षष ५२३३ । 

३. निरु २।२॥ तुलना करो-““एतस्मिश्रातिमहति शब्दस्य प्रयोगविषय ते ते 
शब्दास्तत्र त॒ नियतविषरया दृश्यन्ते । त्था शवति्ग॑तिकमी कम्बोजेष्वेव भाषितो 
भवति विकार पनमायौ भाषन्ते शव इति । हम्मतिः सुरा, रहतिः प्रास्यमगत्रेषु, 
गमिमेव व्वायौः प्रयज । दातिलं बनार्थ प्रा्येषु, दत्रुदीच्येषु । ” महाभाष्य १।१।१॥ 

नागेश न इस वचन की व्याख्या म ष्दातिः' को क्तिञ्न्त श्रथवा कतिजन्त 
लेष्रा ह । यद्‌ श्रशुदध हे} प्रकर्णानुसार 'दातिः शब्द धातुनिर्दशक 'रितप' प्रययान्त 
ह । निस्त शरोर महामाष्य के पाठम धाद श्रौर रस से निष्प्र शब्दो का विभिन्न 
प्रदेशो मं प्रयोग दशया दहै । 


४ वेदिक सम्पत्ति (संस्क० २) ध २६६-२०३ ॥\ वेदयाणी ( वाराणसी ) 
क स # १ ५ १ ७ का वटाङः ( ष 9 1 गाटः 9.८ #१ (नाति 1 न, 1 नः (अ न 


अब्र हम प्राचीन आचार्यो द्वारा प्रदशित उपयुक्त सिद्धान्त ( सस्करत 
का प्रयोगे सक्रीपा वसुमती था) कीषृष्टिमे चारप्रमाणवेतेटै- 


१. पाणिनीय व्याकरण में “कानीन” जन्द की व्युत्पत्ति कन्या शब्द 
सेको भौर कन्या को कनीन आदेश कहा है ।\ वस्तुतः कानीन की मूल 
प्रकृति कन्या नहीं रै, कनीन्प दै । कुमाराथैक ` कनीन प्रातिपदिक का प्रयोग 
वेद म बहुधा मिलता टै ।* पारसियो कौ धरमे-बुस्तक अवता मे कन्या के 
लिये “कडनीन” राद्ध का व्यवहार सिलता टै।* यह्‌ शष्टतया वेदिक 
कनीना का अपभ्रंश है । इससे स्पष्ट होता है करि कभी ईरान मे कन्या अर्थ में 
"कनीना" ङन्द का प्रयोगं हाता धा ओर उसी का अपभ्र॑ल कडनीन' बना । 


२. फारसी भाषाय तारा अर्थे सितारा जन्द का प्रयोग होतार 
श्रग्रेजी मे स्टार ओर गाथिक मे स्थेयर्गा, । हन दोनों का संवल्य लौकिक 
संस्कृत मे प्रयुज्यमान तारा" जन्दसे नहीं है। वेदे इनकी मूल प्रकृति 
का प्रयोग मिलता, वह्‌ “स्रः शब्द । ऋष्रेद मे अनेक स्थानों परर 
तृतीया ब्हूचनान्त “स्तभि: ` फद का व्यवहार तारा अर्थ मे मिलता ।" 
जैसे पतरः ( नैटिन ), पातेर" ( ग्रीक ) 'फाषेर' ( माधिक ), (फदर 
(अंग्रेजी ) का मूल पितरु" शब्द का बहूवचनान्त "पितरः' पद है, उसी प्रकार 
सित्तारा, स्टार ओर र्टेयर्ना का मूल स्तृ" शन्द का प्रथमा का बहुवचन 
“'स्तारः”' पद टै । 





१. कन्यायाः कनीन ष्व । श्रष्टा० ४।१।११६॥ 


२.क्र० ३1 ४८६।१॥ ८1 ६६ | १४॥ द्र° 'क्नीनकेव विद्रधे 
(ऋछर०४।३२। २३) (कनीनके कन्यके (नि० ४। १५), जारः कनीनां 
पतिज॑नीनाम्‌ ( ऋ°० १।६६ । ४) श्रादि मे प्रयुक्त कनी" स्वतन्त्र शब्दं है । हस 
का लोकिक संसृत मे भी प्रयोग देखा जाता है । यथा-प्वा्ुकेः पुत्री दिव्यरूपा कनी 
बभुदततिनौम । प्रबन्धकोश, प्र ८६ 1 


३. ह श्रोमा तास्‌-चित्‌ याकदनीनो ( संङ्त दया--सोमः ताश्चित्‌ याः 
कनीनाः ) ह श्रोम यश्त ६ । २३ ॥! लादौर संस्ृ° पृष्ठ ५८ । 


~ र क 9 
५ › (*) =»  _ ॥ श्ना नी क्न न्कृष्न््नौः जना नन) क्न्नन्न्क कनृक्कनन्कना० नन्नक्रनन ¢ न्न छ , | 


३. वहिन के लिये फारसी में "हमश्षीग" शब्द प्रयक्त होता है ओौर 
अग्रज मे सिस्टर । संसृत मेडन दोनों ठे मूलदो प्रथक्‌ शब्द द । 
"मसीय का सूल '"समच्ारा टै 1 मेस्कतक सकारको कारसीमें 
हकार टोता ह । यथा-सप्चन्हपफत, प्रष्ाहनदेपताह । न्न के आदि ककार 
कालोपदहो गया ओर पकार कौ णकार । इीप्र्रार सिस्टर का सम्बल्य 
खश पदमे । 

४८. फटको फारसी में "छरुत" कटू द ओर अगरी सें कमलः । 
स्पष्ट ही इन दोनों के सुल पृथक्‌ प्रथक्‌ द| संस्कृत मेङटक्ो उष्ट्र ओर 
क्रसेल्ल' दोनों कहते टै । खषरफेडओरपक्रा विपर्यासं होकर बमुतर शब्द 
वनता है। इसी प्रकार कमल का समवसय क्रमेच शब्द सेहे ।" वर्तमान 
मिश्री णापामें प्रयुक्तं “गरल कृसनी अरवी म प्रमुक्त “कसल का 
सम्बन्ध मी संस्कत कं क्रमेल उद्धम टै) 

द्म प्रकार वेद कै आधार पर अति विस्तार को प्राप्न हई संस्कतं भाषा 
मनुष्यों कै विस्तारे साथ साधर देल काल जर परिश्ितियों करै विपर्यास 
तथा आर्यो के मूलप्रदेशन्केन््र से हूरता फी वद्धि होने से नैः शनैः विपरि- 
णामकोप्राष्ठहोने चगी । संघार ज्यो ज्यो भ्नच्छताकी द्धि होती गई 
त्यो त्यों सुसछरत मापा का प्रयोग-भे्र संकुचित हीतरा गया । उसी कै साथ 
साथ देशा देशन्तसें मे व्यवद्धत संस्कत भापाके गव्दों कालोप होत्ता 
गया । इस से सस्छृल भाषा अत्यन्त सृंकरुवित ह गई । संस्कृत भाषामें 
करसं प्रकार गघ्दों का संका हुआ हम का सौपपत्तिके निश्पण हेम 
आगे करेगे | 





१, मोनियर विलियम न श्रपने संश्ृत कोश मे संकरुत (क्रमेल' शब्द को 
यूलान से उधार लिया माना हे ! वद सर्व॑था ग्य है । माषा-विक्ान के सिद्धा्ता- 
नुसार उत्तरोत्तर शप्रंश माषश्रो मे ऊपर नीने के रेफ की निदृत्ति ही होती है, 
नएरेफका संयोग नदीं होता । गदि क्रमेल शन्द्‌ वैमल-गमल-जमल से थवा 
दसकी किसी रेफरहित प्रकृति से निष्पन्न हेता तो रस्म रेफ का संयोग न होता । 
ग्रतः करमेल की मूल धात्‌ क्रमु पदवित्तेपे ही द 

२. श्रन्तिम तीन उदाहरण प° राजाराप विरचित स्वाध्याय-वुरसुमाश्चलि से 
1 


शनन 


ल॑ 


1, 4 


~¬. 


आधुनिक मापामत शौर संसत भाषा 

प्राचीन भास्तीय भाषाश्च कं पार द्गत महामुनि पतल, यास्क 
ओर स्वायम्भुव मनु कै भाषाविपयक मतत हम पूवे दर्शा चुके । आधुनिक 
पाश्चात्य तथा योरोपीय चिन्ञादीक्ि्तं कतिपय सारतीय भापाओाद्वी इसं 
सिद्धान्त को श्वीकार नहीं करते । उन्होने विकासवाद के मतानुसार संसार 
की कुं भाषाओं की तुलना कर कै नूतन भाषाशाश्च कौ कल्पना की 
उस कं अन्नुसार उन्होने संस्कत को प्राचीन मानते हुए भी उपे संसारकी 
आदिम पा नहीं माना। उन का मतदवै--शध्रागेतिहासिक्र काल यें 
संस्कत से पूवं कोई इतर भापा (-दृरडोयोयेपियन भाषा ) बोली जाती थी । 
उसी मे परिवतन हो कर्‌ संस्कत भाया की उत्पत्ति हृई्‌। उत्तरोत्तर काल 
मरे संस्छरत भाषा मे भी अनेक परिवतन दए । संस्कृत भाषा कौ भविष्यत्‌ 
मे परिवर्तनं मे बचाने कं लिये पाणिनि ने अपने महान्‌ व्याकरण की स्वना 
की) उमकैद्ाय भाषाको इतना बाधि दिया कि पाणिनि सै लेकर आजं 
तकत उस मे कोई महत्वपूरण परिवर्वन नहीं टधा । अध्यापक्‌ बेचरदास 
जीवराज दोणी न अपनी गुजराती भाषा नी उल्छन्ति' नासवः व्याख्यान- 
मालामेप्राकृत म वेदिक भापा की उत्पत्ति प्रानीदटै। उनका द्म 
प्रकार ट-- 

अन्त प्रक्वम उरला समेकः उदाहर्णो दस पम {सिद्धः चरी 
शकाय णु छ क व्यापकः प्राक्तना प्रदाहमो सीधो सपन देदोभी 
जीवती मूल भाषा सध्ञ क्तैःनहके जसु खरूपं भाशिनि प्रभति 
चेयक्ररणोणः निशित कर्य छ णवी लौकिक संसृत साधे ° 

पाश्चात्य भापाशास्जियों ने संस्करत वाडमय क प्राचीन मन्थो का अपने 
दम स तुलनास्सक अध्ययन करैः स्वकल्पित भरापाशाश्च के अनुसार उनका 
कालक्रम निध।रित किया द । उस ये मन्त्रकाल, ब्राह्मएकाल, उपनिपत्‌काल, 
सत्रकाल ओर साहित्यकाल आदि अनेक काल्पनिक कालविभागं विये हैं । 
उन द्रवाय उन्न संस्कृत भाषा मै यथाक्रम परिवर्तन दनि फा विफल 
प्रयास किया है । अधुनिक भापश्णल्ियो के द्य सस्त भाएादमेजो 
परिवतंन वताया जातादै, वह उख कः ह्वासन्सद्ोच के कारण प्रतीत 


होता £ । संस्छेत भाण मे वस्ततः कृष्टं भी परिवर्तन नहीं तरया, यह्‌ हम 


~~ 


नूतन माषामत की आलोचना 

पाश्चात्य भाषाशाश्ियों ने संस्कृत भाषा की उत्यत्ति ओर विकास के 
विषयमे जो मत निर्धारित क्य, बे काल्पनिक हँ । भारतीय वाडमय 
से उनकी किचिन्मात्र पृष्ट नहीं होती । ग्रीक, लैटिन, श्रौर हिटेटि आदि 
भाषाओं के जिस साहित्य के आधार परवे भाषामर्तो कै नियमोंकी 
कल्पना करते द, वह॒ साहित्य पुरातन संसृत साहित्य कौ अपेन्ञा बहुत 
अर्वाचीन काल का है । इतना ही नही, पाश्चात्य विद्रान्‌ जिस प्रागेतिहासिक 
काल की प्राकृत (“दृण्डोयोरोपियन ) भाषा से संस्कृत की उत्पत्ति मानते है, 
उसका कोई पूर्व व्यवहूत स्वरूप उन्होने अभी तक उपस्थित नहीं किया । अतः 
इन आधुनिक भाषाशाख्ियों ने भाषाविज्ञान के जो नियम निर्धारित कयि है, 
वे सर्वथा काल्पनिक ओर अधूरे हैँ । अतः उन कै द्रासा कल्पित भाषाविज्ञान 
विज्ञान की कोटिसे बरहिभूत 

आघुनिक भाषाशा कौ आलोचना एक स्वतन्त्र महत्वपूरण विषय 
रै । अतः उसकी विशेष आलौचना के लिये पृथक्‌ स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने 
का हमारा विचार तरै । यहं हम उसके नियमों के अधूरेपन को दशनि के 
लिये एक उदाहरण उपस्थित करते हैँ । 

नृतन भाषाविज्ञान का एक नियम है--वर्गीय द्वितीय ओर चतं वणं 
कं स्थान मे 'हृ' का उच्लारण होता दैः परन्तु 'ह' के श्थान मे वर्मीय द्वितीय 
ओर चतुथं वणं नहीं होता ।' 

यह निथम ओत्सगिक माना जा सकता है, एकान्त सत्य नहीं । कु 
अल्पप्रयोग ठेसे भी हँ जिनमेषहः के ख्ानमें वर्गीय द्वितीय ओर चतुथं 
वर्णो का प्रयोम देखा जाता ह । यथा-- 

१--आधुनिक बोल चाल कौ भापामें संस्कृत के गुहा" के अपभ्रंश 
'गूफा' का प्रयोग होता है } 

२, पेजावी मे संस्कृत क सिह का उच्रारण सघ होता ह ओर गुर 
मुखी लिपि मे सिघ' ही लिखा जाता ह । 

३. पंजाती भाषा में मेत के लिये प्रयुक्त मन्न' कन्द संस्कतं के मही"? 
शब्दे का अपभ्रंश है । 





०, वि कि 
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प्रयोग मिलता है । दाह" से मत्वर्थक ९२, प्रत्यय होकर ष्दाहर शब्द बनता 
दै । इसी का अपरं मारवाड़ी भाषा में 'दाफड' ( =जलने वाला फोडा ) 
क्प मेप्रयक्त होताहै। 

५--सस्छरेत के इहु शब्द कै स्थान पे प्रकृत में द्धः का प्रयोग 
होता है। 

६. चीनी भाषा मे द्टोम' कै अं में "वोम! शब्द का व्यवहार 
होता है । 


७--भारत की “माही नदी ग्रीक भापा में मोफिस) वन गई त ।* 

ठ--संस्ृत का अहिः फारसी मे अफि' बन जाता ह । श्रफीम जब्द 
भी संस्कत के “अहिफेन का अपभ्रंश है 1 

९ -- वृहस्पतिवार के लिए उद मे प्रथुक्त 'वीफे' शब्द बृहस्पति के एक 
दे ब्रृहुः' का अपभ्रंश दै । 

१०--हिन्दी का "नीम" शब्द जिन्ा=जीहश्=जीभ क्समे निध्पन्न 
हआ दै। 

११ संस्रत की नह ( णह बन्धने ) धातु से हिन्दी का नाधना' 
( न्वाधना ) शब्द बना द । 


१२--दुहितृ' के आद्यन्त का लोप होकर अवरिष्ट "हि" भाग से पजावी 
का वुत्री वाचक धी" शब्द बना दै भौर फारसी मे प्रथुक्त ुल्तर' गन्द 
भी संस्कत के दुहितृ" का ही अपश्रंश है । 


१. रलेमी कृत भूगोल, पृष्ठ ३८ । इस ग्रन्थ के सम्पादक सुरेन्द्रनाथ मज्ञुमदर 
शाखी ने पृष्ठ २४३ पर श्रपने टिप्पण मेँ लिला है कि ग्रीक शब्द से अनुमान होता हे 
किद्रस का पुराना नाम भाफी था। वह सोरोपीय मिथ्या भाषाविक्षान काफल हे । 
प्मही" शब्द गलेमी से ३२०० व॑ पूर्ववतीं जेमिनि ब्रह्मण मै प्रयुक्त दै । प्र 
पर भगवद रंत "मास्तव्षं का बृहद्‌ इतिहासः भाग १, प्र ४७ ( प्र संर )। 


२. एक जी मुर कवन बलाने सहस फणी रेस श्रन्त न नाने । रुख ग्रन्थ 


९२ सर्टत ऋ कवच लनो सह चतु ५५९ टन ५४ “~ 
से पादीं मे व्यवहूत (आखः क्रिया वनी टै । 

ये कुछ उदाहरण व्ि टँ । दन म पाश्चात्य माएाविज्ञान के नियमों का 
अधूरापन स्पष्ट प्रतीत होता द्रै। अतः देसे अधूरे नियमो के आधार प्र 
किवी घात का निय कण्ना अपने जापको धार्ये डालना रै। भारतीय 
राव्दगा्ची पाणिनि सर यास्क अनेक शव्दोमेष्टुःको चःद,ध,भ 
अदेव मनते 1 अष्टाव्यायी र) ४५।९२ के अनुक्षार सन्धि मेञ्ययसे 
उत्तर हृकार कोष, क्षः, ध्र ओौर य आ्रग होते ट्‌ 

सपार मेँ भाषा की प्रवृत्ति ठैसं हई दमं विषय में आधुनिक भाषा- 
विज्ञान सर्रभ्रा मौन, उसकी इस मे कोई गति नहीं। परन्तु भारतीय 
तिह स्पष्ट गब्दो मे कहता द्रै- लेक में भापाकी प्रेत्ति वेदसे हई 

ओर संस्छरेत ही खव वाफओं की आददि-जननी तथा आदिम भावा 
दे 13 आधुनिक भापााघ्नी अपने अधूरे काल्पनिक भाषायान्च के अलुप्रार 
हम तथ्यकौ स्वीकारन करें तौ इय भें इतिहास काक्या दोष ? इतिहास 
सत्य विद्या ‡ ओर कल्पना कल्पना ही दै । 
धया स्कु प्राक्त से उन दई है 

अनेक प्राकरत भाणा कै पक्तपत्ती दववाणी के चिये संस्कृत शब्दका 
व्यवहार देख कर॒ कल्पना कमते ह कि संसृत भाषां किसी प्राकृत भाषा 
से संस्छरत की ६९ है। इसीलिये प्रक्रत के प्रतिपक्ष मे इनक्रा नाम संस्छृत 
हृञा । यह्‌ कल्पना नितान्तं अशु है । इसमे निश्नहृतु रै 


१. वैयाकरण द्वास श्रादेश स्प मं चिरत धातुं किसी सपय में मूल धातुं 
थीं । लोपागमवरविकार्‌ श्रादि सं निष्पन्न धातु त्रथवां नामस्प चरति प्रा्बीन काल 
म सखतन्स्य ये प्रयुक्त होति ये । द्र ऋषि दयानन्द की पद्प्रयोग शैली, पृष्ठ ६-१७ 

२. चन्ुवाचक व्राः शब्द्‌ का सम्बन्ध मी कथनाथेक ग्राहन्ग्रालस्पसे 
ग्रतीत होता ह । यथा चक्त--चह्लुः) कई लोग श्रि पर्वाय शर्त मे दरसका 
सम्बन्ध सानन है--्रज्ञनश्रक्लन््रांख । 

३. मनु का १8 २ मे उद्धृत "सर्वषां तुस नामानिः----” वचन । दैवी 
वाग्‌ व्यतिकीरसैयपशक्तैरमिधातृमिः । वाक्यपदीय १ ११५ ।। वेद्मापा ग्न्य स 


+ [= | 
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१--संस्करृत से प्रागभावी किसी प्राकृत भाषा की सत्ता इतिहसिसे 
सिद्ध नहीं होती, जिस से संस्कृत की निष्पत्ति मानी जाते । 

२--प्रक्रेत भाषा की महत्ता को स्वीकार करने वाले आचाय हैसचन्द्र 
सदृश विद्वानों ने भी प्राकृत भाषा कौ उत्पत्ति संस्कृत से मानी ह ।' 


३--भाषा का स्वभावतः विकास नहीं होता, विकार होता है। अत 
एव पूर्वाचार्य ने प्रक्रत का सामान्य "अपभ्रंश" शब्द से ग््रवहार किया दै । 

४--भाषा-विकार के निश्नदो नियम सवैसम्मत है 

(क) भाषाका विकार प्रायः क्लिष्ट उ्चारणसे मृगम उचारणकी 
ओर होतादहै। 

(ख) भाषा का विकार प्रायः सेश्लेषणात्मकता से विश्लेषणत्मकता 
कीओर होता है) 

यदि इन नियमों को ध्यान में रख कर संसृत ओर प्राकृत की तुलना 
कीजायतो प्रतीत होता कि प्राकृत भाषा की अपेत्ता संस्कत माषा का 
उश्चारण अधिक विलष्ट तथा संश्लेषणात्मक है, तथा प्राक्त का उच्चारणं 
संस्कत की अपेक्ता सरल ओर विश्लेषणः,त्मक टै । अतः सरल उच्चारण 
ओर विश्लेषणात्मक प्राकृत भाषा से विलष्ट उच्चारण तथा संश्लेषणत्मक 
संस्कत भापा की उत्पत्ति नहीं हो सकती । हां, क्लिष्ट ओर संश्लेषग्णाट्मक 
संस्क्रेत से सरल ओर विश्लेषणात्मक प्राक्त की उत्पत्ति हौ सकती है । 
अत एव अतिप्राचीन भरत मुनि ने लिखा है-- 


एतदेव विपयैस्तं संस्कारगुणवजितम्‌ । 

विज्ञेयं प्रारृतं पारय नानावस्यान्तरात्मकम्‌ ॥२ 
दब्द-गाख्र कै प्रामाणिक आचार्यं भतरं हरि ने भी लिखा है- 

देवी वाग्‌ भ्यतिकीर्णोयमशक्तेरभिधातमिः 13 





१. प्रकृतिः संस्कृतम्‌ । तच भवं तत शआ्रागतं वा प्राकृतम्‌ । हैम प्राकृत व्याकरण 
की स्वोपक व्याख्या १।१।१॥ 

तुलना करो- ग्रकृतौ मवं प्राकृतम्‌+ साधूनां शब्दार्ना ``" `" । वाक्यपदीय 
स्वोपकवत्ति १। १५५, पृष्ठ १३७ लदौर सं° । 

२. द्म शय शो° २॥ भरतनाव्यशल् श्रतिप्रच्ीन श्ाधरकाल का ्रन्थदहै। 
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संस्कृत नामका कारण 

भारतीय इतिहास के अनुसार देववाणी का संस्कत नाम इस 
कारण हूआ-- 

प्राचीन काल मे देवव्राणी अव्याकृत अर्थात्‌ प्रकृतिप्रत्यय आदि के 
विभाग से रहित थी । इसक्रा उपदेश प्रतिपद पाठ द्वारा किया जाता था । 
दम प्रकार उसके ज्ञान मे अघ्यन्त परिश्रम तथा अत्यधिक काल्य होता 
था। अतः देवों नै उस समय के महान्‌ शाब्दिकं आचार्यं इन्द्र से प्राथैना 
की--आप शब्दोपदेय की कोर्द्‌ एेसी सरल प्रक्रिया बतावे जिससे अल्प 
परिम ओर अल्प काल मे शब्द-वोध हो जवि । देवों की प्रार्थना पर इन्द्र 
ने देवभापा के प्रत्येक जब्द को मध्यसे विभक्त कर प्रकृतिप्रल्य-चिभग 
दवारा जव्दोपदेल की प्रक्रिया आरम्भ की। इसी प्रकृतिप्रत्यय-विभाग रूपी 
संस्कार द्वारा संसृत होने से देववाणी का दूसरा नाम संसृत हअ ।* 

अत एव दरडी अपने काव्यादर्श मे लिखता है-- 

संस्कृतं नाम देवी वाग्‌ श्न्वाख्याता महर्षिभिः । २।३ ॥ 


भारतीय आर्पवाडमय मे देववाणी के लिये संस्कृत शब्द का व्यवहार 
वात्मीकोय रामायणः ओर भरतनाटयगाख्न में मिलता दटै। रामायण सें 


१. ब्हस्पतिरिनद्राय दिष्यं वर॑सहस्ं प्रतिप्दोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं 
प्रोवाप्र । महाभाष्य श्र १, पा० १; श्रा° १। 

वाग्वै पराच्यव्याकरतावदत्‌ । ते देवा इन््रम्रवन्‌, इमां नो वाचं व्याकुर््रिति * - 
तामिन्द्रो भप्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्‌ । तै° सं० ६।४।७॥। 

तामलण्डां वाचं मध्ये विच्छिद्य प्रकृतिप्रययविभागं सर्वत्राकरोत्‌ । सायर 
ऋग्भाध्य उपोद्धात, पएरूना संस्क० भाग १, पृष्ठ २६। 

संते प्रकृतिप्रययादिविमगेः संस्कारमापादिते"."" ` शिप्रा, शिच्ता- 
संग्रह, पृष्ठ २८५७ । 

२. वा चेोद्‌ाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्‌ ] सुन्द्रकारड ३० । १७ ॥। 

३. श्र १८। १, २५॥ 


अवश्य होता है । पाश्चात्य विद्धान्‌ अपने अधूरे भाषाविज्ञान के आवार 
पर्‌ इस सत्य नियम कौ अवहैलना करके संस्कृत वाङ्मय कै रचनाकालों 
का निर्धारण करते हँ । वे उनके लिये मन््रकाल ब्राह्मणकाल, सूत्रकाल श्रादि 
अनेक क्रालविभागों की कल्पना करते है । संस्कत वारूमय का अध्ययन 
करने से स्पष्ट प्रतीत होता हैकि भारतीय वाङ्मय के इतिहास में 
पाश्चात्य विद्वानों हारा प्रदसित काल-विभाग कदापि नहीं रहा । पाश्चात्य 
विद्वानों ने विकासवाद के असत्य सिद्धान्त को सानकर अनेक एतिद्य- 
विरुद्ध कत्पनाएं की हैँ । हम अपने मन्तव्यकीं वृष्टिमे तीन प्रमाण 
उपस्थित करते हैँ । 
शाखा, ब्राह्मण, करपत्र त्रो श्रायर्वेदसंहिताणं 
समान कालिक 


भारतीय इतिहास-परप्परा के श्रनुसार वेद की श्राखाएं, ब्राह्मणःग्रन्थ, 
कल्पूत्र ( श्रौतसूत्र, गुह्सूत्र, धर्मसूत्र ) ओर आयुर्वेद की संहिताएं 
आदि ग्रन्थ समानकालिक हैँ । अर्थात्‌ जिन ऋषियों ने शाखा ओर ब्राह्मण 
ग्रन्थो का प्रवचन किया, उन्होने ही कल्पसूत्र भौर आगर्ेद की संहिताएं 
रची । भारतीय प्राचीन इतिहास के परम विद्वान्‌ श्री प° भगवत्त्तजी ने 
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१. काठकं संहिता १४ । ५ मै भी दैवी वाक्‌ के प्रतिपचतरूप मे लौकिक 
संस्कत के लिए "मानुषी" पद्‌ का व्यवहार मिलता है-- 

"तस्माद्‌ ब्रह्मण उभयी वाचं वदति । दैवीं च मानुषीं प्व करोति \' 

२. इवेति मप्रायाम्‌ । तिश्क १ । ४ 1} विभाषा भाषायाम्‌ । श्रष्रा० ६ | १। 
१५६ ॥ 

३. विस्तार के लिए देखिए प° भगकहत्त कृत वैदिक वाद्पमय का इतिहास 
माग १, पष्ठ २६-४८०, संस्क° २। तथा हमारा 'संस्कृत भषाका इतिहासः मन्थ 1 


<1 44 र < (६1५ 1 १ 1 छ ॥। 9 -11 । ८ "^ 
उन्होने अपने प्रसिद्ध वेदिक वाडमय का इतिहास' भाग १ पृष्ठ २५१ 
( द्वि° सं० पृष्ठ ३५६ ) पर न्थाय वात्स्यायनभाष्य के निम्न दो प्रमाण 
उपस्थित किये है । 

भारतीय वाङ्मय का प्रमाणिक आचार्यं वात्स्यायन* अपने स्यायभाष्य 
२। १1९८ मे लिखता दै 

(क ) द्रष्टपरवक्तसामान्याच्चानुमानम्‌--य एवात्ता वेदार्थान द्वषररः 
प्रवक्तासश्च त पवायुरवेदप्रभृतीनाम्‌ । 

अर्थात्‌ जो आ्तऋपि वेदार्थं के द्रष्टा ओर प्रवक्ताथेवे ही आयुर्वेद के 
रष्टा ओर प्रवक्ताथे। 

पूनः व्यायभाष्य ४1 १। परमे लिखा है 

(ख) द्र्टुप्रवक्तसामान्याचाप्रामाणयानु पपत्तिः । य एव मन्बघ्राह्मण- 
स्य द्र्रः प्रवक्तारश्च ते खलिवितिहासपुरणस्य धर्मशाख्नस्य चेति ! 

अर्थात्‌ जो ऋषि मन्त्रो के द्रष्टा ओर ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रवक्ताथेवेही 
इतिहास, पुराण ओर धर्मशाच्र के प्रवक्ता थे । 

दस सिद्धान्त की धृष्टि आयवेदीय चरक संहिता प्रथमाध्याय से भी होती 
है । उसमे आयुर्वेद की उन्नति ओरं प्रचार के परामशं के लिए एकत्रित होने 
वाले कृ ऋषियों कै नाम लिखे अन्त मे उन सवका विशेषण 
“वरह्मज्ञानस्य निधयः'१२ दिया है । उन में से अनेक ऋपि माखा, ब्राह्मण ओर 
धर्मभाख आदि के रचियता थे। आयुर्वेद की हारीत संहिता के प्रवक्ता 
महपि हारीत का धर्मशाख इस समय उपलब्ध है । वेद की हारीत संहिता 





१. वास्स्यायन ग्रान्वायं विष्णुगुप्त ष्वाणक्य का ही नामान्तर है } यह्‌ श्रनेक 
प्रमाणौसे सिद्धहोचुकाहि। इस विष्यका एक सर्वथा नवीन प्रपाण हमने 
स्वसम्पादित दशपादी-उणादित्ति के उपोद्धात मँ दिया है । श्राचा्य॑ विष्टु 
न्वाणक्य का कालं भारतीय पौराणिक-कलगणनानुखार, जो सल सिद्ध हो रही दहै 
विक्रम से लराभग १५०० चष प्रव है | पाश्चाय रेतिहासिक विक्रम से लगभग 
२५० वघ पूर्वं मानते है 


न शका 1 च ~ 4 1 1.1 26 61 १0 ९. 
वात्स्यायन का उपयु क्त लेख अत्यन्त प्रामाणिक वै । 
अब हम इसी प्राचीन एतिद्य.सिद्ध सिद्धान्त की पुष्टि मे न्यायभाप्य से 
पौवैकालिक एक नया प्रमाण उपस्थित करते है । कद्ध दिनि हूए मीमांसा 
ाबर भाष्य पाते हूए जैमिनि के निम्नसूत् कौ ओर हमाया ध्यान आष्ट हुमा । 
(ग ) जेमिनि शाखा ओर उस के ब्रह्मण के प्रवक्ता भारतगुद्धकालीन 
महामुनि जैमिनि ने पूर्वमीमांसा के कल्पसूत्रप्रामाणयाधिकरण मे लिखा है-- 
अपिवा कठ सामान्यात्‌ तत्प्रमाणमनुमानं स्यात्‌ । ९ । । २ ॥ 
अर्थात्‌-कल्पसूर्रो श्रौत, गृह्य ओर धर्म सूत्रँ की जिन विधियो का 
मूल आश्नाय में नहीं मिलता वे अप्रमाण नहीं हैँ । आश्नाय ओर कत्पधूत्रो 
के रचयिता समान होने से अस्राय मे अनुक्त कल्पसूत्र कौ विधियोंका भी 
प्रामाण्य है । अर्थात्‌ जिन ऋषियों ने आश्नायन्तेद की गाखाओं ओर 
ब्राह्मण ग्रन्थो का प्रवचन किया, उन्होने हौ कल्पसूत्रों को भी रचना की । 
अतः यद्वि उन का वचन एक ग्रन्थमें प्रमाणदैतो दूसरे में क्यो नहीं 
गवर आदि नवीन मीमांसक शाखा, ब्राह्मण, आरण्यक ओर उपनिषद 
सव को अपौरुषेय तथा वेद मानते हैँ । अतः उन्होने कठ्‌ सामान्यात्‌! पद का 
अर्थं श्रौतकर्म कै अनुष्ठाता ओर स्मृति के कर्ता किया टै । परन्तु जेभिनि 
वेद ओर आम्नाय में भेद मानता है ° वात्स्यायनमूनि ने द्वष्टुप्रवक्तृसामा- 





१. तै० प्रा १४। शय} इस पर माष्यकार माहिपरेय लिखत। है--हारीत- 
` स्थाप्चार्यस्य शाखिनः "ˆ "*" ॥ 
२. वैशाख वि० सं° २००३, श्रपेलं सन्‌ १६४६ । 


२. जैमिनि ने 'वेदाशचेके सन्निकर्षं ॒पुरुषाष्या" १।१।२७ के प्रकस्ण मे वेद्‌ 
ॐ ग्रनिल्यत्वदोषर का ३१ बे सूत्रसे समाधान करके द्वितीय पादके श्रारम्भमें 
“"्राप्नायस्य करियार्थत्वादानर्थक्यमतद थीनां तस्मादनितयपुच्यते” के प्रकरण में च्माम्नाय 
के श्रनिलयत्व दोष शौर उस के समाधन का निरूपण कियाद! यदि वेद्‌ श्रौर 
ग्राभनाय एक हो तो श््राप्नायस्य क्रियार्थ्वात्‌' सू म श्रान्नाय ग्रहण करना व्यथ 
होगा, क्योकि येद्‌ का प्रकरण व्यवहित पूर्वं विद्यमान दे) श्रौर ग्रनियस्य दोष 
का समाधान मी पुनरुक होगा 1 





जेमिनि भी अपि वा कतं सामान्यात्‌ ततप्रमाणमनुमानं स्यात्‌” सूत्र 
द्वारा स्मृतियों का प्रामाण्य सिद्ध करता है। दोनों कँ प्रकरण तथा विषय- 
प्रतिपादन-ेली की समानता से स्पष्ट है कि जैमिनि के कठः सामान्यात्‌ 
पद का अर्थं `आघ्नाय ओर स्मृतियों के समान रचयिता! ही है । 

( घ ) भगवान्‌ पाणिनि का एक प्रसिद्ध सूर है 

पुराणएप्राक्तषु ब्राह्मणकल्पेषु । ८ । २। १०४ ॥ 

इस सूत्र मे पाणिनि ने ब्राह्मण ग्रन्थो ओर कत्प सूत्रों के दो विभाग 
दपु ह ।* एक पुराण प्रोक्त, दुसरे अर्वाक्‌ प्रोक्त । इन दो विभागों के लिए 
कोई सीमा अवश्य निर्धारित करनी होगी ।* जो सीमा ब्राह्मण ग्रन्थों को 
पुराण ओर नवीन विभाग मेँ बदिगी, वही सीमा कल्प सूत्रों के भी पुराण 
ओर नवीन विभाग करेगी । पाणिनि के इस सूत्र से इतना स्पष्ट है कि अनेक 
कल्प सूत्र नवीन ब्राह्मणों की अपेन्ञा पुराण प्रोक्त है । 

एसी अवस्था मे शाखा, त्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, कल्प सूत्र ओर 
आयुर्वेद कौ आर्ष संहिताओं के प्रवचनकर्ता समान ये, ओर इनका एक काल 
में प्रवचन हजा था, यही मानना होगा । अत एव पाश्चात्य विद्वानों की 
कालविभाग की कल्यना सर्वथा प्रमाणशून्य दै । 

संसृत माषा का षिकास 

पूव लिख चके हैकि सृष्टिके आरम्भे वेदके आधार पर लौकिक 
भापा का विकाम हुमा । वेह भाषा आरम्भ मे अत्यन्त विस्तृत थी । वेदे 
वेः वे ममस्त शव्द जिह सम्प्रति "छान्दस" मानते है, उस भाषा में साधारण 
रूप म प्रयुक्त थे, अर्थात्‌ उप्त समय लौकिक वैदिक पदों का भेद नहीं धा ! 
पाणिनि से प्राचीन वेद्‌ की साला, ब्राह्मण, आरण्यक, कल्पसूत्र, रामायण, 





१. तलना के पुराणं ताण्डम्‌ । लाच्या० भीत ७। १०} ७॥ इस सूत्र 
मे ताण्ड ब्रह्मण का पुराण विशेष स्पष्ट करता हे कि लाथ्यायन श्रौत के प्रवचन 
काल मं पुराण शरीर नवीन दो प्रकार का ताण्ड ब्रह्मण था । 

२. भारतीय एेतिष्चानुसार यह सीमा ह कृष्ण दवैपायन व्यास का कालं । कृष्ण्‌ दपा 
यन व्यास कै शिष्य प्रशिष्यो द्वारा प्रोक्त ब्रह्मण श्रोर कल्प नवीन माने जाति ह रीर 
कष द्ेपायन से पूर्ववत एेतरेय रादि द्वारा प्रोकं प्राचीन कहे जाते ह 1 


(1) 1. 
पाणिनीय सूत्रो मेँ भी बहुत्र छन्दस कार्थं माना है । निरुक्तकार यास्क मुनि 
ने स्पष्ट लिखा है--'कहं तौकिक इष्दों की मूल प्रकृतिन्धातु का प्रयोग 
वेद्‌ में हौ उपलब्ध होता है । इसी प्रकार ग्नेक वेदिकं र्द विशुद्ध लौकिक 
धातु से निष्पत्र होत है ।" इस संमिश्रण से स्पष्ट है कि जिन लौकिक शब्दो की 
मूल प्रकृति का प्रयोग केवल वेदम मिलताहै उनका प्रयोगभापामे 
कभी अवश्य रहा था । अन्यथा वैदिक धातु से निष्पन्न शब्दो का प्रयोग 
लोकमें कैसे हो सकतारै? ओर लौकिक धातुओं से वेदिक शब्दोंकी 
निष्पत्ति कैसे हो सकती है ? इतना ही नही प्रक्रत भाषा में शतगः पसे 
प्रयोग विद्यमान हँ जिन का सीधा सम्बन्ध वैदिक माने जनि वाले ञब्दों 
के साथदहै। यदि उन वैदिक शब्दोंका लोकमे प्रयोगन मानाजायतो 
उन से अपभ्रंश शब्दय की उत्पत्ति नहीं हौ सकती, क्योकि अपभ्रंशो की 
उत्पत्ति लोकप्गृक्त पदो से ही होती है ।* इस से यह भी मानना होगा करि 
अप्रं भाषाओं को उत्पत्ति का आरम्भ उस समय हुमा, जब संस्कृत 
माषा में त्रैदिक माने जने वाले पदों का व्यवहार विद्यमान था । उस समय 
संस्कृत भाषा इतनी संकुचित नहीं थी, जितनी स्ति ह । अतिपुरया काल 
मे केवल दो भाषाएं थी । मनु ने उन्हं आं मापा ओर म्लेच्छ भाषा कहा 
दै।3 हुमासया विचार दैकि अपभ्रंश भाषाओं की उत्पत्ति वरेतायुगके 
आरम्भमे हई । 


प° बेचरदास जीवराज दोषी ने गुजराती भाषा नी उत्क्रान्ति" पुस्तक 
में पृष ५२-७४ तक प्राक्त ओर वैदिक पदों की तुलनात्मक कुं सूचियां 
दीर्ह। उन्होने उनसे जो परिणाम निकाला दै उस से यद्यपि हम सहमत 
नहीं, तथापि प्रकृत विचार के लिये उन का कुछ अंश उद्वधृत करते है । 
इस से पाशकं हमरे मन्तव्य को भले प्रकार समज्ञ जायेगे । 





१. श्रथापि माककरिम्यो धातुभ्यो नैगमाः कृतो भाष्यन्ते । दमूताः देत्रसाधा इति । 
त्रथापि नेगमेभ्यो भाषिकाः उष्णम्‌, घृतमिति । २। २॥ तलना करो--घरतिरस्मा 
्रविशेषणोपदिष्टः । स धृतं धृणा घमं इयेवं विषयः । महाभाष्य ७ 1 १ । ६९ ॥ 

२. पारम्पयीदपग्रं शो बिगुरष्वसिघातृष्रु । वाक्यपदीय १ । १५४ ॥ 

२. म्लेष्टवा्श्नार्थ॑बानः स्वै ते दस्यवः स्मृताः 1 १०1 ४५1) 


लौकिक वैदिकं प्रक्रत लौकिक वैदिक प्राकृत 


हन्ति हनति हणद्‌ अप्रगल्भ अपगल्भ अपगव्भं 
भिनत्ति भेदति भेद पत्या पतिना पदणा 
भ्रियते मरति मरइ गवाम्‌ गोनाम्‌ गृन्नम्‌ 
ददाति दाति दाइ अस्मभ्यम्‌ अस्मे अहये 


दधाति धाति धाद यूयम्‌ युष्मे तुह 
इच्छति इच्छते इच्छएु त्रयाणाम्‌ त्रीणाम्‌ तिण्ट्म्‌ 
. ईष्टे ईशे ईतए देवैः देवेभिः देवेहि 
अमथ्नातु मीत्‌ मथीअ नेतुम्‌ [नेतवे } नेतवे 
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संस्कृत मषा का द्यस 

पूवे लिखा जा चूका है कि संस्छृत भाषा प्रारम्भ मे अतिविस्तृत थी । 
संसार की समस्त विद्याओं के पारिभाषिक तथा सर्वव्यवहारोपथोगी शब्द 
इसमे वर्तमान धे। कोर्द भी छान्दस वा अरं प्रयोग इस से बाहर न था] 
सहस्रो वर्षो तक यह्‌ संसार की एकमात्र बोलचाल की भाषा रही । उस 
अतिविस्तृत मूल भाषा मे देश, काल ओर परिस्थिति की भिन्नता तथा आर्थ 
संसृति के केन्द्रसे दूरता के कारण शनैः दनैः परिवर्तन होने लगा, उसी 
परिवतन से संसार को समस्त अपभ्रंश भाषाओं की उत्पत्ति हुई । यद्यपि 
इस परिवतंन को प्रारभ हए सहस्रो वर्ष ॒बीत गये, ओर उन अपभ्रंश 
भाषाओं में भी उत्तरोत्तर अधिकाधिक परिवर्तन हो गया, तथापि संत 
भाषा के साथ उनकी तुलना करने पर्‌ पारस्परिक प्रक्रेति विकृति भाव 
आज भी स्पष्ट प्रतीत होता है। इन अपश भाषाओं के वर्तमान स्वकूप की 
अपेक्ता प्राचीन स्वरूप संस्कृत भाषा के अधिक निकट था । 


(न्द नः = 


यथा--आर्यावतंदेशवासी गमन अर्थ मेँ "गम्ल धातु काप्रयोग करते धे 
सुराषर्वासी "हम्म का, प्राच्य तथा मध्यद्रशवाक्षी ररंहु' का ओर काम्बोज 
शएव' का । अर्योमे श्वः धातुके आयात का प्रयोग नहीं होता, 
वे लोग उसके निप्पन्न केवल "गब' गब्द का प्रयोग करते द | लवनन्काटना 
अथ में "दा" धातु के दाति" आदि आष्यात पदों का प्रयोग प्रागरेश मे 
होता था, ओर टरन्‌-प्रत्ययान्त “दात्र शब्द उदीच्य देश मे वोला जाता 
धा ।* आजकल भी पजावी भापामे दात्र का श्वीलिद्र राञ्ची" यब्दका 
व्यवहार होता दै । अतएव यस्किने लिखा दै-हम प्रकार देताभेदसे 
वटे हुए प्रयोगो को ध्यान में रख कर शब्दों का निर्रचन करना चाहिये । 
अर्थात्‌ किसी देश में प्रयुक्त शब्द की व्यृत्पत्ति उसी प्रदे में प्रगृक्त असम्बद् 
धातुसेकरनेकी चेष्टान करके देवान्तरमे प्रगृक्त मूलध्रातु से करनी 
चाहिए । 

इम लेख से यह्‌ सृस्पष्टटैकि संस्कत भापा के विभिन्न शब्दोँका 
प्रयोग विभिन्न देशों में वं हृआ था । अतः उन देगों मे ज्यों ज्यो ्नेच्छ 
की वृद्धि होती गई त्योत्यों वहांसेसंस्छृत भापाका लौष होता गया, 
ओर उन उन देशों मे प्रगरक्त संस्छृत भापा के विरिष्टं प्रयोग लुप हो गये । 
इस प्रकार संस्कत याधा के प्रचारे के संकोच फे साथ साथ भापाका 
भी महान्‌ संकोच हो गया। यदिञाजमी संसार की परमस्त भापाओंका 
द्स बृष्टि से अध्यग्रन किया जाय तो संस्कृत भापा के शतशः लुत प्रयोगो 
का षुनरुद्ार हौ सकता दै । महाभाष्यक्रार पतञ्जलि भापा के म॑कोच ओर 
विकार के इस चिद्धान्त से भले प्रकार विज्ञे था। वह्‌ लिखता टै-- 

सरवे खस्पप्येते शब्दा देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते । न चेवो प्रलभ्यन्ते 1 
उपरलश्धौ यल्लः क्रियताम्‌ । महान. शब्दस्य प्रयोगविषयः । सप्तद्वीपा 





१. प्रहम्मतीति पटर हम्मतिः कम्पोजपुं प्रसिद्धः इतिं । गरडवाह रीका पृष्ठ 
२४५ । महाभाष्य से विरुद्ध होने के कारण दीकाकार का लेख श्रद्ध है | 

२, श्रथापि प्रतय एकेषु माप्यन्ते, विक्रतय एकेषु । शवतिर्गतिकर्मा कश्बोजे- 
प्रेव माष्यते 1" ` “ ` -विकारमस्यर्यैषु मापन्ते शव इति ] दातिर्लवनार् प्रा्येषुः 
नम । यिम २22 तश्रा चत्र 9० तिरि 3 त परा प्ाप्य का ररणा | 
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वस्ुपती `" ` । पएतस्िश्चातिमहति धयोगविषये ते त शब्दास्तत्र तत्न 
जियतचिषया दश्यन्ते ।' 

यद्यपि महाभाष्यकार के समयमे संस्कत भाषा का प्रचार समस्त 
भूमण्डल मे नहो धा, तथापि वह्‌ पाणिनीय व्याकरणसे सिद्ध होने वाले 
शब्दो का प्रयोगन्तेत्र सप्तद्वीपा वसुमती लिखता है, ओर उनकी उपलन्धि 
के लिये प्रेरणा करतारै। इससे खट है क्रि वह्‌ अप्र धाषाओंकी 
उत्पत्ति संसत से मानता है, ओर उनके ्रारा संस्कृत भाषा से लुप टृए 
प्रयोगो की उपलब्धि के लिपे प्रेरणा करता । 

संस्कृत भापासे शब्दोंका लोपततथा भाषा का संकोच किस प्रकार 
टरेया इमका अति संज्तिप्र सप्रमाण निदर्शन अगि कराते है-- 

{--भापायृक्तिकार पुरुपोत्तमदेव ने ६।१।७७ की वृत्ति मेंएक 
वातिक लिखा दै--इकां यरिभञ्यैवधानं व्याडिगालवयोरिति वक्तव्यम्‌ 
तदुप्ार व्याडि ओर गालव आचार्यो के मतत मे "दध्यत्र मध्वत्र' प्रयोग 
विपय मे (दधियत्र मघरुबचः प्रयोग भी होते थे । पुरुषोत्तमदेव से प्राचीन 
जैनेन्द्र व्याकरण के व्याख्याता अभगरनन्दी न संग्रह के नाथसे इस मत का 
उद्धेख किया है ।* हेमचन्द्र ने स्वोपन्न ृहदधवृत्तिः ओर पाल्यकीत्ति ने 
स्वोपन्ञ अमोघा वृत्ति" में यण्‌-व्यवधान पक्त का निर्देश किया है। अतः 
यण्‌.व्यवघ्रान पक्ष मेँ दधियत्र मधुवन्ने' आदि प्रयोग भी कभी लोक में साधु 
माने जाते थे, यह निषिवाद द्वै । तैत्तिरीय आदि गाखाओं म इस प्रकार के 

१, महाम्यि । श्र ६ | पा० १ | श्रा १॥ 

२. इकां मरिमर््यवधानमेकेषामिति संग्रहः । जैनेन्द्र महाघ्रत्ति । १।२।१॥ 

पण दितौशचन्दर चरीं ने शेकनीकल म्पं॒श्राफं संत ग्राम के 
पृष्ठ ७१ के टिप्पण मेँ निन्र पाठ रद्धृत क्रिया है-- 


भूवादीनां वकारोऽयं लक्तणाथ प्रयुज्यते । व्यवधानमिको यरिमर्वीयुवम्बस्योरिव | 
३. केचिचिवशषीदिभ्यः परान्‌ यरलवानिच्छुन्ति । दधियतर, तिरियड, मधुवत्र 
भूवादयः \ हेम व्याक० १।२।२१॥ 
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विचि्रमोगेः' प्रयोग में यण्यवधान देखा जाता है। प्रतीत होता है 
कालान्तर मे लोकभापा मे मे यणुब्यवध्रान वाले प्रयोगो का लोप होजाने 
से पाणिनि नै यण्व्यवधान पक्त का साक्षात्‌ निर्वे नहीं किया, परन्तु 
“भूवादयो धातवः * सूत्र मे वकारःव्यवघान का प्रयोग करते हृएु यण्न्यव- 
धान पत्त को स्वीकार अवश्य कियाहै। 

कात्यायन कै समयमे यण्व्यवधान वाले प्रयोगो का लोकमें प्रायः 
अप्रयोग हो गया था, केषल प्राचीन वैदिक साहित्य मे उनका प्रयोग सीमित 
रहं गया था। अतः उस्ने वंदिक प्रयोगो का साधुत्व दशति क लिये 
'इयडगदिप्रकरणे तन्यादीनां छन्दसि चष्ुलम्‌'* वार्तिक वनाया, ओर 
उनये इयङ्‌ उवट्‌ की कल्पना की । परन्तु इममे “भूवादयः पद की निष्पत्ति 
नहीं हई । अतः महाभाष्यकार को यहां अन्य विलष्ट कलपनाएं करनी पड़ीं ।९ 

२--(्यङकु" गब्द्‌ से विकार वा अवयव अर्थंमें अत्र प्रत्यय करने 
पर पाणिनि के मत में नेयङ्कवम्‌ प्रयोग होता दै, परन्तु आपिशलि के मत 
मे न्याङ्कवम्‌' वनता है ।“ वस्तुतः इन दोनों तद्धितप्रत्ययान्त प्रयोगो की 
मूल प्रकृति एक न्यङ्कु शब्द नहीं हो सकता । न्यङ्कु शब्द 'नि+अडकु' स 

१. जेमिनि व्राह्मण १। ११२ का पाठहे--प्राण इति द ग्रद्र, ग्रपान इति 
त्रीणि; व्यान इति त्रीणि, तदै संपन्नः । यहां मुद्रित पाठ "व्यानः श्रु है 
भ्वियान' चाहिये । 'वियान' पाठ होने पर ही तीन श्रक्तर बनते हैँ । 

२. त्रियहे प्ैवेतेऽथ । व° गह्यरोषर ५.। २ ॥ पृष्ठ ३६२ । 

३. छ्ियन्नपानादि° पाठान्तर } इस में इयडः द्रा है । 

५४. ब्रष्ट० १।३।१॥ ५. महामाष्य ६।४]७७॥ 

६. भूवादीनां वकारोऽयं मङ्गलाः प्रयुज्यते । महाभाप्य १।३।१॥ 
ग्रभयनन्दी ने पूर्वोक्त (पृष्ठ २६, १० २ ) संग्रह का वचन उद्धृत करे मङ्गलाः, 
के स्थान मेँ 'लक्तणाथैः' पदा हे । जेनन्द्र व्या० महादृत्ति १।२।१। 

७. कुरङ्गसदशो विकरग्रुविप्राणः [ मृगविशेषः ] । श्रष्रङ्गहृदय देमाद्रिरीका 
सूजस्थान ३।५० ॥ | 

ल. श्रापिशलिस्तु-न्यङ्कोनच्मावं शास्ति, न्याङ्कं चमं । उञ््व० उणादिवृत्ति 
प४ ११ तलना करो- न्यङ्कोसठ॒ पूर्वं श्रकतेजागमस्याभ्युदयाङ्गतां स्मरन्ति । यथाहुः 


त. 0 न अ क कः ॥ ल्य 


नन्या हवम्‌" प्रयोग उपपन्न होगे । अर्थात्‌ दोनों तद्धितप्रव्ययान्तों की दो 
विभिन्न प्रकृतियां किसी समय भाया में विद्यमान थीं । उन में से यण्ध्यवधान 
वाली ननियञ्कुः प्रकृति का भापासे हौ जाने पर उत्तरवतती 
वैयाक्ररणों नै दोनों तद्धित.प्रत्ययान्तों का सृभ्वन्ध एक न्यङ्कु शब्द से 
जोड दिया । न 

पाणिनि न पद्ान्तस्यम्यततरस्याम्‌ (७।२३1६) सूत्र द्याया शापदं 
शद्‌ के भ्वापद्‌न्‌ शौच्रवदम्‌ जोदो रूप दर्शाए हँ उनकी भी यही गति 
ससक्षनी चाहिए । 

३--गोपथ ब्राहमण २1 १।२५ मे चेयस्चक्‌' पद का प्रयोग मिलता 
है) वैयाकरण इस की निष्पत्ति "च्यस्वक' गन्द से मानते हैँ )* यहां भी 
“तरि+अम्बकः में पूर्वोक्तं नियमानुसार सन्धि होने से "वरियभ्बक' ओर श्य 
ग्वक' दो लव्द निष्पन्न होत हैँ । अतः त्रेयम्बक पद की निष्पत्ति (त्रियम्बक 
लव्द मे माननी चाहिये । महाभाष्यकारने इयडमदिप्रकणे तन्वादीनां 
छन्दसि बहुलम्‌" वार्तिक पर निघ्न वैदिक उदाहरण वि है 

तन्थं पुतम, त्वं पुयेम । विष्वं पर्य, विषुवं प्श्य । खगं लोकम्‌ › 
सयुयर्भे लोकम्‌ । उयम्बकःं यजामहे, चियम्बकं यजामहे । 

महाभाष्यकार नै यहां स्पष्टतया च्खभ्वक ओर श्रियम्बकं दोनों पदों 
का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रयोग दर्शाया है । वैदिक वाङ्मय के उपलभ्यमान ग्रन्थो 
मे कठ कपिष्ठल संहिताः ओर बौधायन गृह्यसूत्र" में त्रियम्बक पदका 
न्यङ्कोः प्रतिधार्याङ्कवम्‌ इति । वाक्यपदीय वषरभदेवटीका पष्ठ ५५ । न्यङ्कोव॑ति 
केचित्‌ , न्थाङ्कवम्‌, नैयङ्कवम्‌ । प्रकिया-कौमुदी माग १, प्रष्ठ ८६५ । पर्रियासर्वस 
तद्धित प्रकरण पध ७२। टेल सरस्वतीकण्ठाभरण का “^न्यङ्कोश्चः" (७।१।२३) स । 

६. नावञ्चेः । पञ्चपादी उणादि १। १७; दशपादी उणादि १ । १०२ ॥ 

र. न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां परवा ठु ता्याेच्‌ 1 च्रएट० ७।३।३॥ 

३. महाभाष्य ६ । ४1७७1 ४. श्रव देवं त्रियम्बकम्‌, त्रियम्बकं यजापंहे । 
कपिष्ठल ७। ५० | सम्पादक ने हस्तलख के भूल त्रियम्बक पाट के ब्रदुलकर 
न्प्रम्यकेः वरूप । दलो पष्ठ ८७, टि० १,३। 

५. वौ° गृ्यरोष सू २ । ६२, एष २६६ । 








प्रयोग मिलता हं । महाभारतम भी वियम्वक पद का प्रयोग उपलन्ध होता 
दै ।१ कलिदास ने कुमारसम्भव मेँ त्रियम्बक ओर त्यम्यक दोनों पदोंका 
प्रयोग क्रियादै।* शिवपुराणं ६।४।७७ मे भी त्रियम्बक पद प्रयुक्त 
है। इसे प्रकार वैदिक तथा लौकिक उभयविध वाष्टमय मेँ "निम्बक" पद 
का निवधि प्रयोग उपलब्ध होता है ।° इससे स्पष्ट है कि करेयम्बक' की मूल 
प्रकृति श्रियम्बकः द, व्यम्वकर नहीं । 

इसी प्रकार पारिनीय गणपाठ ७।३। ४ परित शखर' शब्दके 
उदाहरण काचिकावृत्ति में ` स्वभेवः सवः । अव्ययानां भमानरे रिलोपः । 
खगंमनमाह सीव्रगमनिकः'' विये हैँ । तंत्तिरीय संहिता मे खर! करे 
स्थान यें स्त्र खुरः शब्द का प्रयोग मिलता है, अतः सौवः'४का 
सम्बन्ध 'सुवर' ओर सौवर्गमनिकः' का भ्युव्गमन' से मानना अधिक 
युक्त हं । 

हमारा विचारटै पाणनीय व्याकरण मे जहां जहां ठेच्‌ आगम करा 
विधान किया है वहां सवैर दस प्रकार की उपपत्ति हौ सक्तीहै। हमारे 
दस विचार का परोपक एक प्राचीन वचन भी उपलब्ध होता है। भगवान्‌ 
पत जलि ने महाभाष्य १।४।२मे पूर्वाचार्य का एक पूवर उद्धृत क्रिया 

“खवोरचि ब्रद्धिप्रसङ्ग इयुवौ भवतः} इम का अभिप्राय यह्‌ 
करि पूर्वाचायं शवि+आक्ररण्‌+अश्‌' ओर सखु+श्श्व+तअरणु' इस्त अवस्था 
मे वृद्धिकीग्र्िमे यशणादैश को बाधकर "इय्‌" “उघृ' अददेर करते थे। 


अर्थात्‌ वद्धि करने से पूवं 'वियाकरण ओर ुवश्वः प्रक्रुति बना लेते 
थे ओर तत्पश्चात्‌ वृद्धि करते थे । 


प्रतीत होता है जव यण्व्यवधान वाले पदों का भापासे उच्छेद 





१. येन देवश्नियम्बकः | शान्तिपर्व ६६ । ३३ ॥ कुम्भध्रोण संस्कं ० । ब्रियम्बरको 
विश्वरूपः । समापनं १०।२१ पृना संसक०। 

२. त्रियम्बकं संयमिनं ददर्शं । ३।४४ ॥ व्यकीर्यत ज्यम्बकपादमूल । 
२।६१॥ कुमारसंभव ३। ४८४ प्र श्रुणगिरिाथ लिखता हे--छुन्ो- 
विच्रितिकरेः इगड. उव्‌ ्रादेशस्योक्तघ्वात्‌ । नारायण ने इस पद्‌ प॒र त्रियम्बकं 
नान्यमुपरिथत।सौ--इति भर्तृहरिपोगात्‌" पाठ ददुधृत किया द 
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गया, तवर वैयाकरणो ने उन से निष्पन्न तद्धितप्रत्ययान्त प्रयोगो का सम्बन्न 
तत्समानार्थैक यणदिज बाले गन्दान्तयो के साथ कर दिया । 


४ पाणिनिने प्राचीन परम्परा करे अनुसार एक सूत्र पढ़ा दै लोहित 
दिडारभ्यः क्यषः तदनु्ार (लोहितादिग्ण पटित "नील हस्ति" आदिं 
दाब्दों से वा क्यषः"? सूत्र से नीलायति नीलायते, हरितायति हरितायले " 
दो दो प्रयोग बनते रैं । इस सूत्र पर वात्तिककार कात्यायन ने लिखा दै 
लोदितडाज्भ्यः क्यष्‌ वचनम्‌, भृशादिष्वितराणि । अर्थात्‌ लोहितादिगग्य 
पठित शब्दों में मे केवल लोहित शब्द से क्यप्‌ कहना चाहिये, ठप नीलन 
हरित आदि शब्द मृशादिगण मे पढ़ने चाहिये 1 


भृगादिगण में पठने से नील लोहित आदि से क्यटू प्रत्यय होकर केवत 
"नीलायते लोहितायते" एक रूप ही निषत्न होगा । प्रतीत होता है पणि 
त प्राचीन व्याकरणों के अनुप्रार नील हरित आदि गब्दोकेदोदो प्रकरः 
के प्रयोगो का सरायुत्व दर्शाया दै, परन्तु वार्तिककारभके समय इन कतै 
परस्मैपद करे प्रयोगनष्टहो ग्रे । अत एव उस्ने लोहितादिगण मनीन 
लोहित आदि शब्दों का पाठ व्यथे समञ्च कर भ्रृशादिमे पठने काअनुरोव 
किया यदिगेसान मानाजायतो पाणिनिका लोहितादिगणका पारु 
प्रमत्तपाठ होगा । 

५-- महाभाष्य मे अनेक स्थानों पर 'अधिरविकन्यायः का उल्लेख 
करते हए लिखा है-- वेमा सम्‌' इस विग्रह्‌ मेँ अवि शब्द से तद्वितोत्ल्ति 
न होकर दविक! शब्द से तद्धित प्रत्यय होता है, ओर 'त्रविकः प्रयोग 
वनता है ।* यहां स्पष्ट आविक कौ मूल प्रकृति अविक मानी रै । परन्तु 
वैयाकरण उसका विग्रह्‌ 'श्रविकस्य मांसम्‌" नहीं करते, “उवेर्मासम्‌ ° 
प्साही करते! यदि इसके मल कारण पर्‌ ध्यान द्वियाजायतो स्पष्ट 





. श्रा०३। १) १३॥ २. श्रछार १।३।६० |] 
. ग्रधिक सम्भव हे यड महाभाष्यकार का वचन हो । 

 भाष्यवचन पक्त मेँ पतञ्जलि के सभय । 

५. तत्र इयोः समानार्थयोरेकेन विग्रहोऽपरस्मादुत्पत्तिर्भविष्यत्यविरविकन्ययिन ॥ 


भ्‌ १ ५ _ ^~ ~~, ~~ [कन [9३ [अ $ {~ 
गर ला - 1117711~ 7---- ~ 9: द एला | ५ 1 9 ! नकन ॥ ‰ 
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होगा कि लोक मेँ आविक की मूल प्रकृति अविक' का प्रयोग न रहने पर 
उसका विग्रह्‌ अविकेस्य मांसम्‌" करना छोड द्य, ओर अवि गड से 
उसका सम्बन्ध जोड दिया । खीलिद्ख अविका ब्द का प्रयोग ऋम््रेद 
१1 १२६। ७; अथर्व २० । १२९। १७ ओर श्रेद खिल ५।१५॥।५ 
मे मिलता है । अतः अविक गन्द की सत्ता में कोई सन्देह्‌ नहीं हौ सकता । 

६--कानीन पदकी सिद्धिके लिये पाणिनि ने सूत्र र्चा दै 
कन्यायाः कनीन च ।१ इसका अथं है--कन्या से अपत्य अभे मे अण्‌ 
प्रत्यय होता दै ओर कन्या को कनीन आप्र हौ जाता । 

वेद मे वालक अर्थे मे "कनीन' गब्द का प्रयोग असक्रत्‌ उपलब्ध होता 
है 1* अवेस्ता मे कस्या अत्र मे कनीना का अप्र श 'कडनीन' का प्रयोग 
मिलता है।उद्ससे प्रतीत होतार कि निस प्रकार्‌ जवति" मूल प्रकरति 
का आ्यविर्तीय भाषामें प्रयोगन होने पर भी उस से निष्मन्न शाव" छब्द 
का प्रयोग यहां की भाषा मे उपलब्ध होता है" उसी प्रकार कानीन की 
सूल प्रकृति कनीना का प्रयोग भी आ्यावर्तीय मापा मेन रहाहो, किन्तु 
उससे निष्पन्न कानीन का व्यवहार आर्यावर्तीय संस्कृत भापामे होता 
है। अवेस्तामे 'कदनीन' का व्यवहार बता रहादैक्रि ईरानियोंकी 
प्राचीन मापा मे कनीना पद क्रा प्रयोग होता था। पाणिनि प्रभृति वैण- 
करणो ने यहांकीमापामे कनीनाका व्यवहारन होने से उस से निष्पत्र 
कानीन का सम्बन्ध तत्समानार्थक कन्या गब्द से जोड़ दिया । तदनुसार 
उत्तरकालीन वैयाकरण कानीन का विग्रह्‌ “कनीनाया अपत्यम्‌” न करके 
“कन्याया अपत्यम्‌"? करने लगे ओर कानीन की मूल प्रकृति कनीना को 
सवैथा भूल गये । इस विवेचन से स्पष्ट दकि कानीन की वास्तविक मूल 
प्रक्रेति कनीना दै, कन्या नहीं । 

७- निरुक्त ६ । २८ मे लिखा दहै-धामानि याशि, भवन्ति) 
स्थानानि, नामानि, जन्मानीति । अनेक वैयाकरणं निरुक्तकार्‌ कै 
“न्रयाणि'' पद को असाधु मानते ह किन्तु यह ठक नहींहै। त्रि शब्द 


१. श्रा ४) १) १९६॥ २. पूर्व पृष् १५,च१्०२। 
„प्रवं पृष ११, ० ३। ४. पूर्व पृष्ठ १०। 


+ ~ ~ न, ~ {ना । (वि ताउ उ तक्तत ्वः 
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का समानार्थक तरय" स्वतस्व शब्दै” वैदिक ग्रन्थों मे इसका प्रयोग 
वधा सिलता दै ।* लौक्रिक संस्कृतमेत्रि शब्दके पष्ठी कै वहुवचन में 
“त्रयाणाम्‌” प्रयोग होता है । पणिनिने त्य आदश का विधान किथा 
ह ।उ वेद में 'च्रीणाम्‌, त्रयाणाम्‌” दोनों प्रयोग होते हँ ।* इन में स्पष्टतया 
“त्रीणाम्‌'' त्रि रब्द के षष्टी विभक्ति का बहवचन द ओर त्रयाणाम्‌" त्रय 
दाव्दका। त्रि ओर त्रेय दोनों समानार्थकदहैँ। प्रतीतहोताहैतरि शब्दके 
पष्ठी का बहुवचन 'प्रीणाम्‌” का प्रयोग लोक में लुप्च हो गया, उसक्रं स्थान 
म तत्समानाधक त्रय का "त्रयाणाम्‌? प्रयोग व्यवहृत होने लगा ओर चय 
की अन्य विभक्तियों के प्रयोगनष्टहो गये। संस्कृेतसे लुप्र हृए चरीणाम्‌' 
पदर का अपश्रन "तिण्हुम्‌' प्रक्रत मे प्रयुक्त होता है। भायायें तीन्हों का 
प्रयोग मे 'तीन्हो' प्राकृत के 'तिण्म्‌' का अपभ्रशहं। 

पाणिनि ने प््चन्त से तृच्‌ ओर अक प्रत्ययान्त कं समास का 
निपेव किया टै ।" परन्तु स्वयं 'जनिक्रतु; पररेतिः" (तत्प्रयोजको हेतुश्च 
आदि में समास का प्रयोग किया दै।“ इस विपय मे दये कल्पनाएे हौ सकती 
है । प्रथम--पाणिनिने सूतो मे जो तच्‌ ओर अक प्रत्ययान्त के समासका 
प्रयोग किया है वह॒ अयुद्रहै 1 दूसय-त्रच्‌ ओर अक प्रत्ययान्तका 
पश्ठयन्त कै साथ समास टीक है, परन्तु पाणिनि ने अल्प प्रयोग होने से उस 
का समास पक्त नहीं दर्शाया । इन भें द्रितीय पक्त ही यक्त हौ संकताटै। 





६. हेमचन्द्र न णादि ३६७ मेँ श्रकारान्त रय" शब्द्‌ का साधुत दशया हे । 

२. ऋपत्रेद १०४८५ । २६; यजुवद १२। १६ ॥ तऋ०६।२)७ मे प्रयुक्तः 
प्नवयय्यः' मे भी पर्वपद्‌ चक्रपः श्रकारान्त ह । 

२. तरेश्रयः । श्रा ७1 १।५३॥ 

४. काशिका ७1 १। ५३- चौणमिप्यपि भवति । 

५. काशिका २।२।१६॥ ६. श्रषठा० १।४।३०॥ 

७. श्रष्या १।४।५५॥ ८. देखो भामह का श्रलङ्कार 
२1३६, ३७॥ कात्यायन भी ३। १।२६ के “स्वतन्तर्र्रोजकत्वात्‌"' इत्यादि 
वार्तिक मै समस्त निर्देश करता दै । 

६. सूत्रवातिकभाध्येषु दृश्यते वचापशन्दुनम्‌ "` " " " " " "" " "ˆ "" * | तन्त्रवार्तिक, 
शाथसर्माष्य पना संस्कं० भाग १; पृष्ठ २६० । सर्वदर्शनसंग्रह मे पाणिनि दर्ान 


व्याक पाणिनिय सूत्री मे अनेक पसे प्रयोग ह जो पाणिनीय शब्दानुशासन 
से सिद्र नहीं होते दँ!" पाणिनि जैसा ब्दशाश्च का प्रामाणिक आचार्थं 
अपशब्दो का प्रयोग करेगा, यहु कल्पना उपपन्न नहीं हो सकती । वस्तत 
पेसे शब्द प्राचीन भाषा में प्रयुक्त थे । रामायण महाभारत आदि में तृच्‌ 
ओर अक प्रत्ययान्तों के साथ पष्ठी का समास प्रायः देखा नातादै। 
अष्टाध्यायी मे अनेक अगपिवादिक नियम छोड दिये हँ । अत एव महाभाष्य 
कारने लिखा है-जैकमुदादरणं योगारम्भं प्रयोजयति 


९-- पाणिनीय व्याकरणानुसार "वध' धातु का प्रयोग आशिषि 
लिड, लृड्‌, ओर ववुन्‌" प्रत्यय के अतिरिक्त नहीं होता। नगेश 
महाभाष्य २।४।४२ के विवरण में स्वतन्त्र वध धातु की सत्ता का प्रति- 
षेध करता है ।९ परन्तु वेनेषिक दर्शन मे वधि" ओर भापस्तम्ब 





१, यथा--पुराण ३।१०५, सर्वनाम १।१।१७, प्रन्थवाप्वी-त्रह्मण शब्द्‌ 
४८।३।१०५, इत्यादि । वैयाकरण इन्दे निपातन ( पाणिनीय-व्यवहार ) से साधु 
मानते दै । यदिये प्रयोग सुद, तो पाशिनिके त्तिर्थचिः(३।४।६०) 
'्रन्वचि' ( ३।४।६४ ) श्रादि प्रयोग साधुलोक्‌ व्यवहार्य क्यो नहीं १ 


२. पदहाभाष्य ७।१।६६ ।॥ तुलना करो--नैकं प्रयोजनं योगारम्भं प्रयोजयति । 
महाभाष्य १।१।१२,४१॥ ३।६।६७\। भरहर ने लिखा है--““संज्ञा शरोर परिभाषा 
सूघ एक प्रयोजन के लिये नहीं बनाये जति, प्रयोगसाधकसूष्च एक प्रयोजन के लिये 
भी स्वे जति दै ।'' ( मष्यटीका १। १1४१) यह कथन सवश मे ठीक नहीं| 
महाभाष्य ७।१।६६ के उपर्युक्त पाठ से स्पष्ट है कि एक उदाहरण के लिये प्रयोग- 
साधक सूत्र रा ही जावे, यह ॒श्रावश्यक नहीं ह । तलना करो--नकयुदाहरण्‌ं 
हखम्रहणं प्रयोजयति । महाभाष्य & । ४। ३ ॥ नव्य व्याख्याकार "'नेकमुदाहरणं 
सामान्यसूष्वं प्रयोजयति, यथा श्रद्‌" ( ४।२।२३ ) स्थने न ध्टकारन्ताद्‌टक्‌' 
इयेवं पठ्यते” एेसा कहत दै । 

३. हनो बध लिङि } श्र्टा० २।४।४२)) 

४. लुडि च्व, ग्रासमनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ । श्रष्ठा° २ \ ४ | ४३, ४४ ॥। 


५ नो वध म्व! उणा० २।३८।। ६ स्वतन्यो वधधातस्त नास्य ।। 


यज्ञपरिभापा मे "वध्यन्ते प्रयोगं उपलब्च होता ठे । काशिका ७।२। ^ 
मे वामन्‌ स्वतन्त्र वध धातु की सत्ता स्वीकार करता है ।* हैम न्याय संम्रहु 
की स्वोपन टीका मेँ हिमहंसगणि ष्वधः का निर्देश करताहै।* इससे 
स्पष्टदटैकिकषी वध धाघु के प्रयोग सब लकारो तथा सब प्रक्रियाओं मे 
हते थे । 

१०--भष्ोजि दीत्तिव ने शब्दकौस्तुभ १।१।२७ मे लिखा है --चक्र- 
वर्णण आचा्भं मते द्य गन्द की सर्वनाम संज्ञा होतीथी।* 
तदनुसार ये, हयस्मै, यस्मात्‌, द्रयेषाम्‌, यस्मिन्‌" प्रयोग भी साधु 
थे। परन्त्‌ पाणिनि के व्याकरणालुसार ्य' शब्द की केवल प्रथमा 
विभक्ति के बहवचन में विकल्प से सर्वनाम संन्ाहोतीहै।* माघ कवि 
ने शिशुपालवध मेँ येषाम्‌ पद का प्रयोग किया । 


११ प्राकृत भाषा में देव अदि अकारान्त षुंिङ्ग शब्द के तृतीया 





१. प्रकरगन च्रिधथो वध्यन्त । १९॥२।२७॥| तलना करो-- वध्य यास्तु 
वाहयन्‌ । मनु ३ । ६८ ॥ 

२. वधिः प्रक्यन्तर व्मरञ्लनान्ताऽस्ति। वुलन। करो--बधिः प्रकृत्यन्तसन्‌ । 
जेन शाकदयायन लश््रत्ति ४ 1 २। १२२॥ ३. वध हिंसायम्‌ | वभधति | 
प्रष्ठ १४३ । 

४. यत्त, कश्चिदाह च्वाक्रवर्म॑णुव्याकस्र्‌ द्वयपदस्यापि स्वनामताम्युपगमात्‌ `` `" । 


भहोजि दीक्तित चाक्रवर्मण केमतका निर्दैशा करके भी सप्र मतका निरा- 
करण करता दे! नवीन वैयाकरणो का ध्यथोत्तरमुतनां प्रामाण्यम्‌" मन्न व्याकरण 
शाघ्र-विखु दै। क्नित्‌ मतमेदसेदोप्रकारकरेसू्प निष्पन्न होने परदो्नौही 
परमोगाहं होते द । महामष्यकार ने लिला है--्हान्ये वैयाकरणा मृजेरजादौ संक्रमे 
विभाषा बृद्धिमारमन्ते, तदिहापि साध्यम्‌" ( ६। १1३) । पिनि के मतानुसार 
"मृजन्ति स्प ही होना वादिए्‌। परन्तु भाष्यकार ने यहं ्रन्य वैयाकरण यरा 
निर्द्र सूगन्तसैको भी 'साथ्य' कहा ह} श्रतः 'यथोत्तमुनीनां पत सवथा 
वन्त्य ह । 
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क्तिके बहुवचनम्‌ ववेहि आदि प्रयाग होतें ह। अथात्‌ ¶भस्‌ 
पस्‌! नहीं होता } प्राक्त के नियमानुसार "भिसः के भकारको 
र्होतादहैः ओर सकारका लोपहो जताहै। अपभ्रंश शब्दोंकी 
तति लोक प्रयुक्त शब्दों से होती है, अतः प्रकृत के धिवेहि' आदि प्रयोगो 
सद्धहिकि कभी लौकिक संस्कत मे द्ेवेभिः' आदि शब्दों का प्रयोग 
1 था) वेद मे द्दवेभिः, कर्रोभिः' आदि प्रयोग प्रसिद्ध हँ। पाणिनीय 
करणानुार लोक मे देवेभिः आदि प्रयोग नहीं बनते । कातन्त्र 
करण केवल लौकिक भापा का व्याकरण है, परन्तु उसमें भिस्‌ पस्‌ 
सूत्र उपलब्ध होता दै ।° इस के अलुपार लोक मे ध्ेवेभिः, देवे 
दे दोनों प्रकार के प्रयोग सिद्ध होते द| बौधायन धभ॑सूत्र १६ । ३२में 
प्राचीन ष्क उद्भधृत है । उस मे त्िभिः' ओर “तैः दोनों पद एक 
प्रयुक्त हैँ (° कातन्त्र कै टीकाकारो नेइस बातको न समञ्च कर 
सेवाः धूत्रफे अर्थम जो विलष्ट कल्पना की दै, वह चिन्त्य है] 
न्त्र क्रिसी अस्यन्त प्राचीन व्याकरण का संप्र संस्करण रहै, यह्‌ हम 
कातन्त्र के प्रकस्णमे सप्रमाण दर्गाएि। अतः उसमे कधं प्राचीन 
का विद्यमान रहना स्वाभाविक रै । वस्तुतः एेस्त्व का विकंत्प मानना 
क्त है। इसी से महाभारत ( आदि {९९। २३) तथा आधूर्वेदीय 
क संहिता का इमः" प्रयोग उपपन्न हो जाता दै । 


१२--कातन्त्र व्याकरण के शर्‌ ङौ' सूत्र" की वुत्ति में दु्गसिह्‌ लिखता 
पोगविभागात्‌ पितरस्तपैयामः । श्र्थात्‌-'अर्‌' का योग-विभाग करने 
स्‌ परे रहने पर ऋकारान्त शब्द को अर्‌, अदेश होता दै । यथा-- 
रस्तपैयामः । वैदिक ग्रन्थों मे एेसे प्रयोग बहधा उपलब्ध होते हँ, परन्त्‌ 
कक भापा के व्याकरणानुसार एसे प्रयोगो का साधुत्व दशना अच्यन्त 





[> 


६. भिसो हि । वारसच प्राक्तप्रक श ५।५॥ यथा--सिद्रहि णाणोविधेद, हिड- 
द्रहि रत्यादि । मासि नारक ष्वक्रः पृष १६५ ॥ पलि मे देवेहि देवेमि' देनो 
गहोपदरै। २.२।१।६८॥ 

३. मृगैः सह परिस्पन्दः संवामस्तेभिरेव च । तैरेव सदृशी वत्तिः प्रयच्च 
लच्तणम्‌ ॥ 
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पालि में द्वितीया के वहुवचन में "पितरो, पितरे रूपभी होते दँ ।ये 
प्रयोग कातन्त्र निदि सतको सुदु करते हँ । 

९३-- पाणिनि जिन प्रयोगौ को केवल छन्दस मानता है उन कै लिये 
सूत्रम "छन्दसि, निगमः आदि शब्दों का प्रयोग करता है । अतः जिन 
सूच म पाणिनि ने विशेष निर्देश नहीं किया, उन से निष्पन्न शब्द अवश्य 
लोक भावा में प्रधुक्त थे, रेखा मानना होगा । पाणिनि अपनी अष्टाध्यायी में 
चार सूत्र पठता है-- 

अवेण॒ल्सावनञः ।° मरवा बहुलम्‌ ।* 
दीधीवेवीटाम्‌} दन्धिमवति््यां च ।* 

प्रथम दो सूरो से चवेन्तौ अर्वैन्तः, मघवन्तौ स्बन्तः' आदि प्रयोग 
निष्पन्न होत है । पतञ्ललि इन सूरो को छान्दस मानता दै ।५ कातन्त्र- 
व्याकरण मं उपध क्त प्रयोगो क साधक 'चवेन्नवैन्तिरसावनञ्‌,ः सौ च 
मधघ्वान्‌ मध्वा“ सूत्र उपलब्य होते हैँ । कातन्त्र केवल लौकिक संस्कृत का 
व्याकरण ह जर वह भी अत्यन्त संचि ! अतः उसमे इन सूत्रों के 
विद्यमान होने ओर पाणिनीय सूत्र मे छुन्दसि' पद काप्रयोगन होने से 
स्पष्ट है करि अवेन्तौ" आदि प्रयोग कभी लौकिक संस्कृत मे विद्यमान ये। 
अत एव कातन्त्र की वृत्तिटीका मे दुगसिह्‌ लिखता है-- 


छन्दस्थेतो योगाधिति भाष्यकारो भाषते । शषैवर्पसो वचनादू 
भाषायामप्यवसीयते । तथा च--मघ्वदच्जलज्ञानिदने छथीडृत- 
प्रभ्रहमवेतां बज्ञ इति दश्यते । 


१. श्रश० ६।४} १२७] २. श्रशा० ६।४। १२८ 

२. ्ष्ा० १।१।६॥ ४. श्रा १।२।६॥ 
५. ्र्वणुस्त्र मघोनश्च न शिष्यं छ्वन्दसं हि तत्‌ । महाभाष्य ६।४।१२७,१२८। 
६. कातन्त्रे २।३।२२॥ ७. कातन्त्र २।३।२३॥ 


८. कान्तवरत्ति परिशिए, प्रष्ठ ४६३ ¦ भाषावृत्ति ६।४।१२८ मे उपरि निर्दट 
उद्धरणौ का पाठ इस प्रकार है-कथं (छथीकृतपर्रहमर्वतां व्रजम्‌" इति माघः, 


अथत्‌--महामाष्यकार्‌ इन सूत्रा कां छन्दस मानता ह, परन्तु शव- 
वर्मा के वचन से इन शब्दों का प्रयोग भापामें भी निश्चित होता द्रै। जैसा 
कि भघववृ्र' आदि शोक में दन का प्रयोग उपलम्ध होता है । 

पाणिनि फे अन्तिमिदो पूत्रो मे दीधीड्‌ वेवीङ्‌ ओर इन्धी धातुओं 
का निर्देश दहै) महाभाष्यकार इन्द छन्दस मानता दै) कतिन्त्र के 
'दीधीवेव्योश्च, परोत्तायामिन्धिश्रन्थिग्रन्यिदरम्भीनामगुणे ° सूत्रों में 
हन धातुओं का उ्ेख मिलता द । प्रथम सूत्र की वृत्ति मे दुंसिहं ने लिखा 
रै-छान्दसावेतौ धात्‌ इत्यक; ।* दुरा पर त्रिलोचनदास लिखता है-- 


छान्दसाविति । शवैवर्मणस्तु वचनादु भाषायामप्यवसीयते । नद्य- 
यं छान्दसान्‌ शब्दान्‌ व्युत्पाद्यतीति ॥ 

अर्थात्‌- भाष्यकार के मत मे दीधीड वेवीड्‌ छान्दस घातु है, परन्तु 
शर्वैवर्मा के वचन से इन का लौकिक संस्कृत मेँ भी प्रयोग निश्चित होता 
है, क्योंकि शवैवर्मा छान्दस शब्दो का व्युत्पादन नहीं करता टै \ 

आचार्थं चद््रगोमी ने अपने व्याकरण के लौकिक भाग" मे 'लिरी- 





१. दीधीवेव्योश्छन्दोविष्रयत्वात्‌ । महामाप्य १।१।६॥ इन्धेश्छन्दोविधगत्वाद्‌ | 
महामाध्य १।२।६॥ हरदत्त माधा में भी इन्थी का प्रयोग मानता है । वह लिखता हे-- 
एवं तर्द शपनाथमिन्धिग्रदणं-एतच्ज्ापयति इन्धेमौघायामप्यनिय च्रामिति । समीधे 
समीधा्वकरे इति भाषायामपि मवति । पदमङ्स माग १, १४ १५२ । 

२. कातन्त्र ३।५।१५॥ ३. कातन्त्र ३।६।२॥ 

४. कातन्घवृत्ति ३।५।१५।] ५.कातन्तरवत्ति-परिशिष् प्र ५२३० । 

६ स्वादिगण के श्रन्त मेँ पित श्रह्‌ दघ चमु क्रृतति श्रादि धातुश्रो को प्राणिनि 
ने छन्दस माना है 1 काशक्कसस्न शरोर उसके श्रनुयायी कातन्तरकार तथा चन्दर ने 
इन्द छन्दस नदीं माना। द्रण क्तीरतरङ्खिणी प्र २३१ 2०२ का उत्तरार्ध 
( हमास संस्करण ) । 

७. ग्वाद्ध व्याकरण म सखस्परक्रिया मीथी। इसके श्रनेके प्रमाण उसकी 
स्वोपशतत्ति ( ६।१।२३, १०५, १०८ इलयादि ) मे उपलब्ध होति ह । खोपशवरत्त 
१।१।१३४ म खरविषयक “धनौ वसः" सूत्र भी उदुधुत है । इन खरविषक 
प्राणौ की उपलब्धि से श्रनश्ान सोताडे कि ग्वन्द ते वैदिकं प्रक्चिया परमभी सत्र श्रवश्य 





६ १6. ॥; *९ 1 ' + “ॐ १. ५१ ॥ ~1 ¶ 1. ब ए; 8/0, अः कः 89. कः 
वृत्ति में समीधे" आदि प्रयोग दर्शाए है । अतः उस के मत मे "न्धी का 
प्रयोग भाषा मे अवश्य होता है । 
पाल्यकीत्ति विरचित जैन शकटायन व्याकरण केवल लौकिक संस्कृत 
7 ह, परन्तु उसमे भी इन्धी से विकल्प से आम्‌ का विधान किया ।* 


इसी प्रकार महाभाष्यकार द्वाय छान्दस मानी गई वश कान्तौ धतु 
काभी लोक में व्यवहार देखा जाता है। 

इन उद्धरणों से व्यक्त है कि संस्कृत भाण मे अनेक शब्द एेसे हँ जिन 
का पहले लोक मे निर्बाधि प्रयोग होता था, परन्तु कालान्तरमेंउन का 
लोक भाषा से उच्छेद हौ गया ओर केवल प्राचीन आर्षं वाङ्मय में उनका 
प्रयोग सीमित रह्‌ गया, अतः उत्तरवर्ती वैयाकरण उन केवल छान्दस 
मानने लग गये । 

१५-- पाणिनि के उत्तरवर्ती महाकवि भास के नाटकों मे पचासों ठेसे 
प्रयोग मिलते हैँ जो पाणिनि-व्याकरण-सम्मत नहीं ह ।* उन्हं सहसा 
अपगन्द नही कहू सकते । अवश्य ते प्रयोग किसी प्राचीन व्याकरणानुसार 
साधु रहे होगे । यहां हम उसके केवल दो प्रयोगो का निर्देश करते ह-- 


राजन्‌-उत्तरपद के नकरान्त के प्रयोग पाणिनीय व्याकरण के असुप्षार 
समधु नहीं द॑ । उनसे अष्टाध्यायी ५।४। ९१ के नियमसेय्च्‌ प्रव्ययहो 
कर वे अकारान्त बन जाते हँ । यथा काश्चीराजः महाराज्ञः । परन्तु भासत 
के नाटको की संस्कृत ओर प्राङृत दोनों यें नकारान्त उत्तरपदके प्रयोग 
मिलते हैँ । यथा- 


व्याकरए-पकरण ग्रौर हमारे द्वारा सम्पादित चान्-व्याकरण का उपोद्धात । यह्‌ 
संस्करण शीघ्र धपा । 

१. चादर व्या ५।३।२५ । 

२. जाग्रुषसमिन्धे वा । १।४।८४॥ 

३. "वशर भगुरिरह्वौपम्‌" म तथा यज्ुभीष्य ७,८के शछन्वयमें (त्वां चां 
तञ्च ( खामी दयानन्द सस्खती ) । 


क{शिर्चं । सवरत्ञिः। पहाराज्ानम्‌ ।` महारारणा ५ = महा 
राज्ञा) ।* 

ये प्रयोग निस्सन्देह प्राचीनरहै। वैकि साहित्यमेंतो इनका प्रयोग 
होता ही दै,“ परन्तु महाभारत आदि मे भी एसे अनेक प्रयोग उपलब्ध होते 
हं । यथा--सवेराज्ञाम्‌--आदिपै १।१०२॥ सभापर्व ४८२।१२॥ नागरज्ञा- 
आद्विपत्र १६। १३1 मत्स्यराज्ञा--आदिपवै १। ११५ ॥ 


वस्तुतः राजन्‌ नकारान्त ओर राज्ञ अकारान्त दो स्वतन्त्र शब्द हं । 
जब समास के विना अकारान्त राज के ओर तत्पुरुष समास मे नकारान्त 
राजन्‌ उत्तरपद के प्रयोग व्रिरल हो गए तव वेयाकरणों ने नष्ाश्वद्ग्धरथ 
न्यायः से दोनों को परस्पर मे सम्बद्ध कर दिया । अकायन्तं सज शन्द का 
प्रयोग महाभारत मे उपलब्ध भी होता है।* इसी प्रकार अकारान्त अह 
शब्द का भी प्रयोग देखा जाता है । पाणिनि द्वारा उधसरोऽनङ्‌ सूत्रः से 
अनडः आदेशा कर के निष्पन्न किया गया नकारान्त ऊधन्‌ ( कुरडोधी 
घटोध्नी ) शब्द के वेद में बहुधा स्वतन्त्र प्रयोग उपलन्व होते है । यथा-- 
ऊधन्‌ ( ° १।१५२। ९), ऊधनि ( ऋ° १।५२।३), ऊधभिः 
(ऋ०ट८।९। १९) ऊध्नः (ऋ ४ । २२,६)। 
हृमाय तों मन्तव्य है कि पाणिनि ने जहां जहां लोप आगम वणंविकार 
द्वारा शूपान्तर का प्रतिपादन किया रै वे कूप प्राचीन काल में संस्कृतभापा 
मे स्वतन्त्र श्प से लब्यप्रचार ४े। उनका लोकमे अप्रयोग हो जानै पर 
पाणिनि आदि न उनसे निष्पन्न व्यावहारिक भाषा में अवशिष्ट शब्दों का 
अन्वाख्यान करने के लिए लोप आगम वणंविकार आदि की कल्पना की है | 





१. भास्नारकनर्र प १८७ । । २. भासनारकव्यक्र पष्ट ४४५. । 

२. यक्चेफलनाट्क प्रह २८, ६६ । ४. यक्घफलनाटकं प्रु ५.० | 

५. यानि देवराज्ञा समानि ` `` `` "यानि मनुष्यरज्ञाम्‌*` ` | तार्य त्रा° 
१८ । १०।५॥ 


, तवाश्वो नधः, ममापि रथं दग्धम्‌, इ्युभौ संप्रयुज्यावेहे । महामाष्य १।१।५०। 
राजाय प्रयनमद्विं | श्रादि ६४ | ४४ || 
„ प्रएटा० ५। ४] १३१॥ 
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भास के अभिषेक नाटकमे विंशति के अर्थम विशत्‌" जब्दका 
प्रयोग उपलब्ध हेता है!" यह्‌ पाणिनीय व्याकरणानुसार असाधु दै । 
पुराणों मेँ अनेक शानो पर॒ शवशत्‌* शब्द का प्रयोग मिलता टै । यथा-- 
पववाकवश्चतुर्विंशत्‌ पाश्चालाः सप्तर्विंशतिः। 
काशेयास्तु चतुर्विंशद्‌ अघ्रार्विशतिरंहयः ॥° 
नारद मनुस्मृति मे भी प्चतुर्विंशषदू' शब्द का प्रयोग उपलब्ध हौता 
है । त्रिगर्तं की एक प्राचीन वंशावली का पाठ है- लदमीचन्द्रपूयैतोऽमूत्‌ 
पश्चविशन्तमो नुपः। यह वंशावली श्री परं० भगवहृत्तजी को ज्वाला- 
मुखी से प्राप्त हुई थी ।" 
वस्तुतः प्राचीन काल मे संस्कृत भापा मे विंशति-विशत्‌, अिशति- 
शत्‌, चत्वाररिंशति-चत्वारिशत्‌ आदि दौ दो प्रकार के शब्द थे । जिशति 
ओर चत्थाररिंशति के निच प्रयोग दर्शनीय रहै। 


ह्वा्थिशतिः । पाजिटर दारा सं० कलिराजवंश, पृष्ठ १६, ३२। 
रागाः षट्‌र्विशतिः । पञ्चतन्त्र ५।५३। काशी संस्करण । 
वणौ; षरतिशतिः 1 पन्चतन्व ५। ४९१, पूर्ण॑भद्रपाठ । ५ 


वैमानिकगतिवेचिन्यादिद्याञ्चिशतिक्रियायोगे "` ` `स्फोटायनाचा्ैः। 
भारद्वाजीय विमाना । 





शेली' पृष्ठ ४-१७ । हम समस्त पाणिनीय तन्त्र की इस प्रकार की सोदाहर्ण 
वेक्ञानिक व्याख्या किख रहे है । 

६. विश्वलोकविजयविख्यतविंशदूाहुशलिनि । नारकचक्र पृष ३५६ । 

२. पाजिटर सम्पादित कलिराजवंश पृष्ठ २३ । पना संस्करण का पाठ इस प्रकार 
हे-कालकास्तु चटुर्विशचर्विशतत हैहयः । ६६ । ३२२ ॥ 

२. चतुर्विंशत्‌ समाख्यातं भूमेस्त॒ परिकल्पनम्‌ । दिव्य प्रकरण शोक १३, 
पष्ठ १६५] 

४. वेदिक वाच्य का इतिहास भाग १, ए १२० ( द्वि° सं° ) । 

५. हाई वड श्रोरियण्टल सीरिज मे प्रकाशित । 

६, शिल्प संसार १६ फरवरी १६५५ के श्ङ्म पष १२२ पर्‌ ! गरष शस 


षर्िशति अ्याणम्‌ । वराहुगृक्च ६ । २९, लाहौर संस्क ० । 
चत्वारिंशति सर्वेषाम्‌ । वराहगृह्य ६। २९ लाहौर संस्क०। 


संस्कत भाषा के इन द्विविध प्रयोगो मे से विशति चत्वारिशति आदि 
^ति' अन्त वले शब्दों के अपश्रंश अंगरेजी आदि भाषाओं मे यरि फोट 
फिफिटि आदि छ्पों में व्यवहूत होते हैँ । 

महाकवि भसि के नाटकों को देने से विदित होता हैकि उसने 
पाणिनीय व्याकरण के नियमों का पूर्णं अनुसरण नहीं किया । अत एव 
महाराजाधिराज समुद्रगुप्च ने अपने कृष्णचरित" मे भास के विषयमे 
लिखा है- 

अयं च नान्वयात्‌ परं दाक्तिपुच्पदक्रमम्‌ ।। ६ ॥ 

, सम्भव है, भास अतिप्राचीन कवि हो ओर उसकै समयमेये शब्द 
लोकभाषा में प्रयुक्त होते हों, अथवा उसने किसी प्राचीन व्याकरण के 
अनुसार इनका प्रयोग किया हो । 

१५-- लौकिक संस्कृत के एसे अनेक प्रयोग हैँजो पाणिनीय व्याकरण 
से सिद्धं होते दै, परन्तु पतजलि के काल मे उनका भापासे प्रयोग लुप् 
हो गया था) यथा-- 

प्रियाष्टानौ भ्रिया्ानः* पनच्न्ुतक्षः, कः" उः," कतचा 





१. दरस ग्रन्थका कुलु रंशा उपलब्ध हुश्रा हे 1 वह गौडल ( काषठियावाङ़ ) मेँ 
हुषा दे । दस ग्रन्थ से पाश्चाल्य मतानुयायियेौ की श्रनेक कल्पनारश्रो का सममूहलन दो 
जाता हे। फर व्रिद्वान्‌ इमे जाल स्वना यतल्लाति ह । प° भयवदत्तजी ने 
दस ग्रन्थ की प्रामाणिकता मनने प्रकार दशौ है। टेखो, भारतवरौ का इतिष्टास 
द्वितीय संष्क० शृ ३५३ । भारतवर्षं का वृहद्‌ इतिहास, भाग २, पृष्ठ ३४६ । 

२. महामाष्य १।९।२४॥ प्रियकर, प्रियष्रानौ; सिताः) प्रित्राछानः 
( उभयथापि दृश्यते ) । हैम वृहद्छत्ति २।१।७॥ ३. महामाप्य २।४।३४ ॥ 

महामाप्य ६। १।६८ || हेम ब्ृहदूतरत्ति२।१।६० के कनकप्रभ 
सरि क्रत न्थाससार ( लघुन्यास ) तथा श्रमस्बन्र विरचित श्रवचृि मे महाभाष्य 


[, च 1.4 + अ 





न च; ७९.३८५ ५414.) =, ॥ 

दन प्रयोगो के विषय मे पतश्लि कहता है--यथालक्तणमधयुक्ते ।* 
यदि इस वचन का यह अर्थं माना जाय किये शब्द भाषा मे कभी प्रथृक्त 
नहीं रहै तो महाभाष्यकार के पूरवेदरधृत सें खट्वप्यरेते शब्द्‌ देशान्तरेषु 
प्रयुज्यन्तेः वचन से विरोध होगा । यदि ये शब्द महाभाष्यकार की दृष्ट 
मे सर्वथा अप्रयुक्त होते तो पत लि यथालत्तण प्रयोगसिद्धि का विधान न 
करके (नभिधानान्न मवति" कहता ।९ 

१६- महाभारत आदि प्राचीन आर्प॑वाडमय मे शतशः पेते प्रयोग 
उपलब्ध होते है जो पाणिनीय व्याकरणानुसारी नहीं हैँ । अर्वाचीन वेया- 
करण छन्दोवत्‌ कवयः कुषैन्ति, छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति, आ्ेत्वात्‌ 
सा्ु,* आदि कहु कर प्रकारान्तर से उन्ह अपराब्द कहने की धृष्टता करते 
ह, यह्‌ उनक्रा मिथ्या ज्ञान दै । शब्दप्रयोग का विषय अत्यन्त महान्‌ 


१. पहामष्य६।४।२॥ २. महामाध्य ६ ।४। १६ ॥ 

द. महामात्य ६1४1 ६१६३ ॥ ४, पमहामष्य ७।२।१०६॥| 

५. महाभाष्य १। १। २४॥ २} ४।३४॥ ६) {| ६८८६ 
६।४।२, ११, १६३॥ ५७२) २०६॥ 

६. नटि यन्न दृश्यते तेन न भवितव्यम्‌ | ग्रन्यथा दि वथालन्तेगमप्रयुक्तेन्िले- 
तद्‌ वम्वनमप्रयुच्यमानं स्यात्‌ । केयर भी कहता है--यम्य प्रमोगो सोपलभ्यते 
तल्लक्तणानुषरिण संम्कर्तव्यम्‌ । प्रदीप २।४।३४ ॥ 

७, सलिना, पतिना, पतौ । चत्र हरदत्तः--दछुन्दोवद्यः कुर्वन्तीति | 
ग्रस्यायमाशयः--श्रसाधव एवैन तरिशङ्कवा्याच्ययाजनाटिवत्‌ तपोमाहास्म्यशालिरना 
मुनिनामसाधुप्रत्ोगोऽपि नातीव बाधते | शब्दकौस्त॒म ५।४।७॥ इतिहस- 
पुराशेषु श्रपशब्दा श्रपि संभवन्ति । पदमञ्जरी भाग ६; पृ ७ ॥ निरङ्कुशा हि कवयः 
पदमङ्धरी माग १, पृष्ठ ५६० | सच्छुन्दमनुवर्तन्ते न शाश््रमृघयः । पदमञ्खरी 
माग २, प्रष्ठ हद} कथं माषायां वन्यो रजति १ छन्दस एवायं प्रमादात्‌ कविभिः 
प्रयुक्तः । काशिका ४।१।१५१॥ निरुक्त ६।१६ मे पठित 'पारोवर्थ॑वित्‌' शब्द्‌ को 
कैयट, हरदत्त श्रौर भश्नोनि दीक्वित प्रति समी नवीन वैयाकरण श्रसाघु=स्रपशन्द 
कहते दै । दरष्वय ग्रा ५।२।१० का महामाष्य-प्दीप, प्दूमञ्खरी, सि० कौमुदी । 
नेटपस्थानाभ्यसिन हि वाल्पीक्गिरेपायतपशतिभिः तिन अ्ववास्यादि चमीत्मवि 1 


29 लत. (कषा = च| नदह ज (|च ।चत्‌। क! लत्तया ~|रत।न्‌( ता 
गनुसार अपशब्द नहीं कह्‌ सक्ते । महाभारत मे प्रकत अपाणिनीय प्रयोगो 
$ विषय मे १२ वीं शताब्दी से पूर्वभावी देववोध महाभारत की ज्ञानदीपिका 
वैका कै आरम्भ में लिखता टै-- 
न दण्ट इति वैयासे शब्दे मा संशयं इथाः। 
छत्ैरक्ञातमित्यवं पद्‌ न हि विद्यते ॥ ७॥ 
यान्युज्ञहार माहेन्द्रादु' व्यासो व्याकरणाणवात्‌ । 
पद्रल्लानि कि तानि सन्ति फशिनिगोष्पदे ॥ = | 
भगवान्‌ वेदव्यास का संस्कृतभाषा का ज्ञान अत्यन्त विस्तृत था । वाशु 
राण १। १८ मे लिका दै--मार्ती चव विपुला महाभारतव्ध्िनी । 
सोलहवीं तान्दी के प्रक्रियासर्वस्व के कर्ता नारायण भ्र नै अपनी 
अपाणिनीयप्रामाणिकता' नामक पुस्तक मे इस विपथ पर भले प्रकार 
वचार किया है) यह्‌ पृस्तक द्विवेरुड़म से प्रकाशित हृद टै । 
१७--हमारे उपयुक्त विवेचन से स्पष्टहैकि संस्छेत माषामे कोर 
मौलिक परिवर्तन नहीं हभा । इसके विपरीत पाश्चाव्य भापामतवादियों का 
कहना दै कि पाणिनि के पश्चात्‌ संस्कत भापामें जो परिवतेन हए उन कों 
शनि कं लिये काद्यायन ने अपना वात्तिकपाठ स्वा ओर तदनन्तरभावी 
परिवतंनो का निदेश पत जलि ने अपने महाभाष्य मे किया है | हम पाश्चात्य 
विद्वानों के इस कथन की निस्पारतां दशनि के लिये यहां एक उदाहरण 
उपध्ित करते ह 
पाणिनि का एक सूत्र है--चक्तिङः ख्याञ्‌ 1 इस पर कात्यायन ने 


वात्तिक पढ़ा दै-चक्तिङः क्शाञ्ख्याजौ ।* अर्थात्‌ स्यत्र्‌ के साथ 





करई लोग इस छक मे 'माहिन््रात्‌? क स्थान मे 'माहशात्‌' पद प्रते है| 
यह्‌ छक देवत्रोधविरन्वित है, श्रौर उस का पाठ 'महिन््रात्‌' ही हे । मदिरा प्राठ व्रर्‌ 
महिश व्याकरण के किये “मध्जूष्राः पत्रिका ( कलकत्ता ) वर्षं ५ श्रङ्कुत दरष्रव्यहै। 
पुरुषोत्तमदेव ने परिमापा्रत्ति म 'समुद्रवद्‌ व्याकरणं महेश्वरः इत्यादि शोकान्तर 
उदुघरुत किया दे । द्र° पृ १२६) वा्नद्रिरुवं सोसाइटी संस्क० 1 
२. इसका हम्‌ नया संस्करण शत्र प्रकाशित करम | 


दीता था, परन्तु कात्यायन के समय क्शात्रू काभी प्रयोग हने लग गया, 
अत एव उसने स्यात्न के साथ क्शात्र्‌ आदेश काभी विधान किया । 


हमे पाश्चात्य विद्रानों की एसी उटपटंग, प्रमाणबून्य कल्पनाओं पर 
हंसी आती दै। उपयुक्त वात्तिकके आधार परक्शात्र्‌ को पाणिनि कै 
पश्चात्‌ प्रयुक्त हं मानना सवथा मिथ्या है । पाणिनि द्वारा स्मृत आचार्य 
गाग्य क्शोत्रू के प्रयोग से अभिज्ञ था। व्ण॑रलदीपिका शिक्ताका स्चयिता 
अमरेश लिखा है-- 
ख्याधातोः खययोः स्यातां कशो गाग्येप्रत यथः । 
विक्श्या ऽऽक्शाताम्‌ इत्येतत्‌ ` "०००००००० 


इस गार््यमत का निर्देश आचार्य कात्यायन नै वाजसनेय प्रातिजाख्य 
४ । १६७ के “ख्यातेः खयो, कशौ गाग्यैः, सक्ख्योक्ख्यमुक्ल्यवर्जम्‌! 
सूत्र में किया है । आचार्यं ओौनक ने भी ऋक्प्रातिशाख्य ६।५५,५६ में कशा" 
धातु के कश के स्थान पर कई आचार्यो के मतमें ख्य' का विधान 
कियाहै।* 

इतना ही नही, पाणिनि से पूर्धं प्रोक्त ओर अद्य यावत्‌ वर्तमान 
मत्रायणीय संहिता मे “ख्या धातु के प्रसङ्क में सर्वत्र “कशा के प्रयोग 
मिलते हैँ ।* काठक संहिता में भी कटी कहीं “कशा के प्रयोग उपलब्ध 
होते दै ।* युक्ल यजुः प्रातिशाख्य का भाष्यकार उव्वट स्पष्ट लिखता 
है- ख्यातेः कसापत्तिर्क्ता, पते चरकाणाम्‌ ।* रेसी अवया मेँ यहं 
कहना कि पाणिनि के समय क्शाका प्रयोग विद्यमान नहीं था, अपना 
अज्ञान प्र्दशित करना दै । 


प्रभहो सकतादैकि यदि क्शाधातुका प्रयोग पाणिनि के समय 
विद्यमान था, तो उतने उसका निर्देश क्यों नहीं किया ? इसका उत्तर यह 





१. क १६५ । शन्तासंग्रह कशी संस्क० । 

. वशात लकास्यकारा र एके । तवेव स्यातिसदृशेषरु नामसु । 
३, श्रन्वभ्निरषसामपग्रमक्शत्‌ । मै सं° १1८।६ इत्यदि, 
४. नक्तमिसुपस्थेयः पशूलामनुक्शावये । कासकं सं ७ । १० ॥ 
५. वाज° प्राति° ४ । १६७ || 


ठ ।तो 4111१ + > (लन ।नस्ुत 414 का ताना + ।कन/ 2 ५६ ठ. 
पूवे कहु चुके हैँ । इसलिये उसे कई नियम छोड़ने पडे ॥ दूसरा कारण यहं 
है कि पाणिनि उत्तरदेश का निवासी था) अतः उसके व्याकरण मे वहीं 
के शाब्दो का प्राधाव्य होना स्वाभाविक है। कशाञ्‌ का प्रयोग दक्षिणापथ 
मे होता धा । मेत्रायणीय संहिता का प्रचारकषेत्र आज भी वही है । वातिक- 
कार कात्यायन दाक्षिणात्य था ।* वह्‌ क्त्र के प्रयोग से विशेषं परिचित 
था । इसलिये उसने पाणिनि से छोड गये केशाग्रू धातु का सन्नतर ओर कर 
दिया । हमारी इस विवेचना से स्पष्ट है कि क्शात्रू का प्रयोग पाणिनि से पूवव 
विद्यमान था । अतः कात्यायनीय वा्तिकों वा पातश्लल महाभाष्य के किन्हीं | 
वचनो के आधार पर यहु कल्पना करना कि पाणिनि के समय यह 
प्रयोग नहीं होता था, पीय से परिवत्तित होकर दस प्रकार प्रयुक्तं होने लगा, 
स्मैथा मिथ्या है। 

१८--पूरवैमीमांसा ( १।३।३० ) के पिकनेमाधिकरण मे विचार किया 
है कि वैदिक ग्रन्थो मे कुछ शब्द एसे प्रथक्त हैँ जिन का आर्थं लोग प्रयोग नहीं 
करते, किन्तु स्तेच्छभाषा में उनका प्रयोग होता है । एसे शब्दों का म्लेच्छ 
प्रसिद्ध अर्थं स्वीकार करना चाहिये अथवा निरुक्त व्याकरण आदि से उन 
के अर्थो की कल्पना करनी चाहिये । इस विषय मे सिद्धान्त कहा है-- 
वेदिक ग्रन्थों मे उपलभ्यमाने शब्दों का यदि आर्यो प्रयोग नहो तो 
उनका स्लेच्लप्रसिद्ध अर्थ खीकार कर लेना चाद्धिये । 


मीमांसा के इस अधिकरणसेस्पष्टटै कि वैदिक ग्रन्थों मे अनेक पदं 
एसे प्रयुक्त हँ जिनका प्रयोग जेमिनि के काल मे लौकिक संस्कृत से लुप 
हो गया था, परन्तु म्लेच्छमाषा मे उनका प्रयोग विद्यमान था। रबर 
स्वामी ने इस अधिकरण मे "पिक, नेम, अधं, तामस्स' शब्द उदाहूरण 
माने हैँ । शवरस्वामी इन शब्दों के जिन अर्थो को म्लेच्छप्रसिद्ध मानता है 
उन्ही अर्थो मे इनका प्रयोग उत्तरवर्ती संस्कृत साहित्य मे उपलब्ध होता 
हैँ । अतः प्रतीत होता है कि कुछ शव्द एसे भी हैँ जिनका प्राचीन काल में 
आर्यमाधा मे प्रयोग होता था, कालान्तर मेँ उनका आर्य॑भाषा से उच्छेद 





१ देखो पूर्वं पृष्ठ ३२, ३३, सन्दर्भ ८। 
2. गणिथनन्ित टातिसत्य- यथा लोदचे ठ> चलि श्ोत-> यशा दिव 


आपिशलि "तुशस्तुशम्यमः सावधातुक च्छन्दसि ` सूत्र म' छन्द; म्र्ुस 
करता है, अतः उसके काल मे (तवीति! आदि पद लोक मे प्रयुक्तं नहीं भे । 
परन्तु उसमे उत्तरवर्तीं पाणिनि छन्दः ग्रहृण नहीं करता । इसमे स्पष्ट टं 
किउसके काल में इन पदों का लोकभाषामे प्रयोग होत्ता था 

मीमांसा के इस अधिकरण के आधार प्रर पाश्चात्य तथा तदलुयायी 
कतिपय भारतीय विद्वान्‌ लिखते है कि वेदम विदेशी भाषाओं कं अनेक 
शब्द सम्मिलित हैँ । उन का यहं कथन सेधा कल्पना-प्रसूत है । यह्‌ हमारं 
अगले वितेचन से मले प्रकार स्पष्टहो जायगा) 

लौकिक संस्कृत ग्रन्थो म अप्रयुकक संस्कृत शबष्द। का 
वतमान मपां मे प्रयोग 

आज कल लोक में अनेक शब्द से व्यवहूत होते दँ जो शब्द ओर 
अर्थं की दृष्टि से विलुद्ध सस्रत भाषा के है, परन्तु उनका संसृत भाषामें 
प्रयोग उपलब्ध न होने से अपश्रंशा भापाओं के समभे जते हैँ । यथा-- 


फारसी भाषा में पवित्र अर्मे 'पाक्र' शब्द का व्यवहार होता 
दै । परन्तु उसका पवित्र अर्थमें प्रयोगयेद के ध्योमा प्राकरेन मनसा 
चरन्तमभिच्ठे श्रद्रतेमि्वचोभिः' आदि अनैक मन्त्रौ मेँ मिलता है ।* 

हिन्दी मे प्रयुक्त घर' शव्द संस्कृत गृहशब्द का अपभ्रंश माना 
जातारै, परन्तु है यह्‌ विशुद्ध संस्करेत शब्द} दक्चापादी-उणादिमे इसं के 





१. काशिका ७।२३।६५॥ 

२. काशक्स्न के ध्र.जदिरी तिसिमिषु' सू्ानुसार श्ववीति' ऋ समान स्तवीति! 
'ऊर्णुत्ति' च्रादि प्रयोग मी लोक व्यवहृत है द्रष्टव्य काशक्रुत्ल व्यकस् प्रौ 
उसके उपलज्च सूत्रः पुस्तिका, श्रथवा 'ताहिल्यः (पटना ) का वं १०; शङ्क २, 
एषठ २६; सून संख्या ७१। 

३. ऋग्वेद्‌ ७ | १०४ । ८ श्रथर्व = | ५ | ८ || 

४. प्रोऽस्मपपकतर इत्यत्रास्य, तं मा पक्रैन मनसाप्प्रश्यन्‌ इति यरे मा पाकैन 
मनसा चरन्तम्‌ इति च्व प्रशंसायाम्‌ । गार्ग्यनारायण द्राश्च° गह्य १।२}) प्रशंसा श्रथ 
लाच्रिक हे \ मूल प्रथं पचित्रही दे । 


भास के नाटकों की प्रक्रत मे भी इसका प्रयाग (प्रलत्ताठ। 

संस्कृत के रः शाब्द का श्पान्तर प्राकृत मे हरः होता रै । यथा 
"परहर-पदृहर' (द्र० देम प्रा व्या० १।१।८ वृत्ति } । दसी प्रकार 
मारवाडी के भ्पीहर' जब्द का मूलभी "्िठृघर' दै ( तु" लोप होकर ) । 
दन रूपों में गृह का हर रूपान्तर मानना चिन्तय ह कर्कि भापाविज्ञान 
के उत्सर्म नियम के अनुसार शव' का ^द्‌' होना सरल द, गृह का घर अथवा 
हर रूपान्तर अतिविलष्ट कल्पना दै । 

३--युद अर्थ मे प्रयुक्त फास्सी का जङ्ग" शव्द शस्छृत्‌ की जजि युद्ध 
घातु का घन्प्रत्यान्त रूप दै । यह्‌ न्वजोः कु: ध्रिएए्यतोः'" सूत्र से कुत्व 
होकर निषन्च होता है । यथा भज्‌ से भाग । मैगरेयरक्तित-विरचित धातुप्रदीप 
पृष २५ भे दस शब्द्‌ का साक्तात्‌ निर्देश मिलता रै) 

५--फारसी में प्रयुक्त वाज गब्द वज्ञ वज़् गतौ घातु का अण-्रत्मयान्त 
शूप है । ववयोरभेदः यह प्रसिद्धि भारतीय दाश्ज्ञो मे भी विद्यमान दं। 
तदनुसार वाजञन्वाज दोनों एक ही दै । 

५._ व्ञावी भाषा मे बरात अर्थ मे व्यवहृत श्ञञ्ज' शब्द भी पूवक्त 
'जजि ` धातु का घत्रम्तरूप है । प्राचीन कालमें स्वयंवर के अवसर पर 
प्रायः युद्ध होति ये, अतः ज जब्दमे मूल युद्ध अभ्रै निहित ै। इम 
शब्द म निपातन से कुत्व नहीं हौता । यहं पाणिनि के उञ्छादिगण" मे 
पठित है ! भद यज्ञेश्वर ने गणरल्नावली मे जज्ञ का अथे यद्ध कियादै। 
उसमे थोडी भूल दै । वस्तुतः जद ओर ज शब्द क्रमशः गृ ओर वरात 
के वाचक है । संस्कृत गर गल, ग्रह ग्लह आदि अनेक शब्द एसे टँ जो 
मान धातु भौर समान प्रत्यय से निष्पन्न होने पर भी वणैमात्रे के 
मेद से अर्थान्तर के वाचक होति है ¦ 

६--हिन्दी मे शङ का क्या भत्व दै, इत्यादि में प्रयुक्त "भावः 
शाब्द शु संस्कत का है । यह भू प्रा्ठावात्मनेषदी' चौराद्कि धतु से अच्‌ 








१. हन्नेरन्‌धन। द० उणा० ८।६०४॥) दीरतङ्गिणी १०।६८ मे दुगं कै 
मत मै श्र खतन्त्र धातु पानी दे, २. पुरातनग्रब्रन्धसंग्रह, ष॒ १३; ३९ ॥ 


३. यंक्ञफलेनटिक प्घ्र ९ ६३ ॥ ४, शष्ट ७।३। ५२॥ 
9 , ~ 1919 .1 वप्र हस्ते ए २५५ ॥ 


व्र ^ द्टत चर ९/५ द्ञ न। 2, तस 


( पक्षान्तर मँ घ्र ) प्रत्यय से निष्पन्न होता है । सत्तार्थक भाव दाब्दं इससे 
¶५क्‌ ट, वह्‌ भू सत्तायाम्‌! धातु से बनता दै । 

७--हिन्दी भे प्रयुक्त मानता है" क्रिया की मानः धातु का प्रयोग 
जेन संसृत ग्रन्थों मे वेधा उपलब्य होता है ।* 

८ हिन्दी की ढला क्रियाकाल धातु दुधि अन्वेषशे-दुरढति 
काशकृत्स्न धातुपाठ में उपलब्ध होता है ।* स्कन्द पुराण काशीखण्ड में 
भी यह घातु स्मृत है ।° 

इसी प्रकार कई धातुएं णसी हँ जिन का लौकिक सस्त भापामें 
प्रयोग उपलब्ध नहीं होता, परन्तु अपभ्रंश भाषाओं मे उपलब्ध होता 
है । यथा-- ` 

९- संस्छृेत मापा मे सार्वधातुक प्रत्ययो मे गच्छ! ओर आर्धधातुक 
पत्ययो पे “गमः का प्रयोग मिलता है। वैयाकरण गम के मकार को 
सार्वधातुक प्रत्यय पर रहुने पर छकारादे का विधान करते हँ ।* वस्तुतः 
यह्‌ ठीक नहीं है । गच्छं ओर गम दोनों स्वतन्त्र धातुएं हैँ । यद्यपि लौकिक 
धस्छृत में गच्छ के आरधवातुप्रत्ययपरक प्रयोग नही मिलते । तथापि पालि 
भाया म "गच्छिर्सन्ति आदि, मण्डीराज्य (पूवीं पान ) की पहाड़ी 
भापा मे "द्र शच्छणा' तथा पश्चिमी पाव की भेहूलम के आघ पास 
की वोली मे "द्र गच्छ चोय" ओौर “दुर आगच्छ कोय” प्रयोग 
होता है । ये संसृत के गच्छिष्यन्ति तथा (कुत्र मच्छुनम्‌' का अपश्च है 
गमिष्यन्ति ओर कुचर गसनम्‌' का नहीं । इसी प्रकार गम धातु के सा्वै- 
धातुकं प्रत्यय पर्‌ रहने पर श्गमति' आदि प्रयोग वेद मे बहुधा उपलब्ध 
होते ह । पाणिनि ने जहा-नहां पा घा आदिके स्यान मे पिव जिघ्र आदि 
का आदेश किया है वहा -वहां सर्वत्र उन स्वतन्त्र धातु सम्लना चाहिये । 
समानार्थ दो धावृओं मे से एक का सार्मघातुक म प्रयोग नष्ट हो गया, 
दूसरी का आर्धधातुक मे । वैयाकरणं ने नषटाश्चदशधरथन्याय से दोनों को 
एक साथ जोड दिया । 


१ पुरातन ग्रवन्धसंग्रह प्र १३. ३०), ५१, १०३ इत्या 


दि 1 पबन्धकोशं 


त. 
म । हेम स्पष्टीकरण के लिए कत्तिपय प्रयोग उपल्ित करन ॐ । यथा-- 


धातु कं सा्वतुक प्रत्यय स परे अद्रिम विधित जिघ्र 

के आधधातुक प्रत्ययो मे प्रयोग-- 

मूधन्यभिञिघ्रणम्‌ । गोमिन गुह्य २।२] २५|| 

वचसे हम्‌ इति अभिजिघ्-च । ह्रंसय० गृह्य २।४।२६७॥ 
सघा कासातेवातुक प्रत्ययो मे प्रयोग-- 

न पश्यति न चाघ्राति । महा० गान्ति १८७ । १७ ॥ एवं वटव । 
गभर स्थानीय धम के आवेघातुकर मे प्रयोग-- 

विधमिष्यामि जीमूतान्‌ । गमा० सन्दर ९७। १२ ॥ 

धान्तो धातुः प्रावकस्थैव राशिः 13 
ध्रम्‌ धातु क आयंवानुक प्रत्ययो मे प्रयोग-- 

ब्राह्मणो चवणत्‌ । निरुक्त ९ । ६ ।४ 


द--यजके कित्‌ डित्‌ प्रत्ययोंमें सम्प्रसारण द्रागा विहित इज्ञ सत्प 
का द्ज्यन्ति प्रयोग महा० गान्ति २६३ । २९ मे ॥ 





श्माभज्घ्राणमः पालान्तर्‌ । गृद्यकार्ण `भूध्रन्यभिघ्राणम्‌' इति वक्तव्ये 
“मुधन्यरमिनजञिघ्राणम्‌” इत्यविषयेऽपि जिघ्रादेशः प्रयुक्तः । तन्तरवार्तिक १।३, श्रधिन नं 
पुश्च २५८, पूना संस्क°। 

२. श्रभिघ्रामरेति वन्य श्रमिजिघरूयति वचने" "प्रमादपाठ चा | हि० ग 
टीकाकार मात्ृदत्त | क 

३. कीरतरङ्धिणी १।६५६, दशयपाद्‌ी व्रत्ति ३।५, हमोाखादितरत्ति ३३ में उद्धृत 
( फुछ पाठान्तर हं ) | धमिः प्रकयन्तरमिस्येके । क्षीरतरङ्गिणी १ । ६५६ ॥ 

४. निरक्तका वतमान पाट श्राह्मणा'""व्रुचाणाः' ह । उप्यक्त पाठ कुमारिल 
दवार उदु्रुत द । यथा--काल््यपि व्याकरणस्य निरुक्तं हीनलन्णा बद्वा वदू 
द्राद्मणं व्रचणादिति 1" * "व्वा बन्िरसिति चच्याः शमकर्येव व्रवणादिष्यु्तम । तन्त्र 
वा० १।२, प्रधि० ©, पृष २५८; प्रूना) 

|३-। 


॥ 
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मिलता दै। 
च--ग्रह का सम्प्रसारण ओर भकारदिश होकर निष्पन्न गमका 
गर्थो गृषे; निरुक्त १० । १३ में प्रयोग है ॥ 


द्--वच को लुङ्‌ मे उम्‌ आगम होकर निष्पन्न वीच के बौचति 
आदि रूय वेद में बहुधा थिलते द । 


१०--विक्रम की १३ वीं शताब्दी से पूरवेभावी वैयाकरण कृञ्‌" घातु 
वो भ्वादि मे प्ते ह, किन्तु इसके भौवादिक प्रयोग लौकिक संस्कृतं 
र्थो मे उपलव्थ नहीं होति । प्राकृत भाषां में प्रायः प्रयुक्त होते हैँ ।* हिन्दी 
मे भौ उसका अपरं 'करता' शब्द का प्रयोग होता है । 


११--धातुपाठमे श्टनः धातु का अर्थं गति ओर हिसा लिखाहे। 
लौकि भस्त वाङ्मय में इसका गय भे प्रयोग नहीं मिलला ।* किन्तु 
हिसार जनि कीम्रामीण भाषाक "कटे हणसे' आदि वावर्थोमें इसके 
अपभ्रंश का प्रयोग पाया जाना । 


पृष्र १३०, हेमधातुपायायण, शाकयायन धातुपाठ 

८, दशापादरी-उणादिवरत्त प्रष्ठ १७, ५२ इत्यादि 1 
भ्वदिगणसे कत्र्‌ घातु कापाठ सायण ने हययादहै। वह लिखता है “श्रनेन 
प्रकारेणास्मामिधौतुत्र्ावयं धरातनिरकृतः ।" क्रृण्वेदमाष्य १।८२ | १॥ तथा 


१. क्षीरतरङ्गिणी १! ६३६ 
संख्या ५७७, द्ैवपुर्प्रकार पप्र ३ 


1 


धातुत्र्ति प्र १६३ । भद्रोलि दीधिति ने सायण का ही श्रनुसरण किया दहे । साग्रण 
ऋष्वेदभाष्यमें श्रन्य्रङ्न्‌ कर भ्वादि मे मानता है-- “करन्‌ करणे भौवादिकः 12 
४।९३।६॥ पाणिनिन क्रम्‌ धातु भ्वादिगण मँ पटा था] तनादिगण म क्रज्‌ 
का पाट श्रपारिनीयदे। `रग्रतयय श्रष्राध्याग्री ३। १।६६ के विरोष विधान 
सदताहि। :सीलिन वामी दयादन्द सरखवती ने यजुमीष्य ३। ५८ मे लिषा 
ट-- कन्‌ करण इत्यन्य म्वादिगणान्तर्मतपासात्‌ शच्विकरणोा.एच गह्यते, 
नादिभिः सहपाठद्‌. उविकरणोऽफिः । विशेष द्रव्य ्रस्मसम्पादत क्षीरतरङ्गिणी 
प्र ५३०, २६२ । 

९. ग्ररककरेटि ( श्रनुकरति ), भासनटकचक्र पष्ठ २१८ । कर्नन्तो ( करन्तः 
=कुचन्तः ) भासनाटकचवत्र पृथ २२६ । 


३. धातुपदीप के सम्पादक श्रीश्वन््र चक्रवत गलयश धात का एक प्याज 


1 १1। ।“लात्‌। । ~ (टत ~ दला का जका सकल च| ता 7 । 14१ 
उपलब्ध होता है। हिन्दी की “रख' किया प्राछत्त की 'रक्ल' का 
अपभ्रंश है । अवुः संसृत की 'स्क्ञ' धातु कामूल अर्थं 'रक्ञाकरना ओर 
“रखना दोनों है । 

इन उदाहूरणों से स्पष्ट टै कि संस्कृत भाषा किसी समय अत्यन्त विस्तृत 
थी । उसका प्रभाव संसार की समस्त भाषाओं पर पड़ा । वहत से शब्द 
अपभ्रंश भापाओं मे अभी तक मूलष्मजओौर मूच अर्थये प्रयुक्त होते 
है । कुछ अल्प विकार को प्राप्न हो गये, कुं इतने अधिक विकृत हए करि 
उनके मूल स्वश्प का निर्धारण करना भी दस समय असम्भव होगथा । अतः 
अपभ्रंश भाषाओं में प्रयुक्त वा तत्सम शब्द का संसृत कै किसी प्राचीन 
ग्रन्थ मे व्यवहार देख कर यह्‌ कल्पना करना निन्ताते अनुचित द्र कि यह्‌ 
शव्द किसी अप्रं भाषासे लिया गया हु । यदि संसार की मुख्य मुख्य 
भाषाओं का द्रप दृष्टि सै अध्ययन ओर आलौडन किया जाय तो उनसे 
संसृत के सह्म्नों लुप्च दाब्दं का ज्ञान हो सकता है ओर उससे सव भापाओं 
का संस्कृत से सम्बन्ध भी शष्ट ज्ञात हो सकता द । 


नारा मे प्रयुक्त प्रात की संस्कृत छाया 


यदि उपगुक्त वृष्टि से संसछृतनाटकान्तरगत प्राकृत का अध्ययन किया 
जाय तो उसमे निन्न दो बते अत्यन्त खष्ट होती है- 


१--प्राकृेत के आधार पर संस्कृत के रतश: विलृघ्र रब्दों का ुनरुद्रार 
हौ सकता टै । 


खगं हन्तासि सुव्रत ॥* धातुप्रदीप प्रष्ठ ७६, टि० २। सम्भव ह यहां "हन्तासि! करे 
स्थान मं "गन्तासि" पाठ हो । साहि्य-विशारदौ न गल्यथैक हन्ति के प्रयोग को दोप 
माना हे! `"ुल्याथेवेऽपि दि ब्रूयात्‌ को हन्ति गरतिवाचिन' । मामहयलङ्कार 
६ | २४ ॥ तथा--“वुञ्ख' हन्ति कृशोदरी । श्रव हन्तीति गमनार्थं पठितमपि न 
तव्र समर्थम्‌ > सादिय-दर्पण॒ परि० ७, प्ष्र ३६६ निरणयसा० संस्क ०; काव्यप्रकाश 
उल्लास ७ । महाभाष्य के प्रथत श्राद्धिक मे लिला है-“गमिमेव स्वायौः प्रयुञ्ञ 1 ` | 
दृस्ते खट है कि बहुत कालसे सराय गप ग्रतिरिक्त ग्न्य गल्य्थक धातु का 
प्रयोग नहीं करते । 


२--नाटकान्तगंत प्रक्रत कीजो संस्कृत चछया इम समय उपलब्ध 
होती है वह अनेक स्थानो मे पराङृत से अति दूर टै । आधुनिक पण्डित प्राकृत 
से प्रतीयमान संस्कृत गब्दोंका प्रयोग करने मे हिचकिचाते रहै, अतः उन 
सधनो मे प्राक्त से असम्बह्व संसृत रव्य का प्रयोग करतेहैँ। हम 
उदाहरणाधं भास के नाटकों से कु प्रयोग उपचित करते है 


प्राकरेत मुद्रित संस्कत मूल संत ॒ नाटकचक्र पृष 
अणुकरेदि अन्ुवरोति अनुकगति ९१८ 
करअन्तः कुर्वन्तः करन्तः ३६९ 
पेक्खामि पश्यामि व्त्तामि ३३६ 
पेक्लन्ती पश्यन्ती प्र्तन्ती ३५७ 
रोदामि रोदिमि रोदामि १६८ 
चच्चलाअन्ति विअ ) चश्वलायेते इव चलायन्ति इव॒} १९२ 
मे अक्खीणि ) मेऽक्निणी मेऽत्तीणि ) 


इस प्रकार हमने इस अध्याय मे भारतीय इतिहाप के अनुप्रार संस्कृत 
भाषा की प्रतृत्ति ओर उसके विकास तथा हास्त पर प्रकाश डालने का 
परयत किया है । आधूनिक कल्पित भापायानश्च का अधूरापन ओर उससे 
उत्पन्न होने वाली ्रान्तियोँकाभी कु दिग्दर्शन कराया है । आधुनिक 
भापाशाश्च की समीज्ञा, एक महान्‌ कार्थरै, उपक लिये स्वतन्त्र ग्रन्थ की 
आवश्यकता ह । अतः हमने यहां उसकी विस्तार से वित्रैचना नहीं की । 
इसी प्रकार संस्कृत भाषा सपस्त भापाओं की प्रकृति है, उसी से समस्त 
अपभ्रंश माषाएं प्रवृत्त हुई है । इसकी विवेचना करना भी एक स्वतन्त्र 
विपयदै। 

हमारे इस प्रकरण को लिखने का युख्य प्रयोजन यह्‌ दर्ानादहै करि 
संस्कृत भापा मे आदि से लेकर आज तक कोई मौलिक परिवतन नहीं 
हुआ । आधुनिक पाश्चात्य भापाशाश्वी संस्कृत भाषा में जो परिवर्तन दशति 
है, वह्‌ परिवतन नही दै । वह्‌ केवल प्राचीन अतिविस्तृत संस्कत भाषा में 
उत्तरोत्तर शब्दों के संकोचन्ाघ के कारण प्रतीत होता है। वध्तृ्तः उसमें 


संस्कृत भाषा की प्रछ्त्ति, बिकाक्त रौर हास ५३ 


परिवर्तन कु भी नहीं तेजा । इसी प्रकार आधूनिक भाषाशाश्च के आधार्‌ 
पर की गई संस्कृत वाङ्मय के कालविभाग की कल्पना भी सर्वथा प्रमाण 
दन्य टै । भारतीय इतिहा मे अनेक ऋषि एसे दँ जिन्हे वेदो की गाला, 
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, कल्पसूत्र, आधूर्वद ओर व्याकरण आदि 
अनेके विषयो का प्रवचन किया । इन ग्रन्थों में जो भाषाभेद आपातत 
प्रतीत होता है वह रचनाशैली ओर विषय की विभिन्नताके कारण दै। 
यह्‌ बात प्रत्यात्मतेदनीय है । अतः संस्कृत वाङ्मय मे कालविभाग ओर 
संस्कत भाषा मे परिवर्तन ये दोनों ही प्न उपपन्न नहीं हो सकते । 

अव हम अगले अध्याय मे संस्कत भावा के व्याकरण की उत्पत्ति ओर 
दसकी प्राचीनता पर लिखेगे । 


"प ~ ~ भ क, [न ) 


वर्याकरणशाद् की उत्पत्ति नौर प्र्चीनता 


ब्रह्मा मे लेकर दयानन्द सरस्वती? परथन्त समस्त भास्तीय वि 
कामतरहादैकि संसार मे जितना ज्ञान प्रवृत्त हभ उसमबकाअ 
मूल वेद है । अत एव स्वायंभुव मनु ने वेद को स्वैक्ञानमय कहा ३ 
मनु आदि मर्हपिउसीज्ञनस संसारक प्रकाश दे रहैथे, अतः वै) 
व्रयो न कहते | 
व्याकरण का आादिमूल्त 
इस सिद्धान्तानुस्लार व्याकरणनाख् का आदि मूल भी वेददै। वै 
भन्त्रो मे अनेक्र पदों की व्यृत्पत्तियां उपलब्ध होनी दँ । वे इसं सि 
की पोपक दै । यथा-- 
केन यक्षमयजन्तग देवाः । ० ? । १६४ ! ५० ॥ 
मरे सहांसि सदसा सहन्तेः । ऋ० ६ ! ६६ । : ॥ 
पूर्वीरश्चन्ताबभ्विना" । ० ८।४५।२॥) 
गोत्‌भ्यो मंहते मघम्‌ । ० १।६९।२॥ 
धान्यमसि धिनुहि" देवान्‌ । यजु° ‰ । ० ॥ 


[ 
४ 








1. ४४6 गोष (11४6 {€ णानलु५ छं काऽ ६11५ 11४6 
{प्रा९, एदह70111 1 {16 [ट-४त्त्‌, लातेहार 
211 का1त4.* [7{10वृप्टका1 16 115 €111611 ६6 ।:18-४८ 

[11त्‌19 ए} (छो 1६ 1८८ प8, 1.९८1.८11 ० 
1 प्र]ध 

२. सर्वक्षानमयो हि सः } मनु° २! ७ मेधातिथिकी टीका] 

३. यज्ञः कस्मात्‌ ? प्रख्यातं यजति कर्मति नैस्क्ताः। निरु० ३। 
यजयात्रयतविच्छ्रछधरक्तोऽनट्‌ । श्रष्ा० ३।३।६०॥ 

४. सहधार्तोः रसनः ( द° ट० ६ | ४६ ॥ ५० ० ४१६४ ) इत्यः 

५. ग्रश्िनौ यद्‌ व्यश्नुचात सर्वम्‌ । निर १२। ५1 

६. मघमिति घननामघरेयम्‌, मंहतेदौनक्मण॒ः । निंख० १ | ७1; 

७. धिनोतेान्यम्‌ ! महाभाष्य ५।२।४॥ 


कतपूः केतं नः पुनातु । यज्जु० १२।७॥ ४, 
येन देवाः प्िचरेणात्मानं पुनते* सदा । साम० उ^ 
तीरधेस्वरन्तिः । अथवै० १८ । ४। ८ ॥ 
यदद्‌; सं प्रयतोरहावनदेता" हते ) तस्णाद्रा नद्यो नामि ‰ 
अथव २।१२।१। 
तदापो"दिन््रौ बो यतीस्तस्मादापो च्नुष्टन । श्रथ्ै० २।१२।६॥ 


गब्दशा्च कं प्रमाणभूत आचाय पतज्ञलि मूनि ने व्याकरणाघ्ययन के 
प्रयोजनों का वर्णन करते हए चत्वारि गङ्गा, चत्वारि वाक्‌, उत 
त्वः.“ सक्तुमिष, सुवेवोऽक्ति° ये पांच मन्त उद्धृत कि है," ओर 
उनकी व्याद्या व्याकर्ण-राक्चपरक की है । पत खलि से बहुत प्राचीन यास्क 
ते भी चत्वारि वाक्‌^९ मन्त्र की व्याघ्या व्याकरण-गाश्नपरक लिखी है 1* 
व्याकरण पदं जिस धातु से निष्पन्न होता है उसका मूल-अर्थ में प्रयोग 
यञुर्वेद १९ । ७७ मे उपलब्धहोता टै ।** 

व्याकरण-शास्च की उत्पत्ति 


व्याकरणशाल्र की उत्पत्ति कवं टू इसका उत्तर अत्यन्त दुष्कर है । 
हां, इतना कहा जा सकता है कि उपलब्य वेदिक पदपाठों ( ३२०० वि° प° ) 
की रचना से परव व्याकरण-शाख् अपनी पुता को प्राप हो चुका था । प्रकृति 


८५. 


१* केतूपपटात्‌ पुनतिः शविक्षप्‌ च' ( श्रष्टा० ३।२।७६ ) इति क्षिप । 

२" पात्र पुनातः | नर० ५।६॥ पुनातष्टून्‌ । द्र° श्रा ३।२।१८५) १८६॥ 
३. प्रातृतुदिवचिरिनिसिनिम्यस्थक्‌ । प० उणादि २.७॥ 

४. नद्यः कम्मान्नदना इमा भवन्ति शब्दवत्यः । निरु० २।२५॥ 

५. श्राप श्रप्रोतिः | निरु ° ९।२६ श्राप्रोतर्हखश्च | १० उ० २।५८ 


६. च्छ ४।५८।३। ७. त्र ० १;१६४।४५॥।। 
८. क््रृ० {०।७१।४॥| ६. ऋ० १०।७१।२। 
१०. ऋ ८।६६।१२॥ ११. माहाभाष्यश्म० २,पा० १, प्रा १॥ 


१६. ऋ १।१६४।४५। 


0 ~= 4 


~ 42 च (तअ 1ब/ 1९ ५41 ५।लत तुनात्तच्तत्‌। च (नभ) दर. 
निर्धारित हौचुका धा। वाट्मीकीय रामायण से विदत होता हैकरि 
महाराज साम के काल मे व्याकरणलान्न का सुव्यवस्थित पठनपाठन होता 
था।* भारत-युद कै समकालिक यास्कीय निरुक्त मे व्याकःरणएप्रवक्ता अनेक 
वेयाकरणों का उ्हवेव मिलता टै" समस्त नाम अब्दोंकी धावुओंसे 
निष्पत्ति द्शनि वाला मूर्घराभिपिक्त गाकटोयन व्याकरण भी यास्क से पूर्व 
बन चुका धा ।* महाभाष्यकार पततजि मनि के लेखाुसार अत्यन्त पुय 
काल में व्याकरण-लाछ् का पठनपाठन प्रचलित धा ° इन प्रमाणो से इतना 
पुव्यक्त टै कि व्याकरणशाश्न की उत्पत्ति अत्यन्त प्राचीन काल मेहो गई 
थी । हमारा विचारदरत्रेतायूगके आरम्ममें व्याकरणशाख्च ग्रन्थ रूप 
मे सुव्यवस्थित हौ चुका था । 
य्याकरण शब्द्‌ की प्राचीनता 


ठबव्दणाश्रके लिय व्याकरण गव्य क्रा प्रयोगं रामायण, गोपथ 





१. वाजिनीऽवती । क्रू°प्रदु० १५।३। १० ॥ ग्रस्तभिः | ्रृ° पद्‌० १। 
८ ४ | महित्वम्‌ । रर एद १।८।५॥ 

२, सनूरजग्तानः । त्ऋरृ० पद्‌ऽ १ ६। ७\। प्रतिरन्त । क्रृ° १६० १। 
१६३ । १६ । प्रतिःहर्यन । ऋ० पद ८ | ४३।२॥ 

३. स्द्रवत॑नी इति स्द्रऽवर्तनी | क्रृ०पद्‌० १।३।३। परतिष्लोकम। ऋण 
प्रद० १० | ८५. । ४२} 

४. नूं व्याकरणं कृस्नमनन बुरा श्रम्‌ । कटु व्याहरतानन न किंश्चिद्‌- 
पमाप्रित५ ॥ किष्किन्धा० ३। २६ ॥ हनुमान्‌ का इतना वकि होना युक्त ही 
धरा, क्रोकि हनुमान्‌ का पित। वायु शब्दश्र विशार था ( वायु पुराण २।४४१ ) 

५. न स्वौणीति गायो वैयाकरणानां जै । निर० १।१२॥ 

६. श्नुशाकययनं वरैयाकरसाः, उपशाकरायनं वैयाकरणः । काशिका १।१] 
८६; ८७ । 

७. तत्र नामान्या्पातजानीति शाकटायनो नैस््तसमयश्च । निख० १ } १२॥ 

८, पुराकत्प एतदासीत्‌, संक्तारोत्तरकालं ब्रहाणा व्याकरणं स्वाधीयते । 


१ --{11171 ~, 0 {\ ¬ 9 ~, € ।) | 0 क त कः `: 


ए, ` मुरुडकपनपद्न अर महाभारत आद अनक ग्रन्था म म्रलतां हे। 

षडङ्ग शब्द से व्याकरण का निदेश 
शक्ना, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, कल्प ओर ज्योतिष इन वेदान्न का 
: शब्द से निर्देश गोपथ ब्राह्मण, बोधायन आदि धर्मशाक्नः ओर 
ण आदि में प्रायः मिलता है । पत ज्लि सुनि ने भी ब्राह्मणेन 
रणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो क्ेयश्च' यह्‌ आगमवचन" उद्धुत 
है 1“ सम्प्रति उपलभ्यमान ब्राह्मणों से भी अति प्राचीन देवल ने 
रण की षडद्धौमे गणना की है ।^ ब्राहाण ग्रन्थो मे पडद्ध शब्दस 
आत्मा का भी ग्रहण होता है 1 


व्याकरणन्त्मत फतिपय सज्ञा की प्राचीनता 


रस प्रकार न केवल व्याकरणशाश्च की प्राचीनता सिद्ध होती है, अपितु 
नीयतन्त्र मे स्मत अनेक अन्वथं संजञाएं मी अति प्राचीन प्रतीत होती 
न येसे कुछ संतनाओं का निर्दग गोपथ ब्राहमण मे मिलता है । यथा-- 


प्री ङ्ारं पृच्छामः, को धातुः, कि प्रातिपदिकं, कि नमार्यातम्‌; 
लिङ्क, किः वनचनं, का विभक्तिः, कः प्रत्ययः, कः खर उपस्र्मो 


१. गोण व्रा० प° ६1२४; मुरुहको° १।६१॥ 

३, सवीर्यानां व्याकरण द्‌ वैयाकरण उत्यन । तन्मूलतो व्याकरणं व्याकरोतीति 
| 1, महामास्तं उद्योग ५३।६६॥ 

४, षटङ्गविदस्तत्‌ तथाध्रीमह । गो° ब्रा० ० १।२७॥ 

५. त्रोधान धर्म० २।६४।२॥ गौतम रपर ६५ ॥।२८॥ 

६. नाषडङ्खविदत्रास्ति नाव्रतो न॑वृश्रतः । रामा० ब्राल० ७। १५ ॥ 


७. श्रागामो वेद इति वैयाकरणाः } शिवरामन्द्रकृत महामाष्यटीका पत्रा ५) 
तीभवन काशौ का हस्तत्रल । स्परतिरिति मीमसिकराः । तन्त्रवार्तिक प्रना 
› पृष्ठ २६५१० १२) न्यायसुधा षृ २८४११०६] 

८. महमाष्य श्र० ६, पा० ६, त्रा १॥ 

६. देवलः--शिकाव्याक्स्एनि सक्तषठुन्दकल्पञ्येतिषरि । वीरमिघ्रोदय, पररि 
प्रकाश, पृष्ठ २० पर उद्धृत | 

१० घ्टधघभो त प्रघ, पतड्डः | 7० व्रा०२ । २६ 1 षटङ्ात्गएासा 


1मर्पातः; क वैर्व्याक्ररणं, को1वकरिः, के [वकर 1, कतमा) क [तत्सम 
कत्यत्तरः, कतिपदः, कः संयोगः, किं स्थाननादानुप्रदानानुकरणम्‌ ` "` 

मैत्रायणौ संहिता १।७।२३ मे वैयाकरण-प्रसिद्धं विभक्ति संज्ञका 
उदे मिलता दै ।२ 

गतिर ब्राहमण ७। ७ भे विभक्तिस्यसे सप्तधा विभक्त वाणी का 
उल्तरख दै । 

व्ाकस्णवाश्र की प्राचीनता के विषयमे इतना ही कहा जा सकता 
है किं सूलवरेदातिरि्त जितना भारतीयं व्रैदिक वाङ्म सम्प्रति उपलब्ध 
दै । उसमें व्याकरणगाश्च का उल्लेख मिलता दवै । अतः यह सुव्यक्तं है कि 
वर्तमान भे उपतव्य समस्त आर्षं वैदिक वाङ्मय की स्चना से पर्व 
व्याकरणशाच्र पूर्णतया सुव्यवस्थित वन चुका था, ओर वह॒ पठन पाठन मे 
व्यवह होने लग गया था | 

ठ्याक्रण ती प्रथम प्रवच्छ-वब्रह्मा 


भारतीय एनिद्य मे सव विद्याओं का आदि प्रवक्ता ब्रह्मा कहा गया 
दै । यहु णक निश्चितं सत्य तथ्य द्रै। तद्नुमार व्याकरणशाश्च का आदि 
प्रवक्ता भी ब्रह्मा टै । ऋक्तन््रकार नै लिखा दै - 

न्रह्या बृहस्पतय प्रोवप्व, ब्ृहस्पतिरिनद्राय, इन्द्रौ भग्द्वाजाय 
भग्द्वाजञ ऋषिभ्यः, ऋषयो चहसेभ्यः। ।४॥ 


दरस वचनाञ्ुसार व्याकरण के एकेन अक्ञरसमास्नाय का सर्व प्रधम 
प्रवक्ता ब्रह्मा दै । भारतीय एतिद्यादुसार क्या इस कल्प के विगत जलप्लावन ¦ 
के पश्चात्‌ हृजा था । यज्चपि उत्तर काल पे यह नाम उपाधिरूप में अनेक 
व्यक्तियों > लिये प्रयुक्त हुजा, तथापि सभविद्याओं का आदि वक्ता प्रथम 
ब्रह्मा ही दै ओर वह्‌ निशित एतिहासिक व्यक्ति > । 


६. गो० व्रा प° ६।२४॥ २. तस्मात्‌ प्रद्‌ विभक्तयः | यह्‌ प्रड-विध 
विभक्तिमो का उल्लेव पुनराध्रय प्रकार गत प्रयाजे क सविमनिःकरण्‌ संगन्धी 
द । प्रयाजाः सविमक्तिकाः कावः । पहामाप्व १।१।१ मे उदुधृत बन्न । 


द. समधा व वाग्वदत्‌ | समन विभक्तय इति भद्रभास्करः ¦ तुलना करो 


ज + क | च ~ 


ब्रह्मा का जाक्ल-प्रवचन 


समस्त भारतीय प्राचीन रेतिहासिकों का सुनिश्चित मत्त दकि सोक 
मे जितनी मी विद्याओं का प्रकाश हेआ उन विद्याओं का प्रवचन ब्रह्माजी 
नेदहीकिया था) यह प्रवचन अति विस्तृत श्रा । यह आदि प्रवचनही 
शाद अथवा शासन नाम से प्रसिद्ध हमा । उत्तरवर्ती समस्त प्रवचन 
ब्रह्माजी के आदि प्रवचन के अनुसार हुआ ओर वहु भी उत्तरोत्तर संप्र । 
अतः उत्तरवर्ती प्रवचन मुख्यतया अनुशादछ्ल अनुतन्त्र अथवा अगुशा- 
सन कहाति हैँ । इन के निए शाल्न अथवा तत्तर ठब्द का प्रयोगं गौरी 
वृत्ति से किया जाता है ।* 

प० भगवदृत्तजी ने श्वारतववे का बरहृद्र इतिहास" प्रस्थ के द्वितीय 
भाग (अ०४)मेतब्र्याद्राय प्रोक्त जिन २२ राशो कासप्रमाण उल्लेख 
कियाद, उनके नाम इस प्रकार है 


१-तेदज्ञान ९-धर्मगाश्च १७-शिल्पनाख्र 
२-त्रहान्ञान १०-अर्थाख्न १८-अश्वशाश्च 
३-योगविद्या ११-कामशास्न १६-नाटयव्रेद 
४-आूरवेद १२-व्याकरण २०-इतिहास-णुराण 
५-हस्त्यायुर्वद १३-लिपि ज्ञान २१-मीमांसाशा्ल 
द-रसतन्त १४-ज्योतिषशाश्न २२--शिवस्तव अथवा 
७-वनुर्वेद १५-गणितशाश्न स्तव-शाख्च 
८-पदार्थविज्ञान १६-वास्तुशाख 


द्वितीय प्रवक्रा--ृहस्पति 
ऋक्तन्व के उपयुक्त वचन के अनुसार व्याकरणकशाख का द्वितीय 
प्रवक्ता वृहस्पति है । अद््िराका पुत्र होने से यहु आद्धिरस नाम से प्रसिद्ध 


है । ब्राह्मण ग्रन्थो मेंदइपेदेवोंका पुरोहित लिखा टे ।* कोर ग्रन्थों मे दहसे 





१. श्रनुशासन श्रादि में प्रयुक्त श्य्रनु' निपात श्नुक्रमः ग्रौर हीन दोनी 
प्र्थोका घ्रौतक हं । उत्तरवर्ता तन्त्र सं्नित्र दानमे पूर्वं तन्त्रो कौ श्रवा हीन 
हूए । ्त्रनुशाकथयनं वेाकरणाः' में “रनु शब्द्‌ हीन श्रर्थं का द्योतकं हे । 


2. = ~ १९ 


सुराचा्य भी कहा टै । मत्स्य पुराण २३।४ मे यह्‌ वाक्पति पदसे 
स्मृत ॥' 
बृहस्पति का शास्न--ग्रषचन 

देवगुरु ब्रहस्पति ने अनेक शालो का प्रवचन कियाथा । उनमें से जिन 
कतिपय शाश्चों का उञ्ेव प्राचीन वाडमय में उपलब् होता हैःवे दस 
प्रकार ह 

१--सामगन- छान्दोग्य उपनिषद्र २।२२।१ मँ बृहस्पति के सामगान 
का उक्िख मिलता द्वै । 

२-अ्रथशास्न- वृहस्पति मे एके अर्थशाख्र रचा था । महाभारत में 
इस शास्र का विस्तार तीन सहर अध्याय बताया है ।* इस अर्थशाल् कै 
मत ओर वचन कौटिल्य अर्थगाश्न, कामन्दकीय नीतिसार ओर याज्ञव- 
ल्क्य स्मृति कौ बालक्रीडा टीका प्रमृति ग्रन्थो मे बहूधा उद्भयृत है । 

रे--हतिद्ास-पुयण--वाथु पूराण १०३।५९ के अनुसार वृहस्पति ने 
इतिहास-पुराण का प्रवचन क्रिया था ।* 

८-६--वेदाङ्ग- महाभारत मे बृहस्पति को समस्त वेदाद्धों का प्रवक्ता 
कहा हे । 

व्याकरण वेदा द्वो के अन्तर्गत व्याकरण शाश के प्रवचन का उक्ञेख 
अनेकं ग्रन्थों मे मिलता है । महाभाष्य के अनुसार बृहस्पति ने इन्द्र को 
दिव्य (सौर?) सहम्न वर्प तक प्रतिपद व्याकरण का उपदेश किया था 


व्याकरण्‌--ग्रन्थनाम-शब्द्पारायण- महाभाष्यकार ने शब्दपारायणं 
प्रोवाच लिखा है । भतरहरि ने महाभाष्य की व्याख्या मेँ लिखा है 

शब्दपारायणं -रूहिशष्वोऽयं कस्यचिद्‌ प्रस्थस्य । पृष्ठ २१ । इससे 
प्रतीत होता द कि बरहुस्पति के व्याकरण गा का नामं शेब्दपारायण था । 


१, माग्रापर्प॑व वाक्पतेस्वम्‌ 
प्यायानां सहस्तु त्रिभिरेव बृहस्मतिः } शान्ति° ५६ } ८४ ।} 
„ बृहस्पतिस्तु प्रोवाच सवित्रे तदनन्तरम्‌ । 
~ वेदाङ्गानि बृहस्पतिः । शान्ति° श्र° | ११२ कमेक ३२ कुभ्मधघोण संस्करण । 


< ~ + 


व्याकरण मरणुन्त व्याधि- न्यायम जरी मे जयन्त नै ब्रहस्पति कां 
एक वचन उद्वधुत किया है, तदनुसार ओौरानसौ ( उशना प्रोक्त शाख के 
अध्येताओं ) के मत्त मे व्याकरण 'परणान्त व्याधि' कहा गया है ।* 

ज्योतिष- वेदा द्खान्तग॑त ज्योतिष शाख के प्रवचन का निर्देश प्रबन्य- 

चिन्तामणि ग्रन्थ में उपलन्ध होता है ।° 

११--वस्तुशास्र-- मत्स्य पुराण मे बृहस्पति को वास्तुशास्र का 
प्रवर्तक लिखा दै 

६२--अरगदतन््र- बृहस्पति ने किसी अगदतन्त्र का भी प्रवचन 
किया था।* 

व्याकरण का आदि संसछत्ता--इनद्र 

पातजल महाभाष्य से विदित होता है करि बरहस्पतिण्ने इन्द्र के लिये 
प्रतिपद-पाठ दवारा शब्दोपदेड किया था ।* उस समय तक लक्षणों का निर्माण 

१. तथा च ब्रृहस्तिः--प्रतिपदमशक्यत्वाह्लक्तणस्याप्यव्यवस्थितत्वात्‌ त्रापि 
स्ललितदर्शनाद्‌ श्रनवस्थाप्रसंगाचच मर्णान्तो व्यचिब्यौकस्णमिति श्रोशनसा इति । 
न्यायमञ्चरी 8 ४१८ । 

२. चेद्‌ बृहस्पतिमतं प्रमाणम्‌ } प्रबन्धचिन्तामणि पृष्ट १०६ । 

२. तथा शुरवरहस्पती '"" ` श्रष्ठादरौनैे विख्याता वास्तुशस्तरोपदेशकाः । 
२५१ । ३-४ ॥ 

३, यही हसति देवौ का पुरोहित था। रसने ग्र्थशाल्नकी रचनाकी यी। 
यह्‌ चक्रवती मस्त ते पहल हृश्रा था । द्र ° महाभारत शान्ति° ७५ । ६ | 

४. वृहस्पतिरिनद्राय दिव्यं वरषसदहस्ं॑प्र्तिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं 
प्रोवाच । महोमष्य श्र १,पा० १, श्रा० १॥ वलन करो- दिव्यं कर्ष॑सहस्- 
मिन्द्रो ¶हस्पतः सकाशात्‌ प्रतिपदपटेन शब्दान्‌ पठन्‌ नान्तं जगामेति । प्रक्रियाकौमुदी 
भाग १, {8 ७ । सम्भवतः यह पट महाभाष्य से भिन्न किसी ग्रन्थ से उद्धृत 
कियाह। 

द्र०---ख [ प्रजापतिः ] भूम्यां शिरः करत्वा दिव्यं वर्षसहक्चं तपोऽतप्यत । केठ 
त्रा संकलन, श्ररन्याघय ब्रा०, पृष्ट ६७ ॥ दिव्यं वप्रस्य वषौणाम. | व्वरक चि° 


क च ॐ. 


नहीं हया ध्रा । प्रथमतः इन्दरने जव्दोपदेदा की प्रतिपदपाट-रूपी प्रक्रिया 
की दुःहता को स्मन्ना, ओर उसने पदों के प्रकृति प्रत्यय आदि विभाग 
्रारा खब्दोपद्रेज प्रक्रिया की कल्पना की । इसका साक्ष्य तैत्तिरीय संहिता 
६।४।७ मे प्रिलता 

चाग्यै परयच्यव्याृनावदत्‌ । ते देवा इन्द्रमव्रुवन्‌, इमां नौ वातं 
व्याङ्घुतितिः-" तामिन्द्रो मध्यतो्वक्रम्य व्याकरोत्‌ ।° 

हस की व्याख्या कसते इए मापरणाचार्थं ने निखा है-- 

तामखरडां वाचं म्मे तरिच्लिय प्रङतिप्रत्ययविमागं सवे्र- 
करोत्‌ > 

अर्थात्‌--वाणी पुराक्राल में अव्याकृत ( च्व्याक्ररण सस्त्न्धी प्रकृति 
पत्ययादि संस्कार मे रहित अखण्ड पदरूप ) बोली जाती थी । देवों ने 
[ अपने राजा ] इन्द्रम कहा इस वाणी क्रो व्याक्रेत ( =श्रकृतिप्रत्ययादि- 
संस्कार से गृक्त) करो" ""इन्द्रने उस वाणीको मध्यसे तोड़कर 
व्याकृत { -प्रकृतिप्रत्ययादिमंस्कार से ग्क्त ) किया } 


माहेश्वर सम्प्रदाय 

व्याकरणां दो मागं अथवा सम्प्रदाय प्रसिद्ध है। एक णनद्र ओर 
दूसरा मादेश्चर अथवा वैव । वतमान प्रसिद्धि के अज्तुमार कातन्त्र व्याकरण 
रन्द्र सम्प्रदाय का है ओर पाणिनीय व्याकरण शेव सम्प्रदाय का । 

महाभारत के लान्ति के अन्तर्गतं गिवसह्‌ मनाम वैं लिखा है-- 

यदात्‌ प्रडह्भान्युदुश्रत्य । 2८३ ।९२॥ 

इनमेस्पष्टटैकि ब्रहस्पति ४ मनान धवन भी पडद्भों का प्रवचनं 
कियाधा। निक्त १। २० के 

विस्मग्रहणायमं च्रस्थं समाश्नासिपुर्दं च वेदाद्गनि च ' 

वचन मे वहुवचन निर्दल मी द्रप वातका रकरेल करना र करि वेदादौ 
कै आद्र प्रवचन कर्तां अनेक व्यक्तिये। 

माहेश्वर तन्त्र क वियय मे अगने अध्याय मे विस्तारसमे सिग । 


१५. वुलना केस--प० सं° ४।५ ८} का० सं० २७ ३} कपि० सं° ४२।३।। 


व्याकरण का बहुविधं प्रवचन 

पूवेलेख मे विस्पष्टहिकि व्याकरण वाङमयमे देन तन्त सवसे 
प्राचीन है । तदनन्तर अनेक वेयाकरणों ने व्याकरणशाश्न का प्रवचन 
किया । उन के प्रवचनभेद से अनेक व्याकरण ग्रस्थों की रचना हई । 

पाशिनि से प्राचीन ८५ व्याकरण-प्रषक्ता 

दृ्द्र से लेकर आज तक कितने व्याकरण बने, यह अज्ञाते है । पाणिनि 
ने अपने शाल मे १० प्राचीन आचार्यो का नामनिर्देशपू्धैक उदेख किया 
ह° । इन के अतिरिक्त पाणिनि से प्राचीन १५ आचार्यो का उषे विभिन्न 
प्राचीन ग्रन्थों मे मिलता है । १० प्रातिशाख्य ओर्‌ ७ अन्य वैद्कि व्याकरण 
उपलब्ध था ज्ञात हैँ । इत प्रातिशाख्य आदि ग्रन्थों मे ५९ प्राचीन आचार्यों 
का उद्छेख मिलता टै । यद्यपि किन प्रात्तिगाष्यों पे गिक्षा तथा छन्दका 
समावेश उपलब्ध होता है, तथापि प्रातिशास्यो को वैदिक व्याकरण कहा 
जा सकता दवै । अर्तः प्रातिशाष्यग्रन्थो में स्मृत आचार्ध भी अवश्य ही 
व्याक रणप्रवक्ता रहे होगे । उनकी व्याकरणप्रवक्ता आचार्यो मे गणना करने 
पर पुनरुक्त नामों को छोडकर लगपग ८५ पिच्यासी प्राचीनं व्याकरणप्रवक्ता 
आचार्यो के नाम हमे ज्ञात दहै! परन्तु इस ग्रन्थमे हम केवल उन्हीं 
आचार्यो का उल्लेखं कस्मै जो पाणिनीय अष्टाध्यायीमे निर््षटि है तथा 
जिन के व्याकरण्एप्रवक्ता होने में अन्य सुदुढ्‌ प्रमाण मिलते ह । प्रातिशाष्यों 
मे निदि्ट आचायों का केवल नामोल्लेख रहेगा, विशेष वणन इस ग्रन्थमें 
नहीं किया जायगा । 

आठ स्याक्रश-प्रघक्ना 

अर्वाचीन ग्रन्थकार प्रधनितया आट शाब्दिको का उल्नेख करते है । 

हैमदृहद्र वृत्यवचूणि में पृष्ठ ३ पर निश्न आठ व्याकरणं का उल्लेख 








६, श्रापिशलि (्र° ६ ६।६२ ), केष्यप (ग्र° ६।२।२५), गामं (श्र० ८ 
२।२० ), गालव (त्र० ७।६.७४ ). पवाक्रवमै्‌ (श्र° ६।१।१३०), मारद्राज 
( श्र° ७।६।६३ ); शाकटायन (श्र° ३।४।१११ }, शकल्य ( ग्र° ६.६।६६ ); 
सेनक ( श्र ५।६्‌६६२ ) स्फोटायन ( श्र ६।१।१२२)। 

२. व्यकरणपषपरमेदम्‌ | दुगं निस्कवरत्ति ( श्रानन्दश्रप सं° ) पृष ७४ | 


न ~~ + नः 


ऋेद-कत्पद्रूम मे यामलाष्टक तन्त्र निर्दिष्ट निश्न आठ व्याकरण 
उद्धत रै 
ब्राह्म, चान्द्र, याम्य, रौद्र, वायव्य, वारुण, सौम्य, वैष्णव । 


तोपदेव ने अपने कविकल्पद्रुम ग्रन्थ के आरम्भ मे निश्न आठ वैयाकरणो 
का उत्लेव किया टै-- 
इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्छ्ापिशनी शाकरायनः । 
पाशिन्यमरङैनिन्द्रा जयन््यष्ठादिशान्दिका 


दन मे शाकटायन पद से आर्वाचीन जैन याकटायन अभिप्रेत हवा 
प्राचीन वैद्धिक गाकटायन, यह्‌ अस्पष्ट टै । भोजविरचित सरस्वतीकण्ठ- 
भरण की एक टीका मे मी "अष्ट व्याकरण" का उल्लेख रै ।* भास्कराचर्य- 
प्रणीत लीलावती के किसी किसी हस्तलेख के अन्त मे आठ व्याकरण 
पटने का उल्लेख उपलब्ध होता दै ।* विक्रम की पष्ठ-गतान्दी वा उससे 
पूर्वभावी निर्क्तवुत्तिकार दर्गाचायं ' चव्याकरणमष्रभरभेद्‌म्‌"* दतना ही 
संकेत करता है । उसके मत मेये आठ व्याकरण कौनसे थे यहु अज्ञात 
है। पूरवेक्ति इन्द्र, चन्द्र, कादाषत्स्ल, आपिशलि, पाणिनि, अमर ओर 
जेनेनद्रनपूज्यपादन्देवनन्दी विरचित ये सात व्याकरण उसके मतम भी 
मने जा सकते दँ ।* आवां यदि लाक्टायन को मानें तो निश्चय ही वह्‌ 





१. हमार हस्तततेल, प्४ ११४ । 

२. सरखतीक्णठमरण दूजा प्रकरण प्रारम्भ" -" ` ` --"सा च परिन्यादि शर्ट 
व्याकरणोदित' ` ` "` """\ भारतीय विद्या, व ३, त्क १. प्रष्ठ २३५ में दद्धृत । 

३. ब्र व्याकरणानि ष्ट्‌ च म्षिजां व्याच ताः संहिताः. । 

४८* श््रनन्दश्रप स्स्क°० १8 ५७४) ५. पं० सदाशिव लच्मीधर 
काचे ने शतपथ माष्यकार हरिघापी को वेक्रमाग्द प्रवर्तक विक्रमादित्य का समक्रालिकं 
सिद्ध करिया हे । देखो स्वाज्ियर से प्रकाशित विक्रम-दविसदसाब्दी स्मारकं म्रन्थ } तद्‌. 


पाणिनि से पूर्रभावी वेदिक शाकटायन होगा, क्योकि अर्वाचीन जेन 
शाकटायन क कालं विक्रम की ९ वीं यताब्दी का अन्तिम चरण रै ।' 

अनर शब्द से सम्भवतः नामचिद्रातुलासन का कत्ता अमरसिंह 
अभिप्रेत टै । अमरसिहकृत शब्दानुशासन का उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता 
लौकिकी किवदन्ती से इतन ज्ञात होता टै कि अमरसिंह महाभाप्यका 
प्रकारुड परिडित था ।* कुद वधं हए पज्ञाब प्रान्तीय जेन वुस्तकभण्डायं 
का एक सूचीपत्र पज्ञाव युनिवरसिटी लाहौर से प्रकाशित हुआ दै । उसकं 
भाग १ पृष्ट १३ पर अमरसिहछत उणादिवृत्ति का उल्लेख है । यह्‌ अमर 
किह नामलिगानुभासनकार है वा भिन्न व्यक्ति, यह्‌ अभी अज्ञातहै। 

मव व्याकरखं 

रामायण उत्तरकारड ३६ । +७ भँ नव व्याकरण का उल्लेख 
है ।° महाराज राम के काल में अनेक व्यकरण विद्यमान थे. इसका निर्देश 
रामायण किष्किन्धा काण्ड २।२९मे मिलता ।* भण्डारकर रिमचं 
इंस्टीटयूट पून। के संग्रह मे गीतासार नामक ग्रन्थ का एक हस्तलेख टै, उसमें 
भी नव व्याकरण का उल्लेख दै 1“ इस ग्रन्थ का काल अज्ञात हं । श्रीतत्व 
विधि नासक वैष्णव ग्रन्थं निघ्न नौ व्याकरणं का उल्लेख भिवता है-- 


पेनद्रं चान्द्रः काशङ्कत्स्नं कोमारं शाकटायनम्‌ । 
सारखतं चापिशलं शाकल्यं पाशिनीयकम्‌ ॥ 


नुसार श्म्वायं दु्गंको विक्रम पव मानना दोगा। क्योकि हरिस्वामी के गुर 

कन्दस्वामी ने श्रपनी निखक्कटीकाके प्रारम्भ में दुगोचाये का श्राद्सपूर्वक स्मरण 
कियादहि। ठेसी श्रवस्या में दुगौचार्थं ने किन ग्राठ व्यक्रणौ कीश्रोरसक्रेत क्रिया 
हे, यहं दताना कठिन हे | 

१. जैन सा्ित्य श्रौर इतिहास, प्र० सं ° पष्ठ १६०, द्वि° सं पष्ठ {६६ 

, मरसिहो हि पापीयान्‌ सर्वं माष्यमनूचुसत्‌ | 
, सोभयं नवव्यक्रर्णारथवरेत्ता ! मद्रास ला जन॑ल्‌ प्रे १६३२३ शा संस्क° । 
. देखो पृं पृष्ट ५६ रिष्यणी ४। 
५. गीतासारपिदं शरं गीत(सारसपुद्धवम्‌ । श्रत्र स्थितं ब्रह्न बरेदशास्र- 





५ ७ ९ 


पांच व्याकरण 

काका वृत्ति ५।२।६० मे पांच व्याकस्णों का उल्लेख मिलता हैः 
परस्तु उपमे अथवा उसकी टीकाओं मे नाम निदि नहीं है । सम्मवतः ये 
एन्द्र, चान्द्र, पाणिनीय, काडकृत्सलल ओर आप्िल होगे 13 

व्याक्ररण-शाखो फे तीन षिभाग 

आज तक जितने व्याक्रणशाख्र बने रह, उनको हम तीन विभागो मे 
वाट सकते ह । यथा-- 

१. छान्दसम।त्र-प्रातिनास्यादि । 

२. लौकिकपात्र-कातन्त्रादि । 

३. लौकिक वेदिक उभयविध--आपिशलः, पाणिनीयादि । 

इनमें लौकिक व्याकरण के जितने ग्रन्थ उपलन्य होते दै, वे सब 
पाणिनि से अर्वाचीन है| 

व्याकरण-प्रवक्का्रा के दा विभाग 

इस समय हमे जितने व्याकरणप्रवक्ता आचार्यो का ज्ञान है, उन 
हिम दो भगो मे बांट सकते दहै) 

१. पाणिनि से प्राचीन । २, पाणिनि स अर्वाचीन } 

५ ६५ 
पाणिनि स॒ प्राचीन आचाय 

पाणिनि ने अपने शब्दानुगासन मे आपिशलि, काश्यप, गार्ग्य, गालव, 
चाक्रवप्ण, भारद्राज, शाकटायन, साकल्य, सेनक ओर स्फोटायन इन दश 
शाब्दिको का उछेल क्रिया ह !* इन से अतिरिक्त शिव=महेश्र, वृहुसति 


इन्द्र वानु, भरद्वाज, भागुरि) पौष्करसादि, काशक्रेत्सन, रौढि, चारायण, 


माध्यन्दिनि, वेयात्नपय्च, भौनक्रि, गौतम ओर व्याडि, इनं पन्द्रह आचार्योका 
उष्छेल अन्यत्र मिलता है । 


१. व्यक० द° इ० पृष्ट ४३७] 


२. पशचव्यकरणः | 

२३. कुं लोग पञ्च व्यक्ररणकाश्रथं यू्तपाठ, धातुपाठ; गणपार, उगणादिपारः 
र्‌ लिङ्गानुशासन सपनद । तथा ग्रन्य-प्‌ च्छद, समास, श्मनुन्रात्त) ब्रत्ति 
दा 4 (दन टती 1 
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प्रातिश्षाख्य--य्यपि प्रतिश्ाल्य तत्‌ तत्‌ चस्णों के व्याकरण हैः 
तथापि उन मे मन्नं के संहिता पाट मे होने वाते विकासो का प्रधानतया 
उदिख है । प्रक्ृति-प्रत्यय विभाग द्राया पदस्ताधुत्व का अनुशासन उन में 
नहीं है । अतः उनकी गणना प्रयानतया गन्दाुशासन ग्रन्थों में नहीं की 
जासकती । इस समय निश प्रातिशाख्य ग्रन्थ उपलन्न होते दै 

१. ऋवप्रातिशास्य--गौनककरृत । 

२. वाजक्षनेयप्रातिशाख्य--काव्यायनक्रत । 

३. सामप्रातिश्राष्य ( पुष्प था पु सूत्र )--वररुचिकृतः ? 

८. अथ्रप्रातिशाख्य--" ` "`" 

५. तेत्तिरीयप्रातिशाष्य-1` `" "*"। 

६. मेच्राधणीयप्रातिशाख्य--"" ` “1 

दन के आतिरिक्त चार प्रातिशाख्यो के नाप प्राचीन ग्रन्थों में मिलते है-- 

७. आश्वलायन प्रातिशाख्य“ 


द वाप्कलप्रातिजाष्य" ५. । 
९. शांखायनप्रातिशाष्यः "ˆ * "ˆ । 


१०. चारायणप्रातिशाष्य* ``" 

ऋवप्रातिशाल्य निश्चय ही पाणिनि से प्राचीन द, अन्य प्रातिशास्यो के 
विषय में हम अभी निश्चयनूवरक नहीं कहु सकते । 

१. प्रातिशाख्य श्रादि के विषयमे इस प्रन्थके रट वै श्रव्यायमे (मागर, 
प्रष्ठ २८४-३४१ तक ) विस्तार से लिला हे, वहं देलना चाहिए । 

२. पदप्रकृतीनि सर्ववर्णानां पार्षदानि । निरु० ६ । ६७ ॥ 

१. वन्दे वररनि निलयमूहाम्धेः पारद्श्वनम्‌ । पोतो विनिर्ितो येन फृल्लसू्- 
शतैरलम्‌ । हर्दत्तविरचित सामवेदसवोनुक्रमणी, ऋक्तन्तर के श्रन्त मेँ मुद्रितः प्8 ७) 

४८. यह्‌ प्रातिशाख्य श्प्राघ्य हे । नाप्याश्चलायनावायादिकृतप्रतिशाख्यसिद्रम. । 
वाजण प्राण श्रनन्तमाष्य, मद्रास संस्र पृष्ठ ४। 

५. उ्रुतो नाण सन्धिौष्कलादीनां प्रसिदस्तध्योदादस्णन्‌"* ` `“ । शांखायन 
श्रोतमाध्य १२1 १३।५॥' 

६. लवर राजकीय हस्तलेख संग्रह स्वीपत्र ग्रन्थ संख्या १७ । 

७. यह प्रातिशाख्य श्रप्राप्य हे} देवपालविरचित लौगाश्लिय्यमाप्य मं यह्‌ 





1 त। ह त्क व्याकरण उगलब्य हुति ह-- 
१ पृक्तन्व!--गाक्टायन या ओदघ्रजि प्रणीत ।२ 
लघु ऋकत्तसत्र `" "| 
अयवैचतुरध्यायी-- शौनक अथवा कौत्स प्रणीन । 
- प्रतिजामूत्र--क्रात्यायनक़ृत | 
* भाष्किसूत्र -कात्यायनक्रत | 
 सामतन्त्र--ओदव्रजि या गार्म्य कृत. ? 
* अक्नरतत्त्र--आपिशलि कृत । 
इनमेंते प्रथम पांच ग्र्थोँमें प्रातिाख्यवन्‌ प्रायः वैदिक स्वरादि 


१ ८) 
> 


८ 


< 


ल्ल < 





तशब्द लुःयत यथासंख्ं त्र छ, परतः । पुस छदनं पुच्छ, कतस्य क्लभिति 
५॥।१॥ पृष १०१, १०२। 

१. ऋक्तन्त का संबन्ध सापतरेदोय राणायनीय शालासे हे "राणायनीया. 
नाधृकतन्ते प्रतिद्धा वितर्जनीयल्ल श्रमिनिष्ठानाख्या इति । गोभिलग्य 
नारयण्णुभाष्य २।८.१४] 

२* ऋऋक्तन्वव्याकस्य्‌ शाकसयनेाऽपि-द्दमक्तरं छन्दो "1 नागेश, लघुशमे 
शेखरः माग २, पृष्ठ ७। ऋचां तन्जव्याकरण्‌ पश्च संख्याप्रपाटकम्‌ । शकटायन- 
देवेन त्रिशत्‌ खरढकाः स्पृताः । हरदत्तकृत सामसवौनुक्रमणी, ऋक्तन के श्रन्त मे 
कद्रतः पृ र) तथा कऋक्तनत्र व्याकरणस्य छ्न्दोग्यलक्णस्य प्रोता श्रीदवरनिर- 
प्यसूचत्‌ ' ` । शम्दकोस्वुम्‌ ६।१।८)) श्रनन्तसंगरोगमध्ये यमः पूर्वगुणः ( कतनत 
६।२) दृत्यद््भिरपि । पाणिनीय शक्ता कौ शिक्लाप्रकाशा रीका, शिक्तासंग्र पष्ठ 
रटत इ्यादि । 

३. ह्विटनी के दस्तलल के श्रत मे शौनककानाम्‌ हे । बाहलशास्ी गदरे 
ग्बालिग्रः क संग्रहमे प्राप्त चतुरध्यायी कै हस्तलेख के प्रयेकं च्रध्यायके शछ्रन्त 
मं “इत्यथर्ववेदे कैस्सव्याकरणो चतुरध्यायिका्या पाठ उपलब्ध हाता 
हं । वद द्तलल श्वर श्रोरिवण्टल मैतुृष्यूस लाचतररी उनेन में सुरक्षित ३। 
ला-न्यू इारुडथन एखटिकेरी, सितम्बर १६३८ मेँ पं० सदाशिव एल० कान क्‌! 
लघ । 

४" सान्न प्व््ाति सलाय सापत्रदिनाम्‌ । श्रोदवज्छितं सूदं सामगानां 
सलावदम्‌ || हरद्तविरन्नित सापतरेदसवौनुक्रमणी पृष्ठ ४ । सामतन््रं त गा्ग्यरलयेवं 
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"~ 4 जनल 2 1 जन्तमदा व्रत्या मं सामगान कं तूपमा का वसन षह । 
अतः इन्दर भी मुस्यतया व्याकरण ग्रन्थ नहीं कह्‌ सकते । 


प्रातिशाख्य आदि मे उद्धृत आचा 


दून प्रातिशाश्य आदि वेदिक ग्रन्धोंमे निश्च अचार्यो का उल्लेख 


मिलता है- 
१. अम्िवेश्य! ~ ते० प्रा०.९।४॥ मे ° प्र० ९।४।॥। 
२. अभ्िवेश्यायन!--तै० प्रा० १५।३२॥ मै° प्रा० २।२२२] 
२. अन्यतरेय--अ° प्रा० ३।२२॥ 
४. आगस्त्य --ऋ° प्रा० वर्गं १।२॥ 
५. अत्रेय-ते० प्रा० ५।३१।१७।८॥ मै° प्रा० ५।३३॥ २।५॥ ६।८॥ 
६. इन्द्र--ऋक्तन्तर १।४॥ 
७. उष्य-ते० प्रा० ८।२२॥ १०।२०॥ १६।२३॥ मै° प्रा ८।२१॥ 


छ 


१०।२१।॥ २।५।९५॥ 


. उत्तमोत्तरीय--ते० प्रा० ८।२०॥ 
६. 
१०. 


आओदन्रजि-ऋक्ततस्त्र २।६।१०॥ 
ओपव्रि--वाजण प्र ° ३।१३१॥ भापिकघूत्र २।२०,२२॥ 





११. काण्डमायन --ते० प्रा० ६।१॥ १५।७॥ सै° प्रा० ९।१॥ २।३।७॥ 
२. कात्यायन--वांज० प्रा° ८।५३॥ 

१२. काण्व--वाज० प्रा० १।१२३, १४९॥ 

{५. काश्यप--वाज० प्रा ४५५।। ८।५०॥ 

१५. कौण्डिन्य^--ते० प्रा० ५।२८)। १८।३॥ १९।२॥ मै० प्रा° ५।४०॥ 

२५141} २।६।२३॥ २।दो९। 

१६. कोहलीपुत्र- त° प्रा० १७।२॥ पै० प्रा २।५।२॥ 

१. प्रातिशाख्य की ठकार मे कहीं कहीं ्य्राित्रेश्यः श्रौर श््रायिवेश्यायनः 


नाम मी प्रिलतादे) उरभिवेश्यका गृह्यत दप ग्या ह | 


९ 
ये 


(क 


चतुरध्यायरी ३। ७४ म शग्रान्यतेरेय' पाठ है । 
शा० श्रारणएयके ७। रमंमीनिदिष्रदहे। 
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१७. गार्य -- ° प्र १।१५॥ ६।३६॥ ११।१७, २६ १३।३१॥ 
वाज० प्रा° ४।१६७]। 

१८. गौतम--ते° प्रा० ५1३८} मै० प्रा० ५।४०॥ 

१९. जातूकण्य-- वाज ° प्रा° ५।१२५, १६०६ ५।२२॥ 

२०. तेत्तिरीयक--° प्रा० २३।१७।! तैत्तिरीय, तै० प्रा० २३।१८॥ 

११. दास्भ्य-- वाजे प्रा ४१६] 

२२. नैगी--ऋक्तन्त्र २।६।९।॥ ४।३।२॥) 

९२. पञ्ाल--ऋ°पा० २३३) 

पाणिनि--लघु ऋकतन्त्र, पृ ५६॥ 


य 
५५८ 


२५. पौष्करसादि--तै०° प्रा ५।३७, ३८॥। १३।१६॥ १४५२! १७६॥ 
मै° प्रा ५।३९, ४०।॥ २।१।१६॥ २५।६॥ 


२६. प्राच्यं पच्चाल- ऋण प्रा° २३२, ८१) 


२७. प्लाक्ञायण-- तं ° प्रा० ९।६॥ १४८११, १७॥ १८।५॥ यै० प्रा° 
९।६। २।६।२९, ३॥। 

२८. प्लाक्षि-ते ° प्रा० ५।३८॥ ९।६)) १८।१०, १७ १८।५॥ सैर प्रार 
५।४०।। ९।६॥ २।६।) 

२९. वाश्रव्य^-ऋण० प्रा° ११।६५॥ 

२३०. बृहस्पति--क्तन्तर १।५॥ 

३१. ब्रह्मा- ऋछक्तत्त्र १।४॥ 

३२. भरद्वाज--ऋक्तन्त्र १।४॥ 

३३. भारद्टाज--ते० प्रा० १७३॥ पै० प्रा २।५।२॥ भाषिकसूत्र 
२१९॥ ३।९॥ 

३४. माक्षन्य--ऋ° प्रा० वर्गं १।२॥ 

२५. माचाकीय--ते ° प्रा १०।२२॥ 

३६. माणडूकेय ° प्रा° वं १।२) २।१५॥ 

३७. माध्यन्दिनि--वा० प्रा० ८।३५॥ 


(~ =-= ~ ^= = 





१. व्राग्रन्य-शालङ्कायनो का विरोध, काशिका ४1२1 ११५ ६।२।३५७॥ 
शां० श्रा० ७1 १६ मे जश्रव्य को पञ्चाल्न चण्ड नाम से स्पर्रं कियाद । 


५४. 


५५ 


+<. न~ सिक--0० व्रण ~ ४९॥ 
, यास्क-ऋ° प्रा० १७।४२ 
, वाड्री ( भी ) कर-पै० प्रा० १५१३॥ 
[१ व =. 
, वात्सप्र--त ° पा० १०।२३।। मे° प्रा" १०।२३।॥ 
५२. वाल्मीक्रि--ते° प्रा० ५।३६॥ १८।६॥ मै° प्र० ५।२८॥ 


२।६। ५।३०। ९।४५। 


३. वेदमित्र--ऋ० प्रा° १।५१॥ 
४, व्याड़ि--ऋ० प्र० २३।६२, २८॥ ६।४२॥। १३।३१, ३७।। 
„ शाकटायन--्र° प्रा° १।१६॥ १३।३९॥ चाज ० प्रा० ३।९, 


१२, ०८८॥ ।५,१२९,१९१॥ शो ० च ° २।२५। ऋक्तन्त्र १।१॥ 


, शाकल (= शाक्त्य करे अनुयायी })-ऋ० प्रा° १।६४॥ 


११। १९, ६२॥ 


, लाकर त्य--ऋण प्रा०३।.१३; २२। ४।१३) १३।३१॥ 


व्राज० प्राण ३।१०॥ 


. शाकत्यपिता--ऋ० प्रा० ४1 ४॥ 
, भांखपित्रि--शौ० च ० २! ७४ ॥ 
५०. 
५१. 
५२. 


५३. 


शांखायन्‌-तै० प्रा० १५।७॥ मै० प्रा० २।३।७॥ 
दूरवीर--ऋ० प्रा वगं १।३॥ 

रुरवीर-सूत*--ऋ० प्रा० वर्गं १।३॥ 

दौत्यापन--ते° प्रा० ५।४०।॥ १५।१, ८॥ १८।२॥ ° प्रा० २।५। 
१।। २।५।६॥२।६।२,३॥ 

गौन--ऋ० प्रा० वर्गं १।९१॥ वा° प्रा० ५१२२ अथ० प्रा 
१।२॥ गोऽ च० १।८॥ २२५ 


, स्थविर कौण्डिन्थ- पेण प्रा० १७४२ 
५६, 


स्थविर चाकत्य"--ऋ० प्रा० २।८१। 





१. स्थविर शक्ल्य, क्ण प्रा० २] ८१६० व्रा ३।२। ६; शां० 


्रा०७। १७; ८] १, ११॥ २. शौरवीर मण्टकेयः शो०श्रा० ७।२॥ 


त [4१ [3 
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५७. सांकृत्य -तै° प्रा० ८।२०॥ १०।२१॥ १५।१६॥ मै० प्रा० ८।२०॥ 
१०।२०॥ २।४।१७॥ 

५८. हारीत--तै° प्रा० १५१८॥ 

५९. नकुलमुख--ऋक्तस्त्र ३।४।१० की टीका में स्मत ॥ 

इन ५९ आचार्यो मे अनेक आचारं व्याकरण गाश्क्रे प्रवक्ता रह 
होगे । इस ग्रन्थ मे इनमे स केवल १०. आचार्यो का उत्तेख किया है 
गप आचार्यो क विषय म अन्य सुदृढ प्रमाण उपलम्ध नहोने सेकु 
नहीं लिखा । 

पाणिनि ते अवाचीन श्राचाय 

पाणिनि से अर्वाचीन अनेक आचार्यो ने व्याकरणसतच्र रवे हं । उन 

मेसेनिस्न आचागर प्रवानर्दै-- 


१. अ कातन्त्र ( २००० वि प्‌ ) 

२. चन्द्रगोमी चान्द्र ( १००० वि° प°) 

२. क्षपणक क्षपणक ( वि० प्रथम गतघ्दी ) 
४. देवनन्दी (दिग्वश्र) जेनिन््र ( सं० ५०० से पूर्व ) 

५. वामनं विश्वान्तविद्याधर ८ सं० ८००-६०० } 

६. पाल्यकीति जेन लाकययन  ( सं° ८७१-९२४ } 

७. चिवस्वामी + भ ( सं०° ९१८-९४० ) 

८. भोजदेव सरस्वतीकण्ठाभरण ( सं०° १०७५-१११० ) 
९. बुद्धिसागर बुद्धिसागर ( सं० १०८० ) 
१०. हेमचन्द्र दैसव्याकरण ( सं° ११४५-१२२० ) 
११. भद्रश्वरसूरि दीपक ( सं° १२०० से पूर्वै } 
१२. अनुभूतिस्वखूप सारस्वत ( सं° १२००) 
१३. प्मेपदेव मुग्धबोध ( सं° १३००-१२५० ) 
१४. क्रमदीश्वर जौमर ( वि° १३ वीं शताब्दी ) 
१५. पद्मनाभ युपद ( वि° १४ वीं शताब्दी ) 


दन से अतिरिक्त भी कुं अति अर्वाचीन व्याकरणकर्ता हृएु है, उन 
के ग्रन्थ अप्रसिद्ध हँ । अतः उनका वर्णन इस ग्रन्थ मेँ नहीं किया जायगा । 
अब अगले अध्याय में पाणिनीय-तत्त मे अनदङ्िखित तथा पाणिनि 


क > ि। ९ १५ 
पाणिनीया्टक में अनुद्धिखित प्राचीन आचाय 
इस अध्याय भें उन प्राचीन व्याकरण प्रवक्ता आचार्यो का वर्णन करेगे 
ग का उतल्वेख पाणिनोय अष्टक मे नहीं मिलता, परन्तु वे प्राणिनि ने 
भावी हँ तथा जिनका व्याकरण -प्रवक्लृत्व निविवाद दै । 
१--शिवन=महेश्वर 
शिव अपर नाम महेश्वर प्रोक्त व्याकरण का उल्लेखं अनेक ग्रन्थो में 
नता है । यथा-- 
१ महाभारत जाम्तिपर्वं करे गिवमहस्रताममें जिवको पड का 
तंक कहा टै-- 
वेदात्‌ षडङ्ान्युदुश्रत्य । २८९ । ६२ ॥ 
पड द्भ कै अन्तर्गत व्याकरण प्रधान अदद । अतः चिव ने व्याक्ररण 
र का प्रवचन किया था, यह्‌ महाभारत के वचनमे सृतरां भिद 
२.--ष्रोकवद्र पाणिनीय शिक्ता के अन्त मे निखा टै - 
यन्तरसमाश्नायमधिगम्य महेश्वरात्‌ । 
छसनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मे पाणिनये नमः \ 
इसी योक के आधार पर चतर्दय प्रतयाह्‌।र्‌ मादिश्र-मृत्र अथवा धिव- 
कहै जते हैं| 
-दैपन्रहदरवृच्यवचूणि मं प्ट ३ पर लिखा ठै 
व्राह्ममेशानमेन्द्र्च प्रजापएलयं वृहस्पनिम्‌ । 
त्पाष्ट्रमारिश्लं चेति पारिनीयमथाप्रमम्‌ । 
दसमें गान अर्थात्‌ ‡।नचप्रहादेव प्रोक्त व्याकरण का स्प उल्लेख 
४८ -श्यृगवेदकत्यद्रुम के कत्ता केयवने यासनाष्ट्क तन्व के उवणाश्र- 
शक कु शयोक उद्धृत करिए है । बे इस प्रकरै 
यस्मिन्‌ व्याकरसान्यष्रौ निरूप्यन्ते मह्ाम्ति च ॥ ९० ॥ 
तत्रायं ्राह्मभरुदितें द्वितीयं चन्द्र मुच्यते । 


ह 
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वायव्यं पञ्चमं प्रोक्तं पष्ठ" उ॑रणमुच्यत 1 

सत्तम सौम्यमाख्यातपश्रम वेष्णवं तथा ।। १२ ॥ 
हममे भी रैद्ररद्र-यिवप्रोक्त व्याकरण का निद 
५--सारस्वतभाष्य मे भी लिखा है-- 
समुद्रवदु व्याक्रस्णं महेश्वर तदधकुम्भोद्धरणं बृहस्पतौ 1 
तद्धागभागाच्च गतं पुरन्दरे कुशाप्रविन्दुत्पनितं हि पारिनो ॥ 
टरम ष्ट्रोक से महैश्वर व्याकरण की विशालता अत्यन्त साष्ट है । 


इन उद्ररणोसे खष्टटैकि श्िवने किसी व्याकरण शाश्च का प्रवचेन 

कियाथा। 
परिचय 

वंश-ब्रह्यण्ड पुराण कै अनुतर शिव की माताको नाम सुरभि 
ओर पिता का नाम प्रजापति कश्यप धा) णिवंके १० सहोदर भाई थे। 
ये भारतीय इतिहास मे एकादश रुद्र कहते दँ । सम्भवतः दिव इनमें 
ज्ये था। 

शिव के नाम-पहाभारत अनुजासन पव अ० १७ मे शिवसहस्मनाप- 
स्तवटै। इमे िवके १००८ नाप वणित रँ) शान्तिपत्रै अ० एते 
भी शिवसदस्ननाम-स्तव टै । इसमे छ सौ स कुट उपर नाम गिनाएु हं ।! 


नाम-स्तव का महच -मारतीय वाद्य में दिवसह्‌ प्रनाम, विष्णुसहत्र- 
नाम, कातिकेयस्तव, याज्ञवल्क्य अष्टोत्तरशतनाम आदि अनेक स्तव अथर्वा 
स्तोत्र उपलब्ध होते द । ये नाम-स्तव अत्यन्त महत्वगूणं दँ । इस से स्तोतव्य 
व्यक्ति के जीवनवरत्त पर महत्वघरूणं प्रकराग पडता दै । तमस्तव भी संकर 
इतिहास अथवा चरित नेखन को एक प्राचीन रली र ! साम्प्रतिक इतिह्‌।स- 
लेखको ने इन नःमस्तवों का कु भी मूत्याद्भुन नहीं किया । अतएव 
उन्होनि इतिहासलेखन मे इन नामस्तवों का कद्ध भी उपयोग नहीं किया । 





६. तत्र नामद्टे किञ्चिदधिकानि ष्ट शतनामान्युपलम्यन्ने । ७३ वेँश्ोककी 
नीलकण्ठ की व्याख्या | 


हे भी इन नामस्तवोँ का उपयु क्त महुच्व कुं ससय पुर्व ही समन्ञ म आयां 
है । यद्यपि रिव ओर विष्णु के सहघ्रनामस्तवों मे एतिहासिक अंज के साथ 
आधिदेविक अंशकाभी संमिध्रणहो गया दै, तथापि इन मे एेतिहासिक 
अंश अधिक है । इन स्तवो से विदित होने वाले अनेके जीवनवृत्तो कौ वैदिक 
लौकिक अभयवि ग्रन्थों से भी वृष्टि होती है । हम महाभारतीय शिवसहशन- 
नामस्तव से विदित होने वाने वृत्त मेये कतिपय मह्वयुणं अंशो का 
उल्लेख अगि करेगे । 

प्रधान नाम--शिव के शिव, गवै, भव, शंकर, शम्भ, पिनाकी, शूलपाणी, 
महेश्वरः महदिव, स्थाणु, गिरीश, विशालाक्ष ओर उयम्बक प्रभृति प्रधान ओर 
प्रसिद्धतम नाम) 

शएवे-मब्-- शतपथ १।७।३। ८ में लिखादैकिप्राच्परैशवासी शिव 
के लिए शवं शब्द का व्यव्रहार करते हैँ ओर बाहीक+ भव का । 

महदेव--महाभारत कणपवं ३४। १३ के अन्ुपार त्रिषुरदाह्‌ रूपी 
महत्वपूर्णं कार्यं कै कारण शिव का महप्रव नाम प्रसिद्ध हआ । 

स्थाखु- महाभारत अनुगासन पव अ० ४ श्योक ६०-७२ के असुसार 
शिव ने देवों की हित कौ कामना से उनकी प्रार्थना पर अविम्लुतम्रह्मचर्य 
व्रत धारण किया । इसीलिए शिव को ब्रहमाचारी,° उर्ध्वरेता,* ऊर्ध्वलिद्ख,* 
ओर उ््वंशायी" ( उत्तानशायी ) भी कटृते हैँ । यतः हिवने पार्वततीमें 
किसी वंशकर ( चधुत्र) को उत्पन्न नहीं कथा, इस कारण शिव का 
एक नाम स्थाणु भी प्रसिद्ध हआ ।* लोक में भी फलराखा-विहीन शुष्क 
वृत्त (टूठ) कें लिए स्थाणु शष्द का व्यवहार होता है। 

विशालक्त- महाभारत अनुशा्तन पव १७। ३७ मेँ विशालाक्त नमि 





१, सतलज से सिधुनद पर्यन्त का देश । पञ्चनां सिन्धुष्ठानामनन्तरं ये 
समाश्रिताः । वाहीका नाम ते देशाः । महा० करु ° ४४।७॥ 

२. शर्वं इति यथा प्रास्या श्राचच्चते, भव इति यथा वाहीकाः । 

2. मह्य० श्रनु° १७। ७५ ॥ ३. महा० श्रनु° १७1 ३५७॥ 
ऊर््वरेताः--ग्रविष्डुतग्रह्मचर्यः । ऊर्ष्वलिङ्धः--च्रधोलिङ्खो हि रेतः सिंष्ति; 
न तूर्ष्वलिङ्गः । ऊर्ध्व॑शाथी--उत्तानश।यी--इति नीलकण्ठः । 


पा दे । यह नाम जिव की रजनीति-विपयक्र दीर्॑ष्टिको प्रकट करता रै । 
कौटिल्य ते अपने अर्थघ्ाच्च मे विधालाक्तनाम पे गिव के अर्थजाश्न के अनेक 
मत उद्यत किए द 
थिव परमयोगी ये, परन्तुदेवों कौ प्रार्थना पर्‌ उन्होनि तात्कालिक 
देवाधुर संग्रामं में अनेक बार महृत्वूणं भाग लिया । उनम चिषुरदाह एक 
विनेपर घटना । यह्‌ एक एमा महा कार्यं था, जिते अन्यकरौर््‌भी देव 
करने मे असमर्थे भा} अतएव व्रिषुरदाहं के कारण शिव रैव से महादव 
बने ।* समसुद्रमस्थन कं समय लोककल्याण क लिए जिव का विषपान करना 
ओर्‌ योगज-शक्तिसे उपे जीर्ण कर देना भी एक आश्चर्थमयी घटना थी । 
दृमी प्रकार दन्न प्रजापति के यज का ध्वंप भी एुक्र विनेप घटना थी । इमी 
मे इन्द्रके श्राता पूपा का दन्तमम्न हुआ धा।* 
गुरू--टैमचन्द्र त्रेत अपिधानचिन्तापणि कोप क्री स्वोपज्ञ टीका मे 
लपकेकोपर को एक ववन उद्रधृ्दरै। उस मे शिव का नाम गुह्यगुरु 
लिखा दै । उसमे विदित होता ह करि भिव जन्प से ही परम ज्ञानी थे। उन्न 
क्रिसी से विद्याध्ययन नहीं किया था अर्थात्‌ वे साक्तातृक्ृतधर्मा थे । 
शिव का शास्क्ञान--भारतीय वाङ्मय में ब्रह्मा के साथ साथ शिव 
को भी अनेक विद्याओं का प्रवर्तकं माना गथा है । महाभारत शान्तिपप 
अ० १४२ । ८७ (कुम्भघौण संस्ॐ° ) मे सात महान्‌ वेदपारगो में शिव 
कोगणनाभीकीटै। महाभारतके दसी पव के अ० २८४ मे लिला है- 
सांख्याय साख्यसुख्याय सास्ययोगप्रवतिने । ११४ ॥ 
गीतवादि्तक्छज्ञो गीतवादनकप्रियः ।) १४२ 1! 
शिल्पिकः शिदिपनां श्रेष्ठः सवैशिरपप्रवर्तकः । १८८ ॥ 
अर्थात्‌- शिव सांस्ययोग जान का प्रवर्तक, गीत वादित्र का तत्वज्ञ, 
विह्पियों में शे तथा सर्वविध चिल्पों का प्रवर्तक था । 
महाभारत जान्ति पतै एत४ 1 £ मेंशिव को वेदाद्धों का भी प्रवर्तक 
कहा दै 
वेदात्‌ षडङ्गन्युद्‌ धृत 
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आयुर्वेद के रसतन्तरौँ मे शिव को स्सविद्याका परम ज्ञाता करहाट 
आर्वैद के अनेक ्रन्धों मं लिव के अनेक योग उद्धृत हैं । 

कौटिल्य अथंशाश्च ये स्थान स्थान प्र्‌ विगालाच्त के सतो का निदूयण्‌ 
उपलब्ध होता ट । महाभारत जान्तिपवं ५९।८१,८२ के अलुमार विशानाक्त 
ने दग सहत मध्यायों मे अर्थजाच्र का संत्तेप कियाथा। 

शिल्य--शिव ने अनेक यान्यं का प्रवचन कियाथा। इसलिए उनके 
शिष्य भी अनेक रहे होगे । परन्तु उन के नापादि ज्ञात नहीं दै 

यादवप्रकाग कृत पि क्ल छन्दःशाश्च कौ टीका के अन्तमे जो शौक भिनते 
है उनमे प्रथम करे अनुषार शिवने वृहस्पति को छन्दःशाच्र का उपदेग 
किया था। द्वितीय शोक के अनुसार गुह को ओरतृतीय शोक के अनुसार 
पार्वती ओर नन्दी को छन्दःशाख्च का प्रवचन कियाथा। नल्दी जगिवका 
प्रियतम शिष्य ओर उसक्रा अनुचर दै) 

काल---शगिव का काल सतयुग के तृतीय चरण का अन्त अथवा 
चतुथं चरण टै । 

दीश्रजीवी--असाधार्ण योगज रक्तिं ओर रसायनं के सेवनं से दिव 
न मृत्यु को जीत लिया था । वे असाधारण दीर्घजीवी थे । इसी कारण उद 
मृत्यू य भी कहू जाता ह । 

शिव-प्रोक्त अन्य शाल - श्री कविराज पूरमचन्द जी नै अपन आयु 
वेद का इतिहास! ग्रन्थ मे पृ =९-०९ तके शिवप्रोक्तं १२ मन्थं का उट्लेख 
किया है । हन मे अधिकतर आधुरवेदसंबन्धी हँ । अन्य ग्रन्धोंमें वेशालाक्त 
अर्थ॑शाख, धनुर्वेद, वासतुशाख, नाट्वशाख्न ओर छन्दःाखे प्रमुख ह । 


२--पृहस्पति 
बृहस्यति के शब्दशा्ल-प्रवत्रत्व का वर्णन पूवं अध्याये क्ाजा 
चुका टै । हैमबृह्वरृखवचूखि, यामलाष्टक तन्त्र ओर सारस्वतमाष्य के जो 
उद्धरण शिव के प्रकरणमे द्विए हः उनमें भी वृहस्पति कै शब्दशाद्ध-प्रवचन 
कास्य निर्देश प्राप्न होता है । 
वृहस्पति के परिचय आदि के विपये जो कुछ भौ वक्तव्य भा, वह्‌ 
पर्वं अध्याय में ( पृं ५९-६१ ) ब्रहस्पति कै प्रषद्र मे लिख चक्रे } 


वारहस्पत्य तन्त्र करा प्रवचन प्रकार 

महवामाप्य का पूरवे पृ ६१ (टि० ८) प्रजो उद्धरण दिया उससे 
विदिन होता कि वृहृस्यति ने शब्दों का प्रतिपदपाठ दारा उपदेश किय। 
था। हम की पुष्टि न्यायम जरी मे उद्धृत ओशन ( =उशना के ) वचन से 
भी होत्ती टै । यथा-- 

तथा च वृहस्पतिः--'प्रतिप्रदमशक्यत्वालत्तणस्याप्यव्यवस्थानात्‌ 
तन्नापि स्खलितधुशनाद्‌ च्नवस्याप्रसंगाचच मरणान्तो व्याधिव्याकरण- 
मिति च्रौशनसाः' इति ।* 

यह प्रतिपदपाटं भी किस प्रकारका था, यहु निशित रूपं सेनहीं 
कहा जा सक्ता । पुनरपि हसाय अनुमान ह कि वा्हस्यत्य गब्दपारायण 
ग्रन्थ मं ग्द के रूपसादुश्य के आधार पर शब्दोंका संग्रह रहा होगा। 
इम संभावना मे निघ्न हेतु ट 

१-- पाणिनि आदि समस्त वयाकरण घालुओं का संग्रह्‌ विभ्रेष उनके 
रूपसादश्य के आधार पर ही करते हैँ अर्थात्‌ गप्‌ आदि विभिन्न विकरणों 
अथवा उसके अमाव के आधार्‌ पर १० गणो ( काशकृत्स्न ओर कातन्त्र 
५ गणा) म विभक्त करत द, 

दमी प्रकार वृहस्पति नं धावु ओर नामों ( प्रातिपदिकं ) का प्रवचन 

ो रपसादुश्य के आधार पर क्रिया होगा । 

५-- पाणिनि ने दीं ईकारान्त उकारान्त श्रीलिङक गब्दों की नदरी 
संना कठी ट। पाणिनीय तत्त्रयं सम्भरणं महती ( एकाक्षर से अधिक्रं ) 
संजा प्राचीन आचार्यो की ह! महती संज्ञाएं अन्वर्थं मानी गई टै । 
परन्तु एकमात्र नदी संज्ञा णमी दै जो सहूती होती हई भी अन्व्थं नहीं 
ममे विदत होता कि यह्‌ नदी संज्ञाउस तन्वान्तरये संगृहीत रै 
जिसमे नामों फे रूपसादृश्य के आधार पर कष्दसमूहं का पाठ था ओर 
उस व्रोधं दकारान्त अबव्दसमूहु कं आदिमे नदी शब्द प्रयुक्त होने से वह्‌ 

स समदाय नदौ शव्द से व्यवहृत होता था । आज भी हम तत्तद्र गणो 
का उस उम गणके आदिमे पठित शब्दके साथ आदि शब्दे काप्रयोग 
करके सवदि स्वरादिके रूपमे करते ह] 
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उकारान्त की अभ्नि संज्ञा ओर दीघं आकारान्त की श्चद्धा संञा का उतल्नेख 
मिलता है ।' 

कातन्त्र व्याकरण णेन्द्र सम्प्रदाय काद । व्रृहुस्पति इन्द्र का गुरु 
अतः कातन्त्र की श्रश्नि श्रद्धा ओर नदी संज्ञाओं मे यही ध्वनित होतात 
किये जष्द किमी समय तत्तद्र समानरूपं वत्ते समूहो के आद्य गन्द थे। 
उन्द्रे ही उत्तरवतीं वैयाकरणो ते स्॑ारूप से स्वीकार कर लिया । 

पाणिनि का विशेष सत्न-पाणिनि काएक सूत्र ह--गोतो रित्‌ 
८७। ११९०) । इख सूत्र मे गो शब्द से पच्छम्यर्थक तसिल्‌ का निर्देश है । 
सम्भृणं पाणिनीय तन्व्र मे कहीं पर भी शब्दत्रिभेप से तसिल्‌ का निर्दिल 
नहीं किया गया । कु वैयाकरणं इसे तपरनिर्देश मानते हैँ वहु युक्त 
नही, क्योकि तपरनिर्दश वर्णं करे साथ कियाजातादहैनक्रि नाम शब्दके 
साथ । इतना ही नहीं, इस सूत्र मे केवन "गो" शब्द का निर्देश मानने पर 
द्यो ग्व्दका उपसंस्यान भी करना पडताटै। ये सब कठिनादइयां तभी 
उपस्थित होती ह जव दस सूत्रमें गो" गन्द का निर्दशं स्वीकार किया 
जाता है। यदि कातरे की अभ्मि-शद्रा-सदी ओर पाणिनि कीनदीसंज्ञाके 
समान इस गो शब्द को भी शञव्दपा रायगान्तर्मत ओकायन्त शब्दों का अद्य 
रब्द मान कर संज्ञावाची शब्द मान लिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं 
आती । तसिल्‌ से निर्दा अश्रा उपपव्हौ जाता । एसी अवस्थामे इस 
सूत्र के ओतो शित्‌ प।ठन्तर ओर गोतो रित्‌ पाठ मे मूलतः कोई अन्तर नहीं 
पडता ओर ना ही ्ो' गन्द के उपसंख्यान कौ आवश्यकता रहती दै । 

वृहस्पति के शाख का नाप-वृहस्पति ने इन्दर के लिए जिस शब्द- 
शाख का प्रवचन किया था उसका नाम शन्दरपारायण्‌ था, फेसा महाभाष्य 
के व्याख्याता भर्तृहरि यौर्‌ कैयट का मत टै ।* 

बृहस्पति के शब्दपारायण्‌ श्रन्थ मे किए गए प्रतिप्रद पाठ के प्रकार के 
विषय में हमने जो विचार उपस्थित किएर्हैवे अभी ओर अधिक प्रमाशों 
की अपेक्षा रखते हैं । 








१. कातन्त्र २।१।८) {०॥ २. शब्दपारायणं रूटि शब्दोऽयं 
कृस्यग्विट अरन्थस्य । भतं = पहायाष्य वीपिका एषठ २२१२॥ शब्दपायायशशब्दो योगरूटः 
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तैत्तिरीय संहिता ६1४1७ क प्रमाणसे हम पुप्रलिखकुकेर्हैःकि 
देवों की प्रार्थना पर देवराजःदन्द्रने स्थ प्रथम व्याकरणराच्र की स्वना 
की } उसमे पूर्व म॑स्कृत भापा अव्याङ्कृतन्त्याकरण संबन्ध-रहिति थी । इद 
ने सव प्रयम प्रतिर प्रकृति-प्रव्यय-विभेग करा विचार करफे गब्दोपरैय 
की प्रक्रिया प्रचलित करी) 

परिचय 

व॑श--इन्धके पिता कानाप कश्यप प्रजापतिथा ओर माता का 
नाम अदरिति। अदिति दन्त प्रजापति की कन्या धी । करौरित्यने अपने 
अथशा १। ८ मे बाहृदन्तीःपुत्र का मत उद्धृत किया है । प्राचीन टीका- 
कारोक्रे मतानुसार वाह दन्ती-वुत्र का अर्थ॑दृन्दर है । क्या उदिति क्रा नामान्तर 
बाहुदन्ती भी था ? महाभारत शान्ति पतै अ० ५९ मे वाहदन्तक शाश्रका 
उख दर । 

श्राता- महाभारतः तथा पुराणो मे इन्द्र के यार्ह सहोदरकहै हँ वे 
सच अदिति की सन्तान हीने से आदित्य कहते तँ । उनके नाम है--धाता, 
अर्थमा, मित्र, वरुण, श्रंश ( अंशुमा ¶ ), भग, विवस्वान्‌, पूपा, पर्जन्य, त्वष्टा 
ओर विष्णु ।* इनमे विष्णु स्वये कनि रै 1 अग्नि जौरसोमभी इद्रके 
भाई द, परन्तु सहोदर नहीं । 

चाय - इन्द्र के न्यूनातिस्यून पांच अचां थे--प्रनापत्ति, ब्रहस्पति, 
अच्धिनीक्रुमार, मृत्यु अर्थात्‌ यम ओर कौशिक विश्वामित्र) छान्दोग्य 
उपनिपद्र ८ । ७--११ मे लिखा कि इन्द्र ने प्रजायति मे आत्मज्ञान सीखा 
था 1 टौकवातिक के टीकाकार पर्थ॑सारथिमिश्च द्वारा उद्धृत पुरातन वचन 
के अनुसार इन्द्रे प्रजापति से मीमांसाजाश्न पटा ।* गोपय ज्गाह्यम १।१।२५ 
मे इन्द्र ओर प्रजापति का संवाद 1 इन तीनों शयानो में उछिखित्त प्रजायति कौन 
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१. पूर्व पष्ठ ६६। २. श्रादिपतं ६६।६५, १६ ३. भविष्य त्र! ° १० ७८.५३।] 
इनमें सेग्रादश्रादिस्ो के नाम तार्य व्राह्मण २४।१२।२४ मे लिलेदै। 
. प्रजापतिरिन््रमसजातानुजमवरं देवानान्‌ 1 तैर व्रा २।२।१०॥ 

. स इन्द्रोऽप्रीपेपौ श्रातयवत्रवीत्‌ । शत° १६} ५।६।६६ ॥ 

तरथा व्रह्मा धज।परतये प्राच्ाच, साप्पृन्द्राय, सोड्प्याद्त्याय | धृष्र ल, 


८ ® ॐ ० 
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सूत्रों मे बृहस्पति से नीतिशाश्च पठने का उक्षेव है ।* पिद्धल छन्द के 
टीका करार यादवप्रकाक्च के मत मे दुश्च्यवन=दन्र ने बृहस्पति से छन्दःसाल्ल 
का अध्ययन किया था ।* चरक ओर सुश्रुत मे लिखा है कि इद्र ने अथिनी- 
कुमारो से आपूर्वेद पढ़ा धा ।* वाधुषुरण १०३। ६० के अनुसार मृलयुन्यम 
ने इन्द्र के लिये पुयण का प्रवचन किया था ।५ जैमिनीय ब्रा० २।६९ के 
अला इनदर देवामुर संग्राम में चिर काल प्मन्त व्यापृतं रहने से वेदों को 
भूल गया था, उसने धुन: [ अपने रिष्य | कौलिक विश्वामिवसे वेदों का 
अध्ययन किया ।९ 

शिष्य--शांखायन आरण्यक के वेश ब्राह्मण क अनुसार विश्वामित्र ने 
इन्र से यज्ञ ओर अध्यात्म विद्या पदी थी ।* ऋक्तन्व के पूवद्भिधत उद्ररण 
मे लिखा कि भरद्वाज ने इन्द्र से शब्दशाश्च का अध्ययन किया था । चरक 
मे कहा है-भरट्राजने इद्र से अयूर्वेद पढ़ा थाः ओर अत्रय पुनर्वसु ने 
भरद्राज से ^, परन्तु वाग्भट ने आत्रेय पुनक्रसु को इन्ध का सा्तात्‌ शिष्य 
लिखा है । "° यह्‌ भरद्वाज ुराचारथ बृहस्पति आद्धिस्स का पुत्र है । इष का 
वणन हम अनुपद करेगे । सुश्रुत के अनुषार धन्वतरि नै इन्र से शल्यचिकितसपा 
सीखी थी १ आधरवेद की काश्यप संहिता मे लिखा है-इन्र नै कश्यप, 
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१. देखो पूर्व पृष्ठ ५८ ब्रह्मा के प्रकरण मँ उद्धृत । 

२. बृहसतिरथाचा्यं इन्द्राय नीतिवेखपुपदिशति । ग्रन्थ के प्रास्म मे । पराचीन 
वा्हस्पय श्र्थशाल्र इस से भिन्न था । 

३...“ "लेमे सुराणां गुरः । तस्माद्‌ दुश्च्यवन *""। छुन्दःटीका के श्रन्त मे । 
उद्धृत वै° वा० इतिहास, ब्रह्मण श्रौर श्राररएयक भाग । 

४. श्रशि्यां भगवाञ्छुकः । चरक सूत्र १।५॥) श्रश्विभ्यानि्धः । सुश्रुत 
चऽ १।२०॥ ५, प्प्युश्चेन्राय वे पुनः । 

६. यद्व वा श्रसुरेमंहासंग्रामं संयते तद्ध वेदान्‌ निरा्वकार । तान्‌ ह विश्वा- 
मित्रादधि जगे ॥ ७. विश्वामिच इन्द्रात्‌ । १५।१॥ 


€. श्रृषिप्रोकता भरहाजसतस्मच्छक्रमुपागमत्‌ । चरक सू १।५॥ 


६. चर सप्च° १।२७-३०॥ ` १०, सोधिन, ती रहलावं, सोऽत्र 
पन्राटरिकाच प्रनीन | श्रए्ाङदटयं सयं? १२३) ११. श्न्धटद्मय ! 4० २।,२५। 


४ सस्कृतं ठरयाकरण-शाक्न का इविहसि 


वसिष्ठ, अत्रि ओर भृगु को आयुर्वेद पाया था। वाधुधुयण १०३॥। ६० 
मे लिखा है दृच्धने वसिष्ठ को पूराणोपदेश कियाथा।* पिद्भलष्ठस्द के 
टीकाकार यादवप्रकाश के मत में इन्ध ने असुरगुरनयुक्राचायं को 
छन्दःशाश्च पठाया था ।* पार्थसारयि मिश्र द्वारा उद्वत प्राचीन वचना- 
यार इन्द्र नै आदित्य को मीमांसा पढठ़ाया था ।* यह्‌ आदित्य कौलं 
है ? यह अज्ञात दहै। 

वैश -पूरा काल में भारतवर्ष के उत्तर हिमवत्‌ पाश्वं मे निवास करने 
वाली आर्थजाति “देव” कहाती थी । देवराज इन्र उस का अधिपति था ) 

विशेष घटनाएं -- छान्दोग्य उपनिषद्र ८।७-- ११ मे लिखा दै कि इन्द्र 
ने अध्यात्मज्ञान के लिये प्रजापति के समीप ( २२।३ २२३२-५) १०१ वर्ध 
ब्रह्मच पालन क्रिया था। बुराकाल मे अनेक देवासुर संग्राप हए । वायु- 
पुराण ९७ । ७२७६ मे इन की संस्या १२ लिखी है। ये स्व संग्राम इन्द्र 
की जध्यत्तता में हृए्‌ थे । इनका काल न्यूनातिन्यून ३०० वर्ष के लगभग दै । 
इस सूदीघं देवासुर संग्राम काल मेँ इन्द्र वेदो से विमूख हौ गया । देवार 
संग्रामो के समाप्त होने पर अपने शिष्य विश्वामित्र से पूनः वेदों का अध्ययन 
किया ( जे° ब्रा० २।७९ ) । इस प्रकार इद्र कौशिक बना । मै० सं० ५।६।८ 
तथा काठक संहिता २८।२ कै अनुसार इद्र ने वृत्र का वध करे महेन्द्र 
नाम प्राप्त किया ।" 

इन्द्र की मन्बिपरिषदू- कौटिल्य अर्थशाख्च १। १५ के अनुसार इन्ध 
की मन्त्रिपरिषद्र मे एक सहत ऋषि थे। इसी कारण वहु सहृश्ना्ष 
कटाता धा ॥* 








१. इन्र क्रषिभ्यश्वतु्यः कश्यप-वसिष्ठ-ग्रनि-मगुभ्यः । पृष ८२ । 
२. इन्द्रधापि वसिष्ठाय | 
३. तस्माद्‌ दुश््यवनस्ततो$सुरगुखः `` ` -“" । छन्दःटीका के श्रन्त में । 


४. पूवं ष्ठ ८० टि० ७। इन्द्रो व वृत्रमहन्‌ सोऽन्यान्‌ देवान्‌ 
श्रद्यमन्यत । सं परहेन्धोऽभवत | मै ० पं० ! इत्यवे वच" दन्ता अय प । 


न+. भ + = "१ "द. 


बन शया ।* 

दीर्धजीबी--दन्द्र बहत दीर्घजीवी था । उसने केवल अध्यात्पज्ञान के 
लिये १०१ वर्ष ब्रह्मचर्यं पालन किया था । तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।११ में 
लिखा है कि इन्द्र ने अपने प्रिय रिष्य भद्रान को तृतीय पुरुपायुष की 
समाश्चि पर वेद की अनन्तता का उपदेश किया था ।* तदुमार इन्र न्यूनाति- 
न्यून ६००-७०० वर्ष अवश्य जीवित रहा होगा \ चरक चिकित्सा खान 
अ० १ में इन्द्रोक्त कई एसी रसायनों का उल्लेख है जिन कै सेवन से एक 
सहस्र वर्ष की आयु होती है । इन रकायनोँ का सेवन करके इन्र स्वये भी 
दीर्घायु हमा ओर अपने प्रिय रिष्य भरद्वाज को भी दीर्घायुष्य प्राक्च कराया। 


कलि 


इन्द्र का निधित काल निर्णय करना कठिन है । भारतीय प्राचीन 
वाङ्मय मे जो वरन मिलता है उससे ज्ञात होता है कि यह्‌ इन्र ृतथुग 
के अन्त मे अर्थात्‌ विक्रम से ९५०० सादे नौ सहस्र वर्षं पूव हुआ था । हमने 
इस इतिहास मे प्राचीन काल-गणना कृत, व्रेता ओर हापर युगो की दिव्यवर्ष 
पंल्या को सौर वर्ष मान कर की दहै । हमारा विचार है दिव्य वर्षं शब्द सौर 
वर्ष का पर्याय है । तदनुसार कृत युग का ४८००, त्रेता का ३९०० ओर 
द्वापर का २४०० वर्ष परिमाण है। इसी प्रकार भारत युद्ध को विक्रमसे 
३०४५ वर्षं पै माना है । इस पर विशेष विचार इसी ग्रन्थ मे अन्यत्र किया 
जायगा । अतः उपर दिया हभा इन्द्र काल न्युनातिन्युन है । वहं इस से 
अधिक प्राचीन हो सकता है, न्युन नहीं । इन्ध बहत दीर्घजीवी था यह्‌ हुम 
पूवं लिख चुके है । 

एन्द्र व्याकरण 

एतद्र व्याकरण इस समय उपलब्ध नहीं है, परन्तु इस का उल्लेख 

अनेक ग्र््थो भँ उपलब्य होता है । जैन शाकटायन व्याकरण १।२।३७ें 








१, इन्द्रो वै ब्रह्मणः पुः कर्म॑णा चत्रियो.ऽमवत्‌ । महा ° शान्ति २२ । ११ 
कुम्भ० सं० | 
२. भरद्वाजो ह त्रीभिरायुभिर्रहष्वर्मुवास | तं जीणि स्थविरं शयानमिन्ध 


सोभेश्वरसूरि विरचित यकास्तिलक चमु े रन व्याकरण का निर्देश उपलव्ध 
होता दै ।" हैमबृहृद्प्य वचूखि मे रेन व्याकरण का सेकेत मिलता है ।* 
प्रसिद्ध मुसलमान यारी अत्वेरूनी ने अपनी भारतयात्रा वर्णन में पेन तन्त 
का उत्लेख किया दै ।" देवबोध ने महाभारतटीका के प्रारम्भ में (माहेन्द्र 
नाम से एेन्ध व्याकरण का निर्देश किया दहै ।* वोपदेव तै कविकत्पदूमके 
प्रारम्भ मँ आठ वैयाकरणो मे इन्धका नाम लिखा दै ।* कवीन्दराचार्थ 
सरस्वती के पृस्तकालय का जो सूचीपत्र उपलब्ध हुआ है, उसमें व्याकरण 
की पूस्तकों मे एन्द्र व्याकरण का उत्लेख है ।* कथासरित्सागर के अनुसार 
एन्द्र तन्त्र पूराकाल मेँ ही नष्ट हो गया था, अतः कवीन्द्राचायं के सूचीपतर 
मे निष्ट ठेर व्याकरण कदाचित्‌ अर्वाचीने ग्रन्थ होगा । 

परिडत छृष्णमाचायै की भूल--पं० कृष्णमाचा्यं ने अपने “वलासि- 
कल संस्कृत लिटरेचर ग्रन्थ के पृष्ट ८११ पर लिखा है कि भरत के नाटच- 
राश में रेच व्याकरण ओर यास्क का उत्लेख है। हमने भरत-नाटध- 
शाश का भले प्रकार अनुशीलन किया है ओर नाटयदाष्धका एकं 
पारायण हमने केवल पण कृष्णमाचार्थं के लेख की. सत्यता जांचने के 
लिये किया, परन्तु हमें एेन्र॒ व्याकस् ओर यास्क का उल्लेख नाटय 
शाख मे कहीं नहीं मिला। हां, नाख्याख् के पन्द्रहुवे अध्याय मे 
व्याकरण का कृं विषय निर्दिष्ट है ओर वह्‌ कातन्त्र व्याकरण से बहत 
समानता रखता है । इस विषय मे हम कातन्त्र के प्रकरण में विस्तारसे 
लिखेगे । 

डा० वेलवेहकर की भूल--डाक्टर वेलवेत्कर का मते है--कातन्तर 
ही प्राचीन रेन तन्त्र है । उनका मत अत्यन्त श्रमपूणं है, यह हम अनुपद 








१. अजराया सीन्द्रस्याचि । २, दन््रोऽपि महामते श्रनेकशाश्नविदग्ध- 
बुद्धिः खशाल्प्रणेता"ˆ" ''* “ "| देक्रिकल यम्सं श्राफ संस्कृत प्रामर्‌ पष्ठ २८० पर 
उद्धुत । ३. प्रथत श्राश्चास, पृष्ठ ६०] 

४. रेद्धेशानादिपु व्याकरणेषु चाज्भलादिरूपस्यासिद्धेः | प्र४ १० । 

५, श्रल्वश्नी का भारत, माग २, पृष्ठ ४०] 

६. पूवं पृष ४३ पर उद्धृत ध्यान्युजहार" ˆ“ * “° शोक । 

७, पूर्वं प्रष्र ६४ पर उटधत (इन्द्रश्चह्रः" " " शोकं । 


एन्द्र तन्त्र श्रौर तमिल व्याकरण 
अगस्त्य के १२ रिष्यों मे एक पणंपारणार धा । उस ने तमिल व्याकरण 
लिखा! उसके ग्रन्थ का आधार रद्ध व्याकरण था । तोलकापियं पर 
हसी पणंपारणार का भुमिकात्मक वचन है ।* यह्‌ तोलकाप्पिये ईसासे 
बहत पूर्व का ग्रन्थ है । इस मे श्योकात्मक पाणिनीय रिक्ताके शोको का 
अनुवाद है ।' 
एन्द्र तन्त्र का परिमाण 
हम पूर्वं लिख चुके कि प्रत्येक विषय के आदिम ग्रन्थ अत्यन्त 
विस्तृत धे।* उत्तरोत्तर मनुष्यो की आयु के हास ओर मति के मन्दहोने 
कै कारण सब प्रर्थ क्रमशः संक्षि किये गये । एद व्याकरण अपने विषयं 
का प्रथम ग्रन्थ है । यह ग्रन्थ भी अत्यन्त विस्तृत था । १२ वीं गतान्दी से 
पूर्वभावी महाभारत का टीकाकार देवबो्र लिखता है-- 
यान्युज्ञहार महेन्द्रादु व्यासो व्याकरणणेवात्‌ 
पदरल्ञानि कि तानि सन्ति पाणिनिगोप्पदे ॥ 


दस वचन से एन्द्र तन्त्र के विस्तार की कल्पना सहन मेकीजा 
सकती है । तिन्बतीय ग्रन्थों के अनुसार एन्द्र व्याकरण का परिमाण 
२५ सहस्र शयोक था ।° पाणिनीय व्याकरण का परिमाण लगभग एक सहस्र 
योक है । तवनुस।र रन्द्र तन्त्र पाणिनीय व्याकरण से लगभग २५ गूना 
वड़ा रहा होगा । 

करई व्यक्ति उपयुक्त शोक मे “माहेनदरात्‌” के स्थान में 'ाहेशात्‌ 
पठते हैँ ।* यह ठीक नहीं है । यह्‌ शोक देववोध का स्वरचित है। इस 
मे ““माहैन्द्रात्‌” इस रूप का को पाठभेद उपतन्ध नहीं होता । 





१. देखो, पी. एेल. सु्रहण्य शाल्ली, एम. ए. पी, एव, डी, का ले जनल 
ग्रोरियर्ल रिसन्वं मद्रास, सन्‌ १६३१, पृष १८३ । २. पर्वपृष्ठ६। 

३. जर्नल गंगानाथ भा रिसं ईइस्टीदुयूट, माग १, संख्या ४, पृष्ठ 
४१०; सन्‌. १६.४४ । ४, श्री गुरुपद्‌ हालदार कृत व्याकरण दर्शानेर 
इतिहास, भाग १. प्रष्ठ ४६प्‌ | तरगला व्रिश्वकोश-- महेश्वर शब्द । 


अति प्राचीन वैदिक ग्रन्थकारो के मतानुसार इन्द्र ने वृहुस्यति से शब्द- 
शाघ्ल का अध्ययन क्रिया धा, महावीर स्वामी सेनदहीं) महावीर स्वामी 
तथागत वद्र के समकालीन है इन्र उन से कई सहत्र वध पूव अपना 
व्याकरण लिख चुक्रा था । जेनेन््र व्याकरण आचार्य पूज्यपाद अपर नाम 
देवनन्दी विरचित दै । यह हम "पाणिनि से अर्वावीन व्याकरणकार'' 
प्रकरण में लिखेगे 

अन्य कतिया 

१, आयुर्वेद--चरक मे लिखा है इद्ध ते भरद्मज को अुर्ेद पढ़ाया 
था।* इन्दर ने भरद्राज को सम्पूर्णं आधर्वेदआणें तन्त्र प्ढ़ाएथेवा केवल 
कायतन्व, यह्‌ अज्ञात ३ । वाथुषुराण ६२२२ मे लिखा कि भरद्वानने 
आयुर्वेद संहिता की स्वना की ओर उसके आठ विभाग करके किष्योंको 
पठ्ाया ।* इस से प्रतीत होता है कि इन्र ने भरद्वाज के लिये सम्पूणं आधूर्वेद 
(आलो तन्त्रो ) का प्रवचन किया था । 


सुश्रुत के प्रारम्भ मे आचार्थ-परम्पया का निर्देश करते हए लिखा है 
कि भगवार्‌ धन्वन्तरि ने इन्द्र से शत्यतन्तर का अध्ययन किया था ।> 


२. श्थशाक्-करौरिल्य ने अपने अर्थश्च में बाडुदन्ती-वुत्र का 
मत उद्वत क्रिया दै।* प्राचीन टीकाकारो क अनुषार बाहुदन्ती-पत्र इन्र 
दै। महाभारत शन्ति परमै अ०५६ से बाहुदन्तक अर्थश्च का उलेख 
मिलता है। 

३. मीमांसाशल्ल--श्योकवातिक की टीका में पार्थसारथि मिश्र किसी 
पुरातन ग्रन्थ का एक वचन उद्वत करता है । उस मेँ इद्ध को मीमांसा 
का प्रवक्ता कहा है । 


४. छन्दःशाल्ञ - इन्दर शोक्तं छल्दःशान्च का उद्धेख यादवप्रकाश ने 
पिद्खल छन्दःशाच्च की टीका के अन्तमे किया है। 





१. पूवं पठ ८१.८० ८। २. श्रायुतरदं मरदवाजश्चफार समिपरक्‌क्रियम्‌ । 
तमष्टधा पुनव्य॑स्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥ ३. पूर्व पष्ठ ८१, 2० ११। 
५. नति वाटटन्नीपचः- सश्यविदरग्कापीकाःन विपाट नदत । श्रधि पञ. 


६. गाथाप-महाभारत वनपवै तद ।५ मे इन््रगीत गाथाभों का 
उदेव मिलता है । ----~ 
४-- वायु ( ८५०० वि० पू० ) 





तेत्तिरीय संहिता ६४७ मे लिखा है इन्ध ने वाणी को व्याङृत करने 
मे वायु से सहायता ली थी।* तत्तिरीय संहिता का यह्‌ खल विशुद्ध 
रेतिहासिक है, आलङ्कारखि नहीं है । अतः स्पषटटैकि इन््रको व्याकरण 
की रचना में सहयोग देने वाला वाथ भी निस्पन्देह ेतिहासिक व्यक्ति है। 
दनद ओर वाथु के सहयोग से देववाणी के व्याकरण की सवैप्रथम रचना 
हई । इसीलिये कई खानों मे वाणी के लिये ध्वाग्‌ वा देन्द्रवायवः" 
आदि प्रयोग मिलते हँ वाधु पुराण रोधे वाधु को “"शब्दशाख्- 
विश्ास्द्‌"' कहा दै । यामलाष्टक तन्त्र मे आर व्याकरणं में वायव्य व्याकरण 
काभी उक्ेख किया।उ कवीन्द्राचा्थं के सूचीपत्र में एक "वायु व्याकरण' 
का उक्ेख है ।* हमे उसकी प्राचीनता मे सन्देह दै । 

भार्या- वायु कीभार्याका नाम अश्ञनी था। 

पु्र-वाधु का पृत्र लोकविधरूत हतुभान्‌ था । इस की माता अ जनी 
थी ।* हनुमान्‌ भी अपने पिता के समान शब्दशा्च का महान्‌ वेत्ताथा।* 

आचा्य-वागु पुराण १०३। ५८ के अलु्ार ब्रह्मा ने मातरिान्वायु 
के लिये वुराण का प्रवचन क्रिया था ।* 

शिष्य-- वा पुराण १०३ ।५९ मे लिखा दै, वाथु से उशना कविनै 
पुराणज्ञा प्राक्च किया था।< 


१ 
६, ववै पराल्यव्याकृतावदत्‌ ते देवा द्धमद्ुबज्निमां नो वाचं व्युरविति 
सोऽन्रवीदरं वरर सदयं चेव वाये च सह ग्रह्याता इति । 
२. पै० सं० ५।५।८॥ कपि० ५२।३॥ ३. छेद कलयटुम कौ भूक 
म उदुधृत । पृष्ठ ११४, हमारा हस्तलेख । ४, सूचीपत्र एष २। 
५. प्रञ्चनीगर्भसम्भूतः । बयं पुराण &० । ७३ ॥ 
६. एषठ ५६ ए०्थद्रणव्य | ७. ब्रह्मा द्दौ शाहिद पुरं मातरिश्वने । 
घ, तस्मान्मोशनसा प्रातम्‌ । 


महान्‌ यद्ाथा | वायु धूराणं ५०। ९१८ वायु को ब्रह्मवादी कहा हं। 

वायुपुर-वायु पराण ९० | ६८्मे वाथके नगरका नास वायुपुर 
लिखा है । 

पुरण--वाथु पुराण १।४७ के अनुसार मातरिश्वान्वागरु ने वायु 
पुराण का प्रवचन किया था ।° महाभारत वन पतै १९१ । १६ से वाधुप्रोक्त - 
पुराण का निर्देश भिलता है ।° 

गाथां - मनुस्मृति ९।४२ मे वाथुगीत गाथाओं का उल्लेख दै ।° 
महाभारत शान्तिपव ७२ मे एेल धुरुरवा ओर मातरिश्चा का संवाद मिलता है। 

५--भेरद्रान ( ६३०० विण पू० ) 

व्याकरणशाश्च का त्रुतीय आचार्यं बाहुस्पत्य भरद्रान है । यद्यपि 
भरद्वजतन्व इस स्मय उपलब्ध नहीं है तथापि ऋक्तन््र कै पूर्वोक्तः 
प्रमाणसे स्पष्टहै कि भरट्राज व्याकरणुशाख्र का प्रवक्ता था। 

परिचिय 

वंश - भरद्वाज बृहस्पति का पुत्रहै। ब्राह्मण ग्रन्थों मे ब्रहस्पति को 
देवों का पुरोहित कहा है ।* कोशग्रन्थों मे बृहस्पति का पर्याय “सुराचार्थ' 
लिखा है ।° यह्‌ बृहस्पति अद्धिरा कापूत्रहै। 

सन्तति--काशिका वृत्ति २। १। १९ तथा २।४। ८४ मे भरद्राजके 
२१ अपत्यो का निर्देश है।* ऋ्वेद की सर्वानुक्रमणी मे भरद्वान के 
ऋजिष्वा, गर्ग, नर, पायु, वसु, शास, रिरिम्बिट, शुनहोत्र, सप्रथ ओर 
सुहोत्र इन देश मन्त्रा पूत्रो ओर रत्रिं नाप्नी मलौ पुत्री का 
उल्लेखं मिलता है । यजुःसर्वाुक्रमणी मे यजुर्वेद ३४। ३२ की ऋषिका 
करिपा भरदरानदुहिता लिखी है । महाभारत आदिपथं की दूसरी वंशावली 





१, पुराणं सं्रवचयामि यदुक्त मातरिश्वना | 

२. वायुपरोक्मनुस्पृ्य पुराएमृषिसंस्दुतम्‌ । ३. श्रच्र गाथा वायुगीताः । 
४, पूं श ५८ पर उदधृत । 

५. ्रहस्पतिवे देवानां पुरोहितः । ० व्र ° ८ । २६॥ 


६. श्रमो १।२। २५। ७, एकविंशति मदराजम्‌ । यह उदारं 


भूमन्यु ( भुवमन्धु ) के पुत्र हँ । ये दोनों ब्राह्मण हो गये थे । इसी गगं के कुल 
मे किसी गार्ग्यं ने व्याकरण, निरुक्त, सामवेदीय पदपाठ ओर उपनिदान 
सूत्र का प्रवचन किया था इनका उल्लेख पाणिनीय अष्टाध्यायी ओर 
यास्कीय निरक्त मे मिलता है! 

श्राचा्ै--ऋक्तन्त्र े अनुसार भरद्वाज ने इन्दर से व्याकरणएगाख्च का 
अध्ययन किया था), तरेयं आरण्यक २।२) ४मे लिखा है-इन्द्रने 
भरद्राज के लिये घोषवत्‌ ओर ऊष्म वर्णो का उपदेश किया था। चरकं 
संहिता सृत्रश्थान १।२३ से विदित होता दकि भरद्राजने इद्र से आग्रृवद 
पठा था। वायु पुराण १०३1 ६३ के अनुसार वृणंजय ने भण्ट्वाज के 
लिये पुराण का प्रवचन कियाथा। महाभारत गाम्तिपवं १८२। ५ के 
अनुसार भृगु ने भरदाज को धर्मशाल का उपदेश किया था ।* 
, शिष्य-ऋक्तन् के अनुसार भरद्वाज ने अनेक ऋषियों को व्याकरण 
पठाया था ।९ चरक सूत्र्यान मे अनेक पियो को आयुर्वेद पाने का 
उल्लेख है । उन मे से एक आत्रेय पुनर्वसु दै ।* वायु पुराण १०३1 द्रे में 
लिखा है कि भरद्वाज ने गौतम को पुराण पटाया था ।* कौटिल्य अथशा 
१२। १ के अनुसार भरद्वाज ने किसी अर्थशाल्ल का भी प्रवचन किया था । 

देश- रामायण अयोध्याकाण्ड सर्गं ५५के अनुसार भरषाज का 
आश्चम प्रयाग के निकट गंगा यमुना के संगम पर था । 

मन्बद्रश्ा-ऋष्वेद की सर्वासुक्रमणी में वार्हस्पत्य भरदाज को अनेक 
सूक्तों का द्रष्टा लिखा है । 

दीधजीषी--तेत्तिरीय ब्राह्मण ३। १०} ११ के अनुसार इन्द्र ने तृतीय- 


१, इन्द्रो भरद्वाजाय } १।५४॥ २. तस्य यानि व्यञ्चनानि तच्छरीरम्‌, 
यो घोषः स श्रासमा, य ऊष्माणः स प्राण्‌" "" "एतदु हैवेन्रो भरद्वाजाय प्रोवाग्वे । 
२. तस्मै प्रोवाच भगवानायुरचेदं शतक्रत: । ४. वणञ्चयो भरद्वाजाय 1 


५. मरगुणाऽभिहितं शारं मर्दनाय पृच्छते । ६. मरदाज ऋषिभ्यः ।१।४॥ 
७. ऋषयश्च मरद्राजात्‌“-' ""। श्रथ मेत्रीपरः पुण्यमायुवैदं पुनर्वसुः ।१।२७३०॥ 
८. गौतमाय मर्द्राजः | 

६. इन्द्रस्य हि स प्रणमति यो बलीयसो नमतीति भरद्याजः । 





पुरुपायुष की संमाप्नि पर भरद्वाज को वेद की अनन्तता का उपदेश किया 
था।' चसक संहिता के प्रारम्भ में भरद्वाज को अमिताय कहा 
फेतरेय आरण्यक १।२रमे भरद्वाज को अनूचानतम ओर दीर्घजीवितम 
लिखा है ।° तारञ्य ब्राह्मण १५।३।१७ के अनुप्रार यह्‌ कारिराज दिवो- 
दास्त का पुरोहित था ।* मैत्रायणी संहिता ३।३।७ ओर गोपथ ब्राह्मण २।१।१८ 
मे दिवोदास के पूत प्रतर्दन का पुरोहित कहा है ।" जेमिनीय ब्राह्मण ३।२।४४ 
मे दिवादस के पौत्र जत्र का पुरोहित लिखा दै । तैत्ति रीय ब्राह्मण ३।१०।११ 
से व्यक्त है कि दीधंजीवी भरष्राज के साथ इन्द्र का विशेष संबन्ध था । अतः 
यही दीर्घजीवी भरद्वाज व्याकरण का प्रवक्ता दै, यह्‌ निश्चित है । 

विशिष्ट घरटना--मनुस्मृति १०।१०७ के अनुतार किसी महान्‌ दुभिक्त 
के समय सुधां भरद्राजने ववृ तन्त से बहत सी गौएं का प्रतिग्रह किया था। 

काल 

हम उ्यर कहु चुके हैँ कि भरद्वाज कारिपति दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन 
का पुरोहित धा। रामायण उत्तरकाण्ड ३८। १५ के अनुपार कारिपति 
प्रतर्दन दाशरथि यम का समकालिक्र था ।° रामायण अयोध्याकाण्ड सर्म ५५ 
के अनुसार राम आदि वन जति हए भरद्वाज के आश्रम में ठहरे थे । सीता- 
स्वयंवर के अनन्तर दाशरथि राम का जामदग्न्य रामसे साक्षात्कार हआ 
था । महाभारत के अनुपार जामदग््य रामत्रेता ओरद्वापरकी सन्धिं 
हेमा था।* इन प्राणों से स्पष्ट दहै कि दीर्घजीवी भरद्वाज मर्यादाषुरुषोत्तम 

१ मरद्राजो ह वा अीभिरायुमिग्रदाचर्यमुवास । तं जीरं स्थविरं शयानमिन्धर 
उपत्रज्योवाच । भरद्वाज ! यत्ते चतुर्थमायुरद्॑राम किं तेन कुर्याः*ˆ* **"। 

२. तेनायुरमितं लेमे भ्राजः सुखान्वितः । सप्त° १ । २६ ॥ श्रपरिमितशब्दः 
सर्व्रोक्तात्‌ प्रपाणादधिकविषयः इति न्यायविदः } का्यायनश्चाह श्परिमितश्च 
प्रमाणाद्‌ भूयः । श्राप० श्रौत २ । १ । १ सद्रृत्त म उद्धृत । 

३. भरद्वाजो ह वा ्ऋरषीणामनूचानतमो दीर्धजीवितमस्तपस्वितम आस । 
वलना करो-मराजो ह वरै कशो दीर्धः पलित श्रास ! ए० श्र ° १५1 ५ 

४. दिवोदासं वै भ्धाजपुरोदितं नाना जनाः पर्ययन्त । 

‰. एनेन वै मरदराजः प्रतर्दनं दैवोदासि समनह्यत्‌  मै° सं ० } एतेन ह वै भर- 
दवाजः प्रतर्दनं समनह्यत | गो०्त्रा०। ६. तं विज्य ततो शमो वयस्यमकुतो- 





समके समय विद्यमानथा। दारराथ राम काकालत्रता के सन्ध्यं काअन्तिम 
चरणं है । अतः भरद्राज का काल विक्रम से न्धनाति न्यून ९३०० से ७५०० 
वर्षं पूर्य । महाभारत मे लिखाद्वैकि भरद्रानने महाराज भस की 
सुनन्दा रानी में नियोग से सन्तान उत्पन्न किया था ।' शौनक-संसकरृते ेतरेय 
ब्राह्मण १५।५ में प्रगरक्त “आस क्रियाः से व्यक्त होताहै कि एेतरेय 
बराह्मण के शौनक के पण्किार मे वहत पूष भरदराज की मृघ्यु हो चुकी थी 1 
भारत युद्ध के समय द्वण ४०० वर्षं काथा । उस से न्धूनाति न्युन २०० वर्थ 
पुथ दरपद उत्पन्न हआ था । महाभारत में द्द को ग्घ ब्ृद्धतमः कहा है । 
भरद्राज के सखा महा राज पृपन्‌* के स्वरगवास के पश्चात्‌ द्रुपद राजगङही पर 
वेठा । इसी समथ भरद्वाज स्वर्गामी हआ ।* इस घटना से यही प्रतीत होता 
है कि भरद्वाज भारत युद्ध से लगभग ४०० वर॑ पूर्वै तक जीवित्त रहा । 
भरद्वाज भारतीय इतिहास मेँ वशित उन कतिपय दीर्घजीवितम ऋषियों मे 
से एक है जिनकी आगु लगभग एक सहश वर्षसे भी अधिक थी । चरक 
चिकित्सास्थान अध्याय १ में लिखा है कि भरदाज ने रसायन दवाय दीर्घायुषटव 
प्रप्र कियाथा।" चरक के इसी प्रकरण में सह्रवािक करई रमायनों का 
उले है, जिन के प्रयोग से अनेक महपियों ने इतना मुदीर्धं आगुष्य प्राप्र 
कियाथा, जिप्नकौ कत्पना भी आजे अलयाधरृष्य काल मे अश्नम्भव 
प्रतीत होती है। 
व्याकरण का स्वह्प 

भरद्राज का व्याकरण अनुपलब्य है। उसका एक भी वचन वा मत 

दमे किसी प्राचीनग्रन्थे उपलब्ध नीं टमा । काल्यायन ने यजुःप्राति- 





१. श्रादि पर्व, द्वितीय वंशावली । २. पर्व प्ष्ठ६२ पर, 2० ३। 
३. भरहराजस्य सघा पृषतो नाम पार्थिवः | श्रादि पर्वं १६६।६॥ 


४. ततो व्यतीते एषते स राजा द्रुपदोऽभवत्‌ 1" "" “"" मरदराजोऽपि हि 
भगवान्‌ श्रास्येह दिवं तदा ] प्रादि पर्वं १३० । ४४, ४५. |] 


५, एतद्रसायनं प्रवं वसिष्ठः कश्यपोऽद्धिराः । जमद्गिनभद्राजो भगुरन्ये च 
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कि भरद्राज्ज ने अपने व्याकरण मे आस्यात पर विभरेष ल्पसे लिखा था। 
हस से अधिक हम इस विपय मे कुट नहीं जानते । 


श्नन्य कतिया 
इस अन्‌चानतम ओर दीर्धजीवितम भरद्वाज ने अपने सुदीघं जीवन मे 
किन-किन्‌ विषयों का प्रवचन किया यह्‌ अज्ञात है । प्राचीन ग्रन्थों मे इस 
भरद्राज को निम्र विपयों का प्रवक्ता वा शाख्लकर्ता कहा है-- 


आगयुरयेद्‌--वागु पुराण ९२।२२ मे लिखा है-भेरद्राज ने आयुर्वेद की 
संहिता रची थी ।२ चरक सूत्र खान १२६२८ के अनुसार भरदाज ने 
आत्रेय पूनम प्रमृति जिष्यों को कायचिकित्सा पढ़ाई थी । भारद्वाजीय 
आयुर्वेद सहिता का एक उद्धरण अष्टा द्र संग्रह सूवस्थान पृष्ठ २७० की इन्दु 
की टीका में मिलता है। 

घटुर्वेद-महाभारत शान्ति पर्वं २१०।२१ के अनुसार भरद्वाज ने 
धसुर्वेद का प्रवचन किया था । 


राज्ञशाछ्ल-महाभारत शान्ति पर्वे ५८।२३ में लिखा है-मरद्राज ने 
राजशाश् कां प्रणयन किया था । 

छर्थशाख्--कौटित्य अ्थंशाच्च में भरद्वाज का एक वचन उद्धृत है ।* 
उससे विदित होता है कि भरद्वाज ने अथशा की रचना की थी । इस अधं 
दाश्वके दो शोक यशस्तिलिकचम्प के पृष्ठ १०० पर उद्रधृत हँ । इनमे से 
पहले का अधंभाग कोटित्य अथशा ७।५ में उपलब्ध होता है ।* भरद्वाज 
के पिता बृहस्पति का अथेशाच्च प्रसिद्ध है । 





१. मारद्वाजकमाख्यातम्‌ । श्र ठ पृष, ३२७ मद्रास संस° | उवट-- 
भदराजेन दृष्टमख्यातम्‌ ! सम्पादक ने भ्रमसे द्रस प्रकरण कै श्मेकं सूघ टीका 
मे मिलाद्िदै। २. पूर्व पृष्ठ ८८, ६० २॥ 

३. भरद्राजो धनु््रहम्‌ । ४, भरद्वाज भगवांस्तथा गौरशिरा सृनिः। 
राजशाघ्लप्रयतयो व्राहाणा ब्रह्मवादिनः ॥ 


५. इन्द्रस्य हि स प्रणमति यो बलीयसे नमतीति मरद्वाजः। ग्रधि ० १२,अअर० १। 
मलना सरो 





९५८९ [3 ५ क 
उन्टयोदच पगाए्ते नराला-ितिश्ति. । टाव चान ५८५] 1 


यन्ञस्तवेस्व--महाष भरद्वाज ने “यन्त्रस्वेस्वं नामक कला-कौशल 
का वृहद्‌ ग्रन्थ लिखा था । उसका कुछ भाग बडोदा के राजकीय वुस्तकालय 
मे सुरक्तित है । उस्रका विमान विषय से सम्बद्ध उपलब्ध स्वत्पतम भाग 
श्री प° प्रियर्न्रनी आर्षं ( स्वामी ब्रह्ममुनिजी ) ने विमानशाख्के नाम 
कई वर्प पूर्व प्रकाशित किया था!" अब आपने उसका पर्याप्न भाग उपलब्धे 
करके आर्थभाषानचुवाद सहित प्रकारित किया है । इस ग्रन्थ के अन्पैषण 
काश्रेयदृन्हींकोहै। 

पुराण वायु पुराण १०३ । डमे भरदराजको पुराण का प्रवक्ता 
कहा है ।* 

धर्मशास्-संस्कार भास्कर पतरारमे हेमाद्वि म निर्दिष्ट भरद्वाज 
काएक लम्बा उद्ररण उद्रधृत है । उपसे विदित होता है कि भरद्ाजने 
किपी धर्मदाश्चका भी प्रवचन किया था। 


शिन्ता-मण्डारकर रिसर्च इंस्टीटचूट पूना से एक भारद्मज-शिक्ता 
प्रकाशित हुई है । उसके अन्तिम शोक तथाः टीकाकार नगेश्वर भटः 
के मतानुसार यह रिक्ता भरद्वाजप्रणीत दै । हमारे विचार में यह्‌ रिक्ता 
अवचन है । हां, हो सक्ता दै करि इस का कोई मूल ग्रन्थ भराज-प्रणीत 
रहा हो । विशेष शिक्ञाशा के इतिहास ग्रन्थ में देखें । 

उपलेख--बड़ोदा प्राच्यविद्यामस्दिर के सूचीपत्र भाग १, सन्‌ १९४२ 
ग्रन्थाद्धु ५४२ पृष्ठ ३८ पर॒ उपलेख का एक सभाष्य हृस्तलेख निदिष्ट है । 
उसका मूल भरद्वाज कृत कहा गथा है । 


[म 





६&--भागुरि ( ४००० चि० पू } 
यद्यपि आचार्यं भागुरि का उत्लेख पाणिनीय अष्टक मे उपलम्य नहीं 
होता, तथापि भागुरिव्याकररणविषयक मतप्रदर्शक निश श्योक वैयाकरण- 
निकाय मे अत्यन्त प्रसिदढ है-- 


भ --------------~-----¬ 


१, यह माग 'विमनशाल्ल' फे नाम से श्राय सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा देहली 
से प्रकाशित हुश्राहै। २. गौतमाय भरदा | 


क वा म ~ 





८ सत सलाल्ताषन्ष्‌ चथा वन्ता नन । दना | 

अर्थातु- भागुरि आचार के सत मेँ “अव ओर “अपि” उपसर्ग के 
अकारका लोप होता दै। यथा-अवगार्ह~वगाह्‌, अपिधानन्पिधानि तथा 
हलन्त शब्दों से आम्‌ ( यप्‌) प्र्यय होता दै । यथा-वाकवाचा, निश्‌ 
निशा, दिशनदिशा । 

पात ल महामाप्य ४1१।१सेभी विदित होतार कि कई आचारं 
हलन्त प्रात्तिपदिकों से श्ीलिद्धमे यप्‌ प्रत्यय मानतेथे।* पाणिनिने 
अजादिगण में कुश्च उष्णिहा देवविशा शब्द पठे ह । काशिकाकार ने इनमें 
हलन्तो से टाप्‌ मना है। 

भागुरि के व्याकरणविषयक्र कृ वचन जगदीश तकल ङ्कार ने शब्द- 
रा्तप्रकारिका मेँ उद्रवृत विये ह । उन्द हेम भगे लिखेगे । 

परिचय 


भागुरि मे श्रूयमाण तद्धितप्रत्यय के अनुसार भागुरि कै पिताकानाम 
भगुर' प्रतीत होता है । महाभाष्य ७।३।४५ मे क्रिसी भागुरी का नामो- 
ल्लेल हं । संभव है यह्‌ भागूरो को स्वसाहौ। इस परिडता देवी ने किसी 
लोकायत शाल्लकौ व्याद्या की थी ।* यह्‌ लोकायत शाश्च अ्भेशा्ववत्‌ 
कोई अथप्रथान ग्रन्य प्रतीत होता है ।* 





१. न्यास ६।२।३७, पृष्ट ३४६ । धातुत्रि, इण धातु, पृष्ठ २४७ । प्रक्रिया 
कौमुदी माग १, प्र १८२। च्रमरयीकासथल, भाग १, प्छ ५२मे इस प्रकार 
पाठयेद्‌ हे-यपं चापि हलन्तानां दिशा वाचा गिरा क्ुधा । वष्टमागुरिरल्लोप- 
मवाप्योस्पसर्गयोः । 

२. यस्तह्यनकारान्तत्‌ करु, उध्णिट। देवविशा इति । 

३. वरिका मागुरी लोकायतस्र । वर्तिका मुरी लोकायतस्य । कैयट फ मतं 
म भगुरी दीका अन्य कानाम हे वरिकति व्याख्यानीय्थैः, भागुरी दकाविेषः । 

४. वासयायन के श््रथंशच र्चः, तन्बूललाललोकयात्रायाः' ( १।२।१५ ) तथा 
“वर सांशयिकन्नि्कादसांशयिकः कपोपण इति लोकायतिकाः" ( १।२।२८ ) इन 
दोनो सौ को मिलाकर पदुने ते प्रतीत होता दै क्रि लोकायत शाल्ल मौ ग्र्थरान्न के 
सपान कैट त्रश्रप्रधात शाय था] सधि त 0 + त ~ 





4१ । र त बद-वारस्लात कवचक तत्‌ ता ५.1 ९६४ ॥ ५५ 
उपलब्ध होता है 1 
कसि 
हम अगि प्रतिपादन करेगे कि भागुरि आचय ने सामप्रेद की संहिता 
च्छाखा ओर्‌ ब्राह्मण का प्रवचन किया था । कृष्ण्‌ द्वैपायन तथा उनके शिष्य 
ष्व शिष्यो द्वारा लाखाओं का प्रवचन भारतयृद्धसेपूर्व हौ चुकाथा। अतः 
भ्रयगुरि का काल विक्रम से ३१०० वर्ष पवर्त दै। संकतिप्षार के 
र याज्ञवल्क्यादेर््राह्यणे सूत्र (तद्धित ४५४) की टीकामें शास्यायनी 
ष्ठेलरेयी के साथ भागुरी ब्राह्मण भी स्मृत द । तदनुसार पाणिनिके मते 
भ्व गुरि प्रोक्त ब्राह्मण ेतरेय के समान पुराण प्रोक्त सिद्ध होता है } पाणिनि 
छः सा स्मृत धुराण प्रोक्त ब्रह्मिण कृष्ण द्वपायत ओर उनके शिष्य प्ररिष्यों 
यरा प्रोक्त ब्राह्मणों से पूर्वकालिक हैँ । अतः भागूरिका काल विक्रमसे 
`" = ०० व॒र्षं पूर्वै अवश्य होना चाहिए 1 
भागुरि का व्याकरण 

भागुरि के व्याकरणसंबन्धी जितने वचन या मत उद्रधृत मिलते हँ उन 
से ध्रतीत्त होतादैकि भागुरि का व्याकरण भले प्रकार परिष्रत था ओर 
व्कद्ध पाणिनीय व्याकरण से कु विस्तृत था । यदि जगदीश तर्कालङ्कार 
डरा उद्वत शोक इसी स्पमे भगुरिकेहोंतो सम्भवहै भागुरिका 
ङ्खाकर्ण श्ोकबद्ध हो । 

भागुरिव्याकरण के उद्ररण 

भागुरि आचारं प्रोक्त व्याकरण के निश्न मत या वचन उपलभ्ध होते 
दै ॥ 

भाषावृत्ति ४। १। १० मेँ भागुरि का मत । 

२. नपेति भागुरिः । 
जगदीश तकलिङ्कार ने शब्दशक्तिप्रकारिका मे भागुरि के निश्च मतवा 


चन्चवन उद्रधृत क्यिदहै- 


लयायशालं बरहगार्योक्तम" ( गणपति रानी कृत व्रथ॑राल दीका, भाग १, पृष २५) 
घा की श्रोर ध्यान श्राद््ट किया था । श्रतः प्राचीन लोकोयत शाल नास्तिकतापरक 


द 
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३. तूस्ताद्धिघाते संद्देवैल्लत्‌ पुर्छदितस्तथा । 
उत्ेक्चादौ कर्मणो शिस्तदभ्ययपूवैतः ॥ इति भागुरिस्मरतेः ° 
४. बीत उपगाने स्याद्धस्तितो ऽतिक्रमे तथा । 
सेनातश्चाभियाने शिः श्छोकदिरप्युपस्तुतौ ॥ इति भागुरिर्मुतेः 
५. गुपरभूपधिचछपरिपनेसायः कमेस्तु शि । 
ऋतेरियङः चतुलंषु नित्यं खां परत्र वा । इति भागुरिस्प्तेः * 
६. गुपो वधश्च निन्दायां क्षमायां तथा तिजः । 
प्रतीकासयर्थका्व कितः खार्थे सनो विधिः ॥ इति भागरिस्मृतेः 
७, श्रपादानसम्प्रदानकरणाधारकर्मणाम्‌ । 
कतुश्चान्योऽन्यसदेहै पस्मेकं प्रधर्तते ॥ इति भागुरिवचनमेव 
शरणम्‌ ॥ 
हमारा विचारदहैये छः शोक भागुरि के स्ववचनरैँ। सम्भव 
भागुरि ने ऋकप्रातिशाद्यवत्‌ छन्दोबद्ध सूत्र रचना की हौ । 
भागुरि कै व्याकरणविषयक मतनिद्धौकं निश्च दो वचनं उपलब्धे 
होते है। 
८. वष्टि मागुरिरल्लोपमवाप्योरूपसगंयोः । 
त्रापं चैव दलन्तानां यथा वाच! निशा दिशा ॥* 
६. हन्तेः क्मगयुपष्रम्मात्‌ प्राप्तुमथं त॒ सप्तमीम्‌ । 
चतुथी बाधिकामाहृश्दरिमागुरिवाग्भटाः ॥“ 





१, पृष्ठ ८४४, काशी संस ° । २. पृष्ठ ४४५ । 
३. पृष्ठ ४४६ । ४, पृष्ठ ४४७ | 
५. पृष्ठ ४४७ | 


६. भाष्यव्याख्यप्रपञ्च; पृष्ठ 
१२६ । पुरषोत्तमदेवीय परिभाषा इत्ति, राजशाही संस ° । 


७, देखो पूवं पृष्ठ ६६: टि° १ । भद्धिटीका मँ उत्तराधं॒इस प्रकार हे-- 
'धाजुङ्नोस्तनिन्यश्च बहूलतेन शौनकः" निर्णयसागर, 9 ६६ ॥ 

८. शब्द्श्तिपकाशिका र्ठ ३६६ मे इरे भ्रंहरि का वन्वन लिखा दै | यह्‌ 
दीक सीं | वाक्यपदीय के कारक प्रकर्या य यह अन्वन नीं पिलता | मत्रि 


गोभिलगृहयप्रकारिका आदि अनेक ग्रन्थों से विदित होता है कि आचार्य 
भागूरिने किसी सामशाखा का प्रवचन क्ियाथा।* कश्मीर केच्छे 
लौगाक्ति गृह्य की उग्रेजी भाषानिबद्धं भूमिका मे अगस्त्य के श्षोकतर्पण 
का एक वचन उद्धृत है, उपके° अनुसार भागुरि याजुष आचाय है । संभव 
है मगुरि ने साम भौर यजुः दोनो की शाखां का प्रवचन किया ह । 

२. ब्राह्मण संक्तिपरसार के “शअयाज्ञवस्क्यदिर्वाह्यणे'"* सूत्र की टीका 
मे ओत्थासनिक गोयीचन्द्र उदाहरण देता है-- 

शास्यायनी, भागुरी, पेतरेयी 

इस से प्रतीत होता है कि भागुरिने किसी ब्राह्मणक भी प्रवचन 
कियाथा। वहु साम संहिताकाथा। 

३. अलङ्कार-शास्न- सोमेश्वर कवि ने अपने साहित्यकल्पद्रम ग्रन्थ 
के यथासंख्यालङ्कार प्रकरण मे भागुरि का निन्न मत उद्भधृत्त किया टै - 

भगुरिस्तु प्रथमं निरदिष्ठानां प्रश्नपूवैकाणामर्थान्तरविषये निषेधो 
ऽप्यजनिर्दिरशेत्‌ सोऽपि यथासंख्यालङ्कार इति ।* 

अभिनवगुष्ठने ध्वन्यालोक की लोचना टीकामे भागूरी का निन्न मत 
उद्रधृत किया है-- 








वारद्रसे प्राचीन दहै, यह हम भरतृंहरिविरन्वित महाभाष्यदीपिका के प्रकरण में 
, लिखैगे । इस शोक म वाग्भट का निर्देश है । 

१. मल्लवादि छत दादशारनयग्वक्र की सिहसूरिगणि कृत टीका, बडोदा संस्° 
माग १; पष्ठ ४१। 

२. देखो श्री प° मगवदत्तजी कृत विदिक वापय का इतिहास" भाग ९ पष 
३०८-३१० द्वि° सं०। ३. लौगा्निश्च तथा कारवस्तथा भागुरिरेव च । एते"""\ 
प्र ६ । ४. तद्धित ४५४ । ५. मद्रास राजकीय हस्तलेख 
पुस्तकालय का सू्वीपत्र भाग १, खणड १ ^; प्रह २८६५; ग्रन्थाङ्क २१२६ । 


इन उद्धरणे से स्पष्ट है कि भागुरि का कोई थलङ्कारशान्न भौ था) 


%. कोष--अमरकोष आदि की टीकाओं में भागुरिकित कोष के 
अनेक उद्धरण उपलब्ध होते ह ।* सायण ने धातुवृत्ति मे भागुरि के कोष 
का एक श्ोक उद्रधृत किया है ।° पुरुषोत्तमदेवकृत भाषावृत्ति, सृष्टिधरकृत 
भाषावृत्तिटीका ओर प्रभावृत्तिसे विदित होता है किं भागुरि कृत कोष का 
ताम 'त्रिकारड" था ।* अमरकोष की सर्वानस्दविरचित टीकासेस्व में 
चरिकाएड के अनेक वचन उद्धृत हैँ । 

५. सांख्यद्‌शनमाप्य--विक्रम की बीसवीं रताब्दी पूर्वाधं के महा- 
विद्वान्‌ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थप्रकारा प्रथम संस्करण ( संर 
` १९३२ वि०) मे लिखा है--"“उस के पीले सास्यदर्शन जो कि कपिल मनि 
के कयि सूत्र उन उपर भागुरि मुनिका किया भाष्प्‌, इस को मासमे 

पठ्‌ तेगा ।" सं्कारविधि के संशोधित अर्थात्‌ द्वितीय संस्करण ८ संर 





१, तृतीय खद्योत, पृष्ठ ३८६ । २. श्रमरटीकासवख, भाग १, प १११ 
१२५, १६३ इत्यादि } ग्रमर-क्तीरटीका, प्र ५, ६, १२ दत्यादि } हेम श्रमिधान- 
चिन्तामसि स्ोपक्षटीका । 

३. तथा भागुरिरपि हन्तं मन्यते । यथाह च--भायो मेकस्य वरौभ्वी शङ्खी 
स्यान्भद्गुरस्य च । शिली गण्ट्रपदस्यापि कच्छपस्य इलिः स्मरता ॥ धावुषत्ति, भधात 
पृष्ठ २०॥ यह्‌ शोक श्रमरटीकसवंख भाग १ पृष्ठ १६१ मँ भी उद्धृत दहै । 

४. भाषरारत्ति-शिवतातिः शंताति; श्रिष्टतातिः, श्रमी शब्दःश्छन्दसा श्रपि 
कदाचिद्‌ मप्रायां प्रयुज्यन्ते इति चरिकाण्डे भागुरिनिनन्धनाद्वाऽव्युयन्नसंज्ञाशब्दत्वाद्व 
सर्वथा भाषायां सषु | ४। ४। १४३ ॥ 

भाषाठरत्तिटीका --त्रिकारडे कोशविशेषे भागुरेरेवाचार्य॑स्य यदेषां निबन्धनं तस्माच्च! 
४।४।१४३॥ = प्रमदृत्ति--एमिनवमिः स्र्निषपत्राश्न्दसा श्रपि शब्दा माषायां 
साधवो भवन्ति `" ` "` रिकार्ड मारुरिनिवन्धनात्‌ । पं° गुर्द हालद्‌र कृत व्याकरण- 
दशनेर इतिहास पृष्ठ ४६६ मे उद्धृत 1 

५. पृष्ठ ७८; सन्‌ १८७५ का दपा । स्त्यारथप्रकाश ॐ संशोधित द्वितीय 


संस्करण मं भी भागुरिक्रतं भाष्यका उल्लेख है । द्र शताष्टै संस्क० माग १ 
ष १६० | 


0" 1.4: ५1९ "छत च. ।लन्न्न 
किया है।' 

देवतं अन्थ-- गृहपति शौनक ने वृहदैवता मे भागुरि आचार्य के 
देवता विषयक अनेक मत उद्भधृत विये ह| हनम प्रतीत होता 
भागुरि ने कोर वेदसंबधी अनुक्तमरिका ग्रन्थ भी अव्रश्य लिखा था । 

७. मुश्पतिमाष्य-भागुरि ने सतुस्मत्ति पर एक भाप्य निषा 
था। मनु० ठ । १९८ में प्रयुक्तं अनपसर शब्द का भागुरि प्रद्नित अर्ध 
कल्पतरुक्रार लक्ष्मीधर ने उद्वधृत निया है । 

८. राजनीतिशाल्ल--नीतिवाव्यामृत की टीका में भागुरि के राजनीनि 
परकर ष्क उद्रधृत ह । 

व्याकरण, संहिता, ब्राह्मण, अलङ्कार, कोप, सौस्यभाप्य ओर अनु 
क्रमणिका आदि सव ग्न्थों काप्रवक्ताएहौ भागरि दैवा भिन्न भिन्त, 
यह्‌ अज्ञात है| 





७- पौष्करसादि (३१०० वि० पू ) 

पौष्करसादि आचायेका नाम पाणिनीय पूत्रपाठ मे उपनव्ध नहीं 
होता । महाभाष्य ८ । ४। ४८ के एक वातिक मे दम का च्छे दै ।* तेत्ति 
रीय ओर मेत्रायणीय प्रातिशाख्य मेँ पौष्करसादि के अनेक मन इदरधृत 
काशकृत्स्न धातुपाठ कौ चश्नवीर कविक्रेत क्चड टीका कै आरम्भ में इन््- 
चन्द्र, आपिशलि, गाभ्यं, गालव के साथ पौप्कर स्मृत टै । यह नामैकदेय 
न्याय से पौष्करसादि ही हे। इन से पौष्करसादि आचार्यं का व्याक्ररणप्रवक्तृत्व 
विस्पष्ट है । 

परिचेय 

वंश--पौषकरसादि मे श्रूयमाण तद्धित प्रत्यय के अनुसार इसके पिता 


१. संस्कारविधि, वेदरम्भसंस्कार्‌ । 

२. ब्रहषता ३ | १०५ ।४०॥ & । ६६, ४०७॥ 

३. द्र० शाश्वतवाणी समाजशस्र विशेषङ्क ( सन. १६६२ ) प्र ६१ पर। 
५, चयो द्वितीया शरि वैष्करसादिः 1 ५. तै० प्रर ५।३७.३८॥१३।१६॥ 


९, {४\/1 2 + ॥ 1५ <^ 11-¬)9)19& 11५1 1) € २११६८०५२. 


का नाम “पुष्करसत्‌? था । जयादित्य प्रभृति वैयाकरणो काभी यही 
मतद ।* 

सन्तति--पौष्करसादि के अपत्य पौष्करसादायन कहाते हैँ । पाणिनिं 
ने तौल्वल्यादिः गण में पौष्करसादि पदं पठ्‌ कर उससे उत्पन्न युवार्थक फक्‌ 
( आयन } प्रत्यय के अलुक्‌ का विधान किया दै। 

देश--दरदत्त के मत में पौष्करसादि आचार्यं प्राब्देशवापी दै । वह 
लिखता दै --पुष्करसदः प्राच्यत्ात्‌ 13 पाणिनीय व्याकरण से भी यही 
प्रतीत होता है। पौष्करसादायन मे “इञ; प्र्चाम्‌”* सूत्र से युवा- 
क प्रत्यय का लुक्‌ प्रा होतादै, उस का निषेध करने के लिये पाणिनि 
ने “तौदघस्याद्वि” गण मे पौष्करसादि पद पड़ा दै । बौद्ध जातको में 
पोक्खरसदों का उदेव मिलता है, वे प्राण्रेलीय हैँ । 

यज्ञेश्वर भद ने अपनी गणरनावली मे पौष्करसादि पद का निवैचन 
हस प्रकार किया है- 

पुष्करे तीर्थविशेषे सीदतीति पुष्करसत्‌, तस्यापत्यं पौष्करसादि; ।* 

दरस निर्ैचन के अनुसार पुष्करसत्‌ अजमेर समीपवर्ती धुष्कर चेत्रवासी 
प्रतीत होता है ) पाणिनि के साथ विरोध होने से यज्ञेश्वर भटर की व्युत्पत्ति 
को केवल अर्थप्रद्चनपरक समदना चाहिये । अथवा सम्भव है प्रम्देशमे 
भी को पुष्कर क्षेत्र हौ। वहां की साम्प्रतिकं भाषामें ताला बकों 
“"पोकखर.' कटुते द । 

अन्यत्र उस्लेख 

पौप्करसादि आचारे के मत महाभाष्य के एक वातिकं ओर तेत्तिरीय 
तथा मेत्रायणीय प्रातिशाख्य मे उद्रधृत है, यह हम पूव कह चुके । इसका 
एक मत शांखायन आरण्यक ७।८ मे मिलता दै! हिरण्यकेशीय गृह्य 
सूत्र तथा असिवेश्य गृह्यसूत्र मे षुष्करसादि के मत॒ निदिष्टं हैँ ५ आपस्तम्ब 





१. पुष्करसच्छब्दाद्‌ बाहादित्वादिन्‌, ग्रनुशतिकादीनां च (ग्रष्ठा ° ७।३।२० ) 
दूत्युभयपदवृद्धिः । काशिका २।४।६३॥ बालमनोरमा, भा° २ पृ २८७ ॥ 

२. श्रा २।४५।६१॥ २. पदमञ्जरी; भाग १, प्रष्ठ ८०६ । 

% श्रघ्ा० २४ ६० ॥ 


धर्मसूत्रमें भी दो बार (पुष्करसादि" आचार्थ का उल्लेख है ॥ हुर्दत्त इषे 
पौष्करसादि आचाथंका निर्देश मानताहै ओर आदिवृद्धि का अभावं 
छान्दस है" ठेसा कहता रै। वस्तुतः यहं एकानुधन्धक्तमनित्यम्‌ ° इस 
परिभाषासे सोमेन्दश्चरः कै समान ृदर्यभाव मानना चाहिए ॥* 
कालि 

पौष्करसादि पद तौल्वल्यादि" गण मे पढ़ा है । पृष्करसत्‌ पद का पाठ 
यस्कादि बाहादि* ओर अनुशतिकादि गण मरे मिलता है ! क्यायन ओर 
पत लि दोनों ने वुष्करसत्‌ का पाठ अनुशतिकादि गण॒ मे माना है ।* इस 
से स्पष्ट है कि पाणिनीय गणपाठ में इसका प्रभरष नहीं हुजा । तौत्वल्यादिगण 
मे पौष्करसादि पद के पाठ्ये सिद्धै कि पाणिनिन केवल पौष्करसादि से 
परिचित था अपितु उसके अपत्य पौष्करपादायन को भी जानताधा। 
अतः पौष्करसादि आचार्यं पाणिनि से पूरववरती है यहु नि्िवाद है । 

पौष्करसादि-शगला-तेत्तिरीय प्रातिशाल्य ५ । ४० कै माहिपिय 
भाष्य के अलुप्तार पौष्करसादि ने कृष्ण यनुर्वेद की एक शाखा का प्रवचन 
किया था ।** शांखायन आरण्यक के उद्धरण से भी यही आभासित होता है । 
राखा प्रवक्ता ऋषि प्रायः कृष्ण द्रपायन के समकालीन थे 1 अतः पौष्क- 
रसादि का काल भारतयुद्ध के आक्षपास ३१०० वि° पूरव है । 





१. शुद्धा भिक्षा मेोक्तव्येककु रिक काणवकरुस्तौ तथा पुष्करसादिः ।१।१६।७॥ 
यथा कथा च पपशिदणमभिमन्यते स्तेनो ह भवतीति कोर्सहारीतौ तथा कएवपुष्कर- 
सादौी। १।२८।१॥ 

२, नोष्करसादिरेव पुष्करसादिः, बृदुध्यभावश्न्दसः । १ । १६ । ७ ॥ 

द. द्र० मर म काशौीनाथ श्रभ्यंकर सम्पादित परिभप्र-संग्रह पष २२ 

४, य... श्रव्रेल १६२८ म ववोष्करसादि' पर छुपा लेल द्व्य हे । 

५. श्रा २।४।६१॥ ६. ग्रशा० २।४।६६३॥ 

७. ग्र्टा० ४१। ६६ ॥ ८. श्र्टा० ७।३।२०॥ 

६. पुष्करसदूग्रदणाद्‌ वा । श्र थवा यदयमनुशतिकादिषु पुष्करसच्छब्दं पठति । 
2114182 \4|>)|9\411 
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६--चारयण ( २१०० वि° पू० ) 

आचार्य चारायणने किसी व्याकरणशाच्च का प्रचचन किया था, इस 
का स्पष्ट निर्दशक कोद वचन उपणव्ध नहीं हुमा । लौगाक्ति-गृह्य कै 
व्याल्याता देवपाल नै ५।१ की टीका में चारायण अपरनाम चारायणि 
का एक सूत्र ओर उप्रकी व्याख्या उद्वत की है । वह्‌ इस प्रकार है-- 

तथा च चययरशिसूत्रम्‌--“वुखछते च्चुद्धुखोः'” इति । “पुरं शब्दः 
कृतशब्दश्च लुष्पते यथा्ंख्यं चै द्धं परतः । पुख्च्छदनं पुच्छम्‌, 
छरनस्य द्धुदनं विनाशनं रुच्छम्‌" इति । 

यदि यह सूत्र चाराथणीय प्रात्िशाद्य कानहो जिस की अयिक 
संभावनाहै, तो निश्चय ही उस्तके व्याकरण काहोगा । महाभाष्य १।१। 
७२में चारायण कोतवैयाकरण पाणिनि ओर रौहिके साथ स्मरण किया 
है ।" अतः चारायण मी अवश्य व्याकरणप्रवक्ता रहा होगा । 

परिचिय 

बंश--चारापण पद अपत्यप्रव्ययास्त टै, तदनुपार इस के पिता का 
नान "चर" है । पाणिनि ने नङादिगणः में इतका साक्षात्‌ निर्देश क्रिया है । 
उनी से ञ्तदञ्‌ से दत्र होकर चारायणि भी उसी अथं मे प्रधुक्त होता है ।* 

अन्यत्र उरे 

महाभाष्य १।१।७३ मेँ उदाहरण दिये है--कस्बलचारायणीयःः, श्ोदन्‌- 
पाणिनीयाः, घृतरोढःयाः । वागन ने कालिकावृत्ति ६।२।६९ तथा यक्तवर्मा 
ते शाकटायन वृत्ति २४५२ मे “कम्वलचासयसीयाः'' उदाहरण दिया है । 

केयर की भूल--रेयट ने महाभाष्य १।१।७दके उदाहरण की 
व्याख्या करते हृए लिखा है-कम्बलप्रियस्य चारायरस्य शिष्यः दत्यर्थः। 

यहव्याष्या अशुद्ध दै । इस का अर्थं कम्वलप्रधानश्चाययणः कम्बल - 
चासयः, तस्य छुजाः' करना चाहिये 1 अर्थात्‌ आचार्यं चारायण के पात 
कम्बलो का बाहुल्य था, वह्‌ अपने प्रत्येक छत्रं को कम्बलं प्रदान करत्‌। 
था । वामन काशिका ६।२। ६६ मे इपी उदाहरण को क्षेप अर्थे उद्धृत 
करता दहै। उका अभिप्रायभी यहीदहैकिजो छात्रं चारायण प्रोक्त ग्रन्थ 





` "द "चच 1 वच र्जा ~ ला < -वै1 र्त ~ तः स्य ता 
पद्ते है वे “"कम्बलकारायसीयाः” कहाते 

किसी चारायण का मत वात्स्यायन कामभूत्र में तीन खानों परर उद्धृत 
ह ।' चारायण का एक मतत कौटिल्य अर्थान मे दिया है--ठणमतिदीर् 
मिति नारायणः । 

शामगाश्ची सम्पादित मूल अर्थगाश्न तृतीय संस्करण मे नारायणः" 
पाठ दै । अर्थाश्च के प्राचीन टीकाकार क मतसे यह्‌ दौधचासययण मगध 
के बाल { =वालक-प्र्योतत ) नामक राजा का आचार्य था। र्था 
संकेतित कथां का निर्देश नन्दिसूत्र आदि जेन ग्रन्थोमं भीभिलता दर) 
देखो शाम शाखी सम्पादित मूल अर्थाच की भूमिका पृष २० । दीर्घचायः-ण 
का निर्देश चा्दरृत्ति २।२। १८२ तथा कातन्त्र दर्गवृ्ति २।५।५ में 
भी मिलता है। यह्‌ चारायण शाखा प्रवक्ता चारायण से भिद ओर 
अर्वात्नीन है । 


कास्‌ 

चारायण कष्ण यवुर्वेद की चारायणीय याखां त्रा प्रवक्ता दै ।* यहं 
शाखा इस समय अप्राप्य द्र, परन्तु इसका '"न्ारायणीय मन्ञारपाध्याय'' 
सम्प्रति पिलता दै । यह्‌ दयानन्द एंग्लो वैदिक कोँनेज लाहौर सं प्रक्राणित 
हआ रै । वेदिक चाखाओों का अन्तिम प्रवचन भारतयृद्रके समीप हंआ 
था । अतः इसका समय विक्रम से लगमग ३१०० वपर वृत दै] 

न्य म्न्य 

च्ारायणीय संहिता--यह कृष्ण यनुरवेद की शाला थी । इसका 
विशेष वर्णन श्री प° भगवहृ्तजी क्रत वेदिक वास्मय का इतिहास भाग १, 
पृष्ठ २९४, २९५ ( द्वि° सं° ) पर देखो । 

चारायणी शिक्ता--यह रिक्ता कश्मीरसे प्राघटूद धी उसका 
उठेख इरिडियन एरटीकेरी जुलाई १८७६ में डाक्टर कीलहानं ने किया 
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श्रधि० ५ श्र° ५.। 
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चारायण ॐ किसी सराहित्यसंवधी ग्रन्थ से एक उद्ररण उद्भघृत्त किया हे ।* 


&--काश्रर्स्न ( २२०० वि० पृ० ) 
यद्यपि पाणिनीय जब्दानुशासन मे याचा काल्रत्स्न को वैयाकरण 
रूप मँ उषेत्र नहीं निलता, पुनरपि वरैाकरण निक्राय म काशठत्स्न का 
व्याकरण प्रववनृत्व अत्यन्त प्रसिद्ध है। सहाभाष्यके प्रथम आविक के 
अन्त मे आपिङल भौर पाणिनीप चव्दान्नुजासनों के साथ कारक्रृत्स्न 
जब्दानुगासन का उष्लेख मिलता ह ।* वोपदेव ने प्रसिद्ध आट शाव्दिकों में 
काशकृत्स्न का उत्लेख किया है 1 क्षीरस्वामी नै कालक्रत्स्नीय मत का 
निर्देश कियाद ।* काशकृत्स्न व्याकरण कै अनेकः सूत्र प्राचीन वैयाकरण 
वाङ्मय पे उपलब्ध होते ह ।* अव तो काशकृत्स्न का धातुपाठ भी कन्नड 
टीका संहित प्रकाल मे अ। गय। टै । कव्रड टीका मे काशकृत्स्न व्याकरण के 
लगभग १२५ सूत्र भी उपलब् हौगए हं ॥ 
परिचय 


परथाय--काथिका ५।१।५८भें एक उदाहरण दै--चिक्ं काश 
छतम्‌ । जन शाकटायन की अमोघा वृत्ति३।२। १९१ में इस का पाठ 
--चिकं काश्त्छीयम्‌ । इन दोनों उदाहरणे की तलना से इतना स्पष्ट 
है कि उक्त दोनो उदाहरणों मे निश्चयपूरवैक किसी एक ही ग्रन्थ का सेकेत 
ह । परन्तु, काशकृत्स्न ओर कारक्रतस्नीय पदों मे श्रूयमाण ॒तद्वित-प्रत्यय 





१. श्राह चारायणः 'प्रकरप्णनारकयोविष्कम्भः' इति ) नाय्कलक्तणरलकोश) 


प्रष्ठ ६६ । २. पाणिनिना प्रोक्तं पणिनोयम्‌, श्रापिशलम्‌, काशाकुरस्नम्‌ इति । 
३, द्र पृं पृष्ठ ६४ | ४. काशकृत्ला शरस्य निश्यामनिटत्वनाहुः-- 
श्रश्वस्तः, विश्वस्तः । च्तौरतरङ्गिणी, पृष्ठ १८५ । ५. कैयट-विरव्वित 


महाभाष्य प्रदप२। ६।५०;५॥ १।२१॥} मेघ्रृहरिक्रेत वाक्यपदीय स्वोपल्ञ 
काः {एड १, पृष्ठ ८०; उस पर्‌ बुष्रभदेव की टीका पृ ४१। 


६. कशकरसल व्याकरण के विस्तृत परिष्व श्रौर उसके उपलब्ध सभस्त सूतो 


> ^ 
की शग च 1 


से विदित होता टै कि एक काशक्ृत्स्नि-्ोक्त द ओर दूसरा काशकृत्स्न प्रौक्त। 
न्यासकार जिनेन्दरयुद्धि कारिकाके ४।३। १०१ क उदाहरण की व्याख्या 
भे लिखता है --आपिश्चलं काशत्स्नदिति--आापिशलिकाशशत्स्निशब्दा- 
भ्याम्‌ इञश्च (४।२५। १६२९ ) इत्यख* | अर्थात्‌, आपिशल ओरं 
काशकरृ्स्न मे ( अपत्यार्थक इत्रप्रत्ययान्त ) आपरिभलि ओर काशकृत्स्न शब्दों 
स प्रोक्त अर्थं मे इञश्च सूत्र से अण प्रत्यय हौता रै तथा काशकरतस्नीय पदं 
मे अपत्या्धक अण प्रत्ययान्त काशक्रत्स्न गब्द से प्रोक्त अर्थं मे बृद्धाच्छुः 
(४।२। ११४) सेद( ईय) प्रत्यय होतारं) 

काशकृत्स्न त्रौर काशकृस्स्न का एकत्व --यद्यपि काशकृत्स्न ओर 
काशकृत्स्न नामों मे अपत्य-प्रत्यय का भेददरै, तथापि दोनों नापएदही 
आचार्यं कै दँ । अकारान्त काशकृत्स्न गन्द मे अपत्य अधमे तत इन्‌ 
(अष्टा ४।१।६५)मे इत्र होकर काशकृत्स्न रब्दे निष्पन्न होता है 
ओर उसी कलक्रत्स्न मे अपत्यार्थं मेँ सामान्य विधायक तस्यापत्यम्‌ ( अष्टा 
४।१।९२) मे अण्‌ होकर काञ्घत्स्न शव्द बनता द । यद्यपि अत इञ्‌ 
सूत्र तस्यापत्यम्‌ का अपवाद दै, तथापि कचिदधपकादविषग्ेऽपि उत्सर्गाऽ 
भिनिविशतेः ( कहीं-कहीं अपवादन=विञष विघायक सूत्रे विपय मे उत्सरग= 
सामात्य सूत्र कौ भी प्रनृत्ति हो जाती है) नियम से सामान्य अण्‌ प्रत्ययभी 
हो जाता दै । इसी नियम के अनुसार भगवान्‌ वाह्मीकि ने दागरथि राम 
करे लिए दार्थ शब्द काभीप्रयोगकिया दै) अतः जिस प्रकार एकदही 





१. इसी प्रकार, पाणिनि शब्द से मी प्रोक्त ग्रथं मे श्रणु होकर पाणिन' शब्द्‌ 
निष्पन्न हयेगा । लोक-प्रसिद्ध पाशिनीय पद पाणिनि से निष्पन्न होता हे। द्र 
न्यास ४।३। १०१ ॥ पूर्वं निर्दट माध्यवचन "पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌" में 
ग्र्थुनिदर्शन माचरे, न कि विग्रह । पाणिनि शब्द ग्रापिशलि श्रौर काशकृस्सि के 
समान गोच्रवानची हे, उससे "इञश्च ( ४। २। ११२) सेश्रणुदीदहीगा) 

२. सीर्देव-परिभाषावृत्ति, संख्या ३३; परिभविन्दुशखर, सं° ५६ । यही नियम 
खन्दस्वामी ने श्रपवादविष्ये कचिदुस्सर्गौ दृश्यते शब्दो से उद्धृत किया हे । 
द्र° निस्क्त-टीका, भाग २, पर० ८२ 

३. प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली । रामका० युद्ध० १४ 1३ ॥ काशिकाकार 
ये उस प्रयोग रँ शेषविघत्ता मे (तस्येदम्‌ (४३) १२१०) से रण॒ प्रध्यथं 


दशरथ-षृत्रे रामके लिए ददारथि ओर दशरथ दोनों शब्द प्रशृक्तं होते 
है, उसी प्रकार इण्‌ प्रत्ययान्त काशकृत्स्न ओर अणु-प्रत्ययान्त काशकृत्स्न 
दोनों शब्द निश्चय एक ही व्यक्ति के वाचक हैँ ^ 


करशकृत्स्ति का अन्यत्र उस्जेख- महाभाष्य के प्रथम आधिक के 
अन्त मे ग्रन्थवाची पाणिनीय ओर आपिशल के साथ "काराक्रृत्स्न' पद 
पठा है उस से व्यक्त है कि पतञ्जलि उस को काशकृत्स्न प्रोक्त मानता टै । 
पत लि ने काशकृत्स्न आचार्य प्रोक्त मीमांसा का असक्रत्‌ उल्लेखं किया 
है ।* महाकवि भाश्षकेनामसे प्रसिद्ध यज्ञफल नाटक मे मी काशकृत्स्न 
प्रोक्तं काराकृत्स्न मीमांसाशाख का उत्तेख है ।* कात्यायन नै भी अपने 
श्रौत सूत्र मे काशकृस्स्नि आचार्यं का उल्लेख किया है ।* अमोघा वृत्ति के 
“काशक्ृत्स्नीयम्‌' निर्देश के अनुसार व्याकसरणएप्रवक्ता काश्रृत्स्त है ।९ 


काशकृत्स्न का अन्यञ्ज उद्लेख-वीपदेव ने अष्ट शाल्दिको मे काक्ष- 
कृत्स्न का उत्तेख क्रिया है ।* जैन शक्रटायनीय अमोधा वृत्ति के पूर्वनि 
धिकं काश्तस्नीयम्‌ उदाहरण प स्मृत भ्रन्थ का प्रवक्ता तद्धित मत्यय 
की व्यवस्थानुसार काशकृर्स्त है । भह पराशर ने ततत्वरत्नाकर ग्रन्थ में 








१. इसी प्रकार पाणिनीय तन्त्र के प्रवक्ताक लिए पारिनि-पाणिन, वातिक 
कारके लिए काल्य-कल्यायन, संग्रहकार के लिए दा्नि-दाक्तायण दो दो शब्द प्रयुक्त 
होते दै । इनके लिए. श्सी ग्रन्थ के तत्त्‌ प्रकारण द्रष्व्य हँ । 

२. काशकृस्सिना प्रोक्तं काशङ्स्नम्‌ । इजश्च [ श्र्टा०४।२। ११२] से 
गोप्रत्यान्त से श्रप्र्यय । व्रापिशलं काशक्ृःस्नमिति--श्रापिशलिकाशक्रस्ि- 
शब्दाभ्यामिञश्ेत्यण्‌ । न्यास ४ । ३ । १०१ ॥ काशन प्रोक्तं काशक्सनीयम्‌ । 
बृदच्छः ( ऋऋष्ठा० ४।२] १६४ ॥ ) स्ते श्रगपरत्ययान्त सेदं [= ईय ] 
प्रत्यय । न्यस्कार ने ६। २।३६ ॥ पर “काशङ्स्सेन प्रोक्मित्यण'” लिला हे, 
वह ग्रशुद्धहै।४।२।श१४से प्रह्धका निषेध कौन करेगा । श्रतः यहां 
न्यास ४। ३} १०१ कै सहश ‹ काशङ्कस्स्नना प्रो्तमिव्यण' पठ होना वाहये ॥ 

२. महाभाष्य ४] १। ११४, ६२३॥४।३।१५१५॥) 
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संकर्पं काण्ड (मीमांसा अ° १३-१६ ) को कशक्रत्स्न प्रोक्त कहा ह ।' 
दुभास्कर ने सद्रध्याय के माध्य मे काशकृत्स्न का यजुःसम्बन्धी एक नत 
उद्धृत किया है ।* बौधायन गृह्य में काशक्त्स्न का मत निट है 1° वेदान्त- 
सूत्र मे काशकृत्स्न का मत स्मृत है ।* आपस्तम्ब श्रौत के मसूर संस्करण 
के सम्पादक सो° नरसिहाचा्थ नँ भाग १ की भूमिका पृष्ट ५५ तथा ५७ 
संक्ष॑काण्ड को कारकृत्स्न-प्रभमव माना है । 

दोनों एक दही व्यक्ति--उपयुक्त ग्रन्थों मे स्मुत कारकृत्त ओर 
काशछत्स्ति दोनों नाप एक ही व्यक्ति कै है, यह्‌ हम पूरव प्रतिपादित कर 
चुके दँ । तथा उपयु क्त उद्वरणो मे जहां -जहां काशकृत्स्नं का स्मरण है, 
वहां सर्वै एक ही व्यक्ति स्मृत है, इसमे अणुमात्र सन्देह नहीं । 

वंश-- बौधायन श्रौतसूत्र के प्रवरध्याय (३)मेलिखाहै- 

श्रमृणमे्वादितो व्याख्यास्यामः --"वैङ्गलायनाः, वैहीनश्यः. काश- 
कस्मा, पाणिनिर्वालमीकिः' ˆ" "`` "`" ` `` आपिशलयः । 

इस वचन से स्पष्ट है कि कारक्त्स्ल-गोत्र भृगुवंश काह । अतः 
काशकृत्स्न आचाय भार्गव दै । 

पिद्त-नाम--काशकृस्स्नि ओर काशक्रत्स् मे निरिष्ट तदधित-प्रत्यय के 
अनुसार इन नामों का मूल शब्द करशकृत्स्न था । वर्धमान ने गणरन्न- 
महोदधि मे करकृत्स्न शाब्द कौ ब्धूत्पत्ति इस प्रकार लिखी है- 

कशाभिः कृन्तन्ति छते कस्ते ङथाटत्वे च हस्वश्च बहुलम्‌ 
दर्यनेन हस्वत्वे कशङ्त्स्नः ।£ 

अथात्‌--कशापूवैक कृती छेदने धातु से कल प्रत्यय ओर आकार को 
हृस्व होता दै । 

्राचार्य-नाम--तच्वरराकर ग्रन्थ मे भद्रु पराशरने काशकृत्ल कों 








१. ऋष्ट श्रनुवाका ष्टौ यज्‌.षरि इति काशक्सस्नः । पूना संस्क० प्रष्ठ २६ ॥ 
२. तत्त्वरल्ञाकरख्ये मद्टपराशस्प्रन्थे संकराख्यश्च तुर्लच्णलको मध्यकाणएडः 
काशङ्कत्थकृत इत्युच्यते । श्रधिकरणसारावल्ली-प्काशिका म उद्धृत । द्र° मद्रास 
राजकीय हस्तलेख सूची, माग ४, खण्ड १ ती. नं० ३५५०, प्रह ५२८१ 
३. श्राधार प्रकृतिं प्राह दर्विद्येमस्य बादरिः । श्राथिहोत्रिकं तथात्रेयः काशकृतस्न- 
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वादरायण का लिष्य कहा 2 ।* वादरायण कण्ण द्वंपायन काहीनामङै, 
एेसा भारतीय रेविहासिकों का मत है । 


शिष्य-कालिका-वृत्ति (६ । २। १०४) में उदाहरण है--पूर्वकाश- 
कृत्स्नाः) अ्रपकाशङ्ृत्स्नाः । इन उदाहस्ों से स्पष्ट कि काठात्् के 

अनेक जिप्यथे ओरवे पूर्व तश्रा अपरदो विभागों में विभक्त माने जति 
थं ! किसर सीमाको मान कर पूर्व ओर अपर का मेद किया जाता था, यह्‌ 
अज्ञात दै। 

जिस प्रकार पाणिनि नै कटं क्िष्यों को अष्टाध्यायी का लघुपाठ 
पटाया ओर कुछ को महापाटः ओर वे क्रमशः पूषैपरणिनीय तथा अपर 
पाणिनीय नामसे प्रसिद्धे हुए । उसी प्रकार सम्भवदै काशक्रतस्नने भी 
अपने शाश्नकादो ख्पोँ से प्रवचन करिया हो । निरुक्त आदि अनेक प्राचीन्‌ 
गासन के लघु ओर महृत्‌ दो-दो प्रकार क प्रवचन उपलब्ध होते है ।* 

देश-- काशकृत्स्न आचार्य कहँ का निवासी था, यह्‌ अज्ञातं दै । 
पासिनि अरीहणाटि गख (४। २1८०) मे काशष्ृतस्ये पद पदता दै । 
वेमान यह्‌¡ कश्ष्त्स्न का निर्देश करता टै!" तदलुमार, काशष्ेसस् 
अथवा कृरक्रत्स्न से निमित अथवा जह्‌ इनक्रा निवास था, वह्‌ नगर 
अथवा देश काधकृत्स्नक्र कहुलाता था, इतना निशित है । पर इस नगर 
अथवा देश की धिति कहा थी, यदु अज्ञात ठ 

काशकृत्स्न सम्भवतः उत्तर भारतीय--देवं मन्थ का व्यःस्पाता 
कृष्णलीलायुकमुनि वुरुपकार पृष्ट ९१ पर लिखता दै- 

धनपालस्तु तसेच प्रस्तुत्याह--वतुः धरादिषु प्रठन्ति द्रमिडाः । 
तेषां ( निस्य ) मित्संक्ञा--वनयति । पआरर्थास्तु विभाषा मित्वभिच्छन्ति । 
तेषां वानयति बनयति । 





१. ग्यारहवी श्रलिल भारतीय श्रोरियण्टल कास देद्रागद ६६४१ के लेखी 
का संप; पृष ८५, ८६ । २. श्री १० मगवद्‌ चजी रन्वित वैदिक 
वाङ्मय का इतिहास, ब्रह्मण ओर श्रारस्यक माग, पृष्ठ ८€ । 

३. दसी अ्न्थका प्पारिनि श्रौर उसका शब्दानुशासनः श्रध्याय का श्रन्तिम 
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कादष्ित्स्न-वातुपाट कं ग्लास्यावञ्चुवमश्वनकेम्यामचम, चुत्रानुसार 
'वन' थात की विकल्प से मित-सज्ञा होती दै ओर दानयति, वनयति दो 
रूप निष्पन्न होते ह ।* इससे संभावना होती है कि काशकृत्स्न उत्तर- 
देशीय हौ । 
कल--ह्मारे स्वर्गीय मित्र प॑र श्री क्षितीशचन्द्रजी चद्ेपाध्याय 
( कलकत्ता ) का विचार ह कि कायकरत्स्न पाणिनि से उत्तरवर्ती है, ° परन्तु 
उन्होने इस विषय मे कोर प्रमाण नहीं दिया । 
पासिनि से धूधैवर्च{-कारक्रत्स्न निश्चय ही पाणिनि से पूत्रवर्ती है। 
दूस भ निश्च लिखित प्रमाण 
पाणिनीय गणपाठ के अन्तर्गत उपकादि गण (२।४। ६९) मे 
कशृद्छर्स्न ओर अरीहणादि गण ( 1 २।८०) में काशकृत्स्नः शब्द 
परित दै । 
२. वेदान्तसूत्र निश्चय ही पाणिनि मे प्राचीन हँ । अतः उनमें स्मृत 
आचा कृप्ण दरं पायन का समक्रालिक होगा, अथवा उससे पुवेवर्ता । 


३. तच्वसरताकर के रचयिता भह परार नै काशछृत्स्न को बादरायण 
अर्थात्‌ कृष्ण द्वं पायन का शिष्य माना है । 

४. महाभाष्य पस्पशाह्निक के अन्त में क्रमशः पाणिनि आपिशलि ओर 
काषशकृत्स्नप्रोक्त ग्रन्थो का उल्लेख रै--पाशिनिमा प्रोक्त पारिनीयस्‌, 
आपिशलम्‌, काशकृत्स्नम्‌ । 





१. काशकृष््न धातुपाठ कन्नड-टीका, प° ६४२ । 
२. टक्तिकल रम्ब श्राप संस्कृतग्रामर, पृष्ट २, ७७ । 
३. काशिका, चान्धरवृत्ति रौर ञनेन्रमहादत्ति मे "काशक्स्ल ' पाठ मिलता है 


वह श्रशुद्ध है । भोज शरीर वर्धमान ने कशकृस्न' पाठ माना है) देखो करमशः 
सरस्वतीकएठाभरण ४1 १ 1 १६४ तथा गण्रज्ञमहोदयि शोक ३०, प्रष्ठ २२,३४ 
वर्धमान ने विश्रान्तविद्याधर व्याकरण के कत्ती वामन कं मत मेँ "कसक्रल््लः पाट 
दशया हि! ग० मण पृष्ठ ३४ । वर्धमान क्षरा यहां काशक्रतस्न पाछन्तर का उदल्लेल 
नद्येने से व्यक्त हैःकिं उसके समयमे काशिकादि ग्रन्थो में कशुः दही पाठ 
था, ग्रतः काशिका म सम्प्रति उपलभ्यमान "काशक्कस्न" प्रमादपाठ ह । 


पाणिनि के अनन्तर निर्दा किया है । दसी कमानुपार काशकृत्स्न न केवल 
पाणिनि से पूर्ववर्तौ होगा, अपितु वह्‌ आपिशलि से भी पूर्ैवर्ती होगा । 

५. पचि छः वषं॑हृएु काशाकर्सन का धातुपाठ कन्नड-टीका-सहित 
प्रकारित हमा दहै । उक्में पाणिनि के धातुपार की अयेत्ता लगभग ४५० 
वातु अधिक हँ । भारतीय प्रन्थ-प्रवचन-परिपाटी के अनुसार शाक्षीय 
ग्रन्थो का उत्तरोत्तर संचेपीकरण हमा है । व्याकरण के उपलब्य ग्रन्थों कै 
अवलोकन से भी इस बात की सत्यता भली भांति षमक्षी जा सकती है । 
दसत मानना होगा कि काशक्रतस्न-धातुपाठ पाणिनीय धातुपाठ से प्राचीन है । 

६. काशक्रत्स्न-धातुपाठ मे अनेक धातुओं के ददो रूप हैँ । यथा इड 
देल स्तुतौ ( पृष १७०) । पाणिनि ने इनमे से केवल ईड रूप पदा है । 
अत एव उत्तरवर्ती वयाकरण इड! ओर्‌ इला शब्दों की सिद्धि एक ही दंड 
धातु से करते हए ड-ल वर्णो का अभेद मानते दँ 1 

७. कारक्रत्स्न-धातुपाठ मे अनेक एसी धातु है, जो उभयपदी है । 
उनक्रे परस्मैपद ओर आत्मेनपद दोनों प्रक्रियाओं मे रूपहोते हैँ । यथा 
वस निवासे ( पृष १६१ ). इश्व गतिवृदुध्यो (पृष्ठ १६१) ओर बद्‌ 
व्यक्तां दाचि ( पृष्ट १६१ ) । पाणिनि इन्द केवल परस्मैपदी मानता है । 

संख्या ६के प्रमाणसे विदित होताहै कि काशकृत्स्न के समय ईड 
ओर देल दोनों धातुओं ॐ आख्यात कँ स्वतन्त्र प्रयोग सक मे प्रचलित 
थे । इसीलिए उसने दोनों धातुओं को स्वतन्त्र रूप मे पढ़ा । परन्तु पाणिनि के 
प्रमय ईड धातुके ही शूप लोकप्रचलित रह्‌ गये । अतः उसने ईल करा 
पाठ नहीं क्रिया, केवल ईड धातु ही पदी । इसी प्रकार संश्या७ के 
अनुसार काशकृत्स्न के धतुपार मे वस, श्वि ओर्‌ थद धतु को उभयपदी 
पठ्ना दस वात का प्रमाण हे किं उसके काल मे इन धातुओं के दोनों प्रकार 
के रूप लोक मे प्रचलित थे। पाणिनि के समय केवल परस्मैपदकेरूप 
ही अवशिष्ट रहं गये थे, अत एव पाणिनि ने केवल परस्मैपदी पदा । 


८. महामाष्य ५।१। २१ पर कैयट लिखता है-- 


त्रापिशलकएशश्ृतस्नथस्त्वग्नन्थ इति वचनात्‌ । 


अर्थात्‌--आपिरल ओर काशकृत्स्न-व्याकरण में पाणिनीय शताच्च 
ठन्यतावशते (५) १। २१) पते के स्थान मे शताच्य उन्थलावग्रस्ये 


4 = 4 0 4 01 (य 0 0१4 क 00 क ५441 4५4121५१ 


भौ पाणिनि से प्राचीन होगा । इतना ही नही, यदि यह्‌ मानाजाय कि पाणिनि ने 
आपिशलि के सूत्रपाठ में कुछ अनौनित्य समन्लकर अग्रन्थे का अशत 
भे परिष्कार करियादः तो निश्चय ही मानना हौगा करि आपिललि ॐ समान 
श्रन्थ पठने वाला काशकृत्स्न भी पाणिनि से पूर्रभावी ह नहीं 

कलो क्रि प्राणिनि आपि्लल-सूत्र का परिष्कार करे ओर परिनि सै उत्तर- 
वर्ता (जेमा कुछ व्यरक्ति मानने है) काशकृत्स्न पाणिनि के परिष्कार को 
च्छडकर्‌ पुनः आपिजिलि के अपरिष्कृत अंस को स्वीकार कर च| 

त्त हरिके तदर्हमिति चार्धं सूच व्याकरणान्तरं वचन कीव्याघ्या 

करता हुआ हेलाराज लिखता 

आपिशलः काशक्रत्स्नाश्च सृच्रद्चतक्वाधीयते । वावयपदीय, काण्ड ३ 
पु ७१४ ( कारी-संस्क० )। 

अर्थात्‌--आपिशल ओर काक्र्स्न व्याकरण मे पाणिनि द्वारा पित 

तक्रम्‌" सूत्र नहीं था । 

प्रतीत होता रैः आपिशल ओर काथकृत्स्न-व्याक्ररण मे तदहम्‌ सूत्र के 
नदहौने के कारण ही सहामाप्यक्र।र पतञ्लिने पाणिनि क इससूत्र की 
आवश्यकता का प्रतिपादन वटे यत्नम क्रिया । यदि काशक्रत्स्न पाणिनि 
से उत्तरवत्तीं होता, तो निश्चय ही वहु पाणिनि का अनुकरण करना, न 
कि आपिशलि का। 

१०. कातन्त्रव्याकरण में एक सूत्र है-भिस्‌ पस्‌ वा । अर्थात्‌ अका- 
गान्त॒शब्दोसे परे व्रततीया विभक्ति के वह्वचन 'भिस्‌'के स्थाने ^तेम्‌ 
विकल्प करके होता ददै ।* यथा, देवेभिः, देवैः । 

कातन्त्र कारक्रत्स्न-तन्तर का संप दै, यहु अगि सप्रमाण लिखा जायगा। 
तदज्ुार कातन्त्रकार ने यह्‌ सूत्र अथवा मतत काशकृत्स्न मे लिया होगा । 
पाणिनि के अनुपार लोक में केवल येष्‌ केदैवैः आदि प्रयोगहते ठै 
कातन्त्र विशु लौक्रिक गब्दों का व्याकरण है" अतः, उसका उपजीव्य 

शक्रत्स्न व्याकरण उप्त कालं कौ रचना होना चाहिए, जव भाषा में भिस्‌ 
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१. टीकाकारो ने इससू्के श्रथंमं ब्दी लीयातानी की दह] 
२. शव॑वमणस्तु वन्वनाद्‌ भाप्रायामप्यवकषीयते । नह्ययं ( कातन्वकारः ) 


११. पाणिनीय वातुपाठ के जुहोत्यादि गण के तथा स्वादि गण के 
अन्त में छन्दसि गणसूत्र का निर्देश कफे जो घातं पडी है, प्रायः वे सभी 
धातुर्ण काश्ङृत्स्ल-धतुपाठ मे हन्दरसि निर्देश के विनादही पदी गरईट । 
इससे प्रतीत होता है कि काशक्रत्स्न पाणिनि मे बहत प्राचीन है । पाणिनि 
के समय वैदिक मानी जनेवालती धातृ उसके काल मेँ लोक में भी प्रचलित 
थीं । अन्यया, वह्‌ भी पाणिनि के समान इनके लिए दन्दसि का निर्देश 
अवश्य करता । 

इन उपगूक्त प्रमाणो ओर दतुं से स्पष्ट पै कि काशकृत्स्न पाणिनि से 
निश्वय ही वहत पूतरैवत्तीं दै । इतना ही नहीं, हमारे विचार में तो काशकृत्स्न 
आप्डिनि मे भी प्राचीन ३। 

पाश्चात्य एतिहासिक पाणिनि को विक्रम से ४००--६०० वर्षं पूरव 
मानतै ह । कह मत भारतीय अनवच्छिन्न परम्परा के अलु्ार नितान्त 
मिथ्या ह । पाणिनि विक्रम से निश्चय ही २९०० वर्षं प्राचीन है, यह्‌ हम 
इस ग्रन्थ मे पाणिनि के प्रकरण मे सप्रमाण लिखेगे । तदनुपार, काशकृत्स्न 
का काल भारत-युद्ध ( ३१०० वि० पुत्र ) कं समीप अथवा उससे पूर्वं मानना 
होगा । 

काराकृत्स्त को पाणिनि से पूर्ववत मानन मे एक प्रमाण बाधक हौ 
सकता दै । वहू है कारिका ६।२।३६ का पाठ--त्रपिशलपाशिनीयाः, 
पालिनीयरोहीयाः, रोीयकाशङ्ृत्स्नाः । इनमे आपिश्चलि निश्चय ही 
पाणिनि से पूषैवत्ती दै । यदि अगले उदाहरणों मे भी इसी प्रकार पौर्वापयै- 
व्यवसा मानी जाय, तो पाणिनि से अर्वाचीन रौहि ओर उससे अर्वाचीन 
काशकृत्स्न को मानना होगा । परन्तु यह्‌ कल्पना पुरै उद्धृत प्रमाणो से 
विशुद्ध होने के कारण चिन्त्य द! इतना ही नही, वर्धमान के मतानुसार 
पाशिनीयरोढीयाः सेढीयपाणिनीयाः दोनों प्रकार के प्रयोग होते हैं 
(गणरनमहोदपि, पृष्ट २६) । अतः स्पष्ट कि काशिका के उप्ुक्त उदाह्रणों 
मे कालक्रम अभिप्रेत नहीं है। 

ग्रन्थ परिचेय 

नाम--अभी कु वषे हुए, काशकृत्स्न का कन्रड.टीका-सहित जो 

धातुपाठ प्रकाित हृंआ है, उक्षका नाम है-काशतस्न शब्दकलाप 


धातुपाठ ¦ इस नम मे जब्दकलाप' पद धातुपाठ का विग्नेषण दै, अथवा 
काशकृत्स्न के शब्दानुशासन का मूल नाम द, यह्‌ सन्दिग्ध है। शब्दानां 
प्रकृत्यात्मिकां कलां पाति रक्तति ( =रब्दों की प्रकृति खूप कलास की 
रक्रा करता दै) व्युत्पत्ति के अनुसार यह्‌ धातुपाठ का विशेषण हो सकता 
हं । परन्तु हमारा विचार है कि शब्दकलाप काशक्रत्स्न-राब्दानुभासन क 
प्रयान नास या। इसमे निम्न हेत्‌ है-- 


कातन्त्र, अपरनाम कलापक-व्याकरण' कं कलापक नाम में हस्व अथं 
मे जौ "क प्रत्यय ( अ्टा०, ५।३।८६ ) हृ है," उत्ते प्रतीत होता है कि 
कातन्तर-व्याकरण जिस तन्त का संक्जिघ्र संस्करण दै, उसका मूल नाम 
कलापः टं । ह्म अगे सप्रपाण सिद्ध करगे कि वतमान कातन्त्र, अपरनाम 
कलापक अथवा कौमारःव्याकरण* काराकृत्स्न के महातन्तर" का ही संक्तेप 
है । अतः काशकृत्स्न के उ्दा्ुशासन का मूल नाम 'कलाप' हौ प्रतीत 
होता है) 

शब्दरकलाप का अर्थ-हुम बहुत विचार के अनन्तर इस परिणाम 
पर पहुचे दँ कि शब्दकलापं पद का अर्थं “ब्दो की कलाओंअंशों का पान 
करनेवाला ' अर्थात्‌ क्रिस व्रहतु शब्दा बुशास्तन का संचचिघ्ठ संस्करण दवै । 
इसमे निप्र कारण 

काशिका ४।३। ११५, जेन याकटायन ३।१।९८२ की चिन्तामणि- 
वृत्ति तथा सरस्वतीकण्ठाभरण ४।३।२५५ कौ हृदयहारिणी टीक्रा मे एक 








१. सम्प्रति इसका (कलापः नामसे मी व्यव्हार होते) प्रह व्यवहार 
चिन्त्य दै । २. द्शपादी-उणादिवरत्तिकार ने ३ । ५ (प° १३० ) पर 
कलापक शब्द म कलाः उपपद्‌ होने पर '्राङ््‌ पूर्वक "पा पान घातु से "क्वुन्‌ 
पर्यय माना दहि) श्राचार्यं हेमचन्द्र ने भी च्रपने धातुपारायण (प्रण ६) तथा 
उगादिवत्ति ( प° १०) मे दृशपादी-वृत्तिकार्‌ काही श्रनुसरण्‌ कियाद ऊपर के 
विवेचन से खष् हे कि दोनो लेखको कौ व्युखत्तियां श्रशुदध हैँ । 

३. कातन्त्र शब्दं का श्रथ मी ईषत्‌-तन््र ही ह 

४. कातन्त्र की स्वना दोर गलके के लिए हुई, यह इस नाम से सष है | 

५, हमरे विन्वार मँ गायकवाड-संस्छरृत-सीरिज मेँ प्रकाशित बालिद्धीपीय ग्रन्थ 


उदाहरण दै काशकृत्स्नं गुटल।चवम्‌ । यह्‌ उदाहरण जिघ्न सूत्र का है, 
उसके अनुसार इसका अं है-कराशक्रत्स्न ने क्रिपी के उपदेगके विना 
अपनी प्रतिभा से अयने शाच्र में शब्दो के गौरव-लाघव का विचार्‌ करके 
अनन्त शब्दराशि में से लोकप्रसिद्ध मुख्य शब्दों काही उपदे क्रिया ओर 
अप्रसिद्ध शब्दों को छोड दिया । अधरत्‌ काशकृत्स्न ने शब्द-शाघ के संक्षेप 
करनै मे शब्दों क गौरवनप्रसिद्धि ओर लाघवन्अप्रसिद्धि पर अधिक ध्यान 
दिया । अतः उक्त उदाहरण से स्पष्ट हैक्रि काशकृत्स्न ने किसी पूर 
व्याकरण-शाख भे अप्रसिद्ध जब्दविययक सूत्रों को कम कर्‌ दिया, अर्थात्‌ 
किसी पूवं अतिबृहत्‌ याश्च करा संक्षेप से उपदेश करिया । इसलिए शब्दकलाप 
का हुपारे दवाय उपरिविवृत अथ ही ठीक प्रतीत होता दै । 

कारकृत्स्न-धातुपारठ के सम्पादक श्री एण एन्‌° नरसिष्िया ने उक्त ग्रन्थ 
की भरुमिक्रा भे "नव्दकलाप' नाम कै विपथ में अपना कु भी विचार प्रकट 
नहीं किया । केवल "काशकृत्स्न गब्दकलाप-धातुपाठ नाम कै कारण कृं 
लोगों का कहुना ड कि इसका सम्बन्ध कलाप-व्याकरण से है । कलाप- 
व्याकरण कै कुमार-व्याकरण ओर कातन्त्रव्याकरण नामान्तर हैँ इतना 
हो लिखकर्‌ इस प्रश्च को टाल दिया 

पर्मिण--काकृत्स्नःव्याकरण में कितने अध्याय, पाद तथा सूत्र 
थे, इसका निर्देशक कोई सा्ञात्‌ वचन उपलब्व नही होता, परन्तु काशिका 
जौर अमोघा वृत्ति मे उद्रधृत चिक काशक्ृत्त्रम्‌, धिकं काशकृत्स्ीयम्‌ 
उदाहूरणो से इतना स्पष्ट रै कि काशकरत्छ क किती सूत्रात्मक ग्रन्थ में तीन 
अध्याय थे । हमारे विचार मे उक्त उदाहरण मे स्मृत अध्यायत्रयात्मक 
काशक्रत् ग्रन्थ व्याकरणविषथकं था, इसमे निप्र हेतु है - 

१. कारिका, ५।१।.८८ तथा जेन शाकटायन, ३।२) १९१की 
अमोघा वृत्ति मे पूर्त उदाहरणों के साथ निर्दिष्ट ऋष्कं पाणिनीयम्‌ 
आदि उदाहरणों में जितने अन्य सूत्ग्रन्थ स्मरण कयि गये हः वे 
सव॒ निश्चय ही व्याकरणविपयक हैँ । इसलिए साहचर्थ-नियम से उनके 
साथ स्मृत काशकृत्त्र का अध्यायत्रया्सक ग्रन्थ भी व्याकरणविषयक ही 
होना चाहिए ! 


अध्याय टँ ।* अतः यह्‌ अधिक सम्भव है कि कातन्तर-व्याकरण्‌ के उपजीव्य 
काशक्रत्न्-व्याकरण मे भी तीन ही अध्याय रहै हो । 


पाणिनि-व्याकरण कै सक्षेपक चन्द्रगोमी ने अपने व्याकरण मे पाणिनीय 
तन्त्रवत्‌ आठ ही अध्याय रसे थे । पाणिनि तथा चाध व्याकर्णीं के 
अनुसरता भोज ने भी अपने सरस्वतीकण्ठाभरण नामक व्याकरण को आए 
अध्यायोंमेही विभक्त कियारहै। इतनादही नही, स्वयं पाणिनिनेभी 
व्याकरण ओर रिन्ना-सूत्रों को अपने उपजीव्य आपिशल-व्याकरण ओौर 
शिक्ञा-सूत्रो के अनुसार क्रमशः आठ अध्यायो तथा अठ प्रकरण मे ह विभक्त 
कियाद 1" इसी प्रकार कातन्त्र के व्याकरण प्रवक्ताने भी तीन अध्यायो 
का विभागीकरण अपने उपजीव्य कारकृत््-तन्त्रे के अनुरूप ही कियाहौो, 
यह्‌ अयिक्र सम्भव है । हमारे इस अनुमान की वृष्टि सपे भी होती है कि 
कातन्त्र घातुपाठ में काडकृत्तर धातुपाठ के समान ही धातुओं को नव गणौ 
मे विभक्त त्रिया है ( जुहोत्यादि को अदादि के अन्तर्गत माना है ) 

पति च्ध्याय पाद-संख्या---काशक्रत्तर-व्याकरण के प्रत्येक अध्याय 
मे क्रितने पादे, यह लात नहीं । काशत से लघु पाणिनीय तन्त्र मे 
आठ अध्याय ओर प्रति अध्याय चार-चार पाद। ठेसी अवसाम 
काडङृत्छ-व्याकरण के तीन अध्यायो में प्रति अध्याय पाद-संख्या चारसे 
अवश्य ही अधिक रही होगी । कातस्त्र के तीन अध्यायो मे क्रपश्चः पच-पांच 
तथा दस पाद है। 





१. मूल कातन्त्र ग्राख्यातन्त हे । उत्तर-कृदन्त-पाग ( श्रध्याय ४ ) कात्यायन 
दयाय परिवद्धित दे । इसको मीमांसा कातन्त्र कै प्रकरण मे देखिए । 

२. उपलन्ध चद व्याकरण मं केवल छह ही श्रध्याय है, परन्तु मूल प्रन्थ मेँ 
श्रार ग्रघ्याय थे । बोद्धमतानुयापिधे। की उपेता के कारण ग्न्त के खश्वैदिक-पक्रिया- 
सम्बन्धी दो प्रध्याय लुप्त हो गये। हमने इन लुप्त दो अध्यायो के श्रनेक सूय 
उपलब्ध करलियेदैँ। द्रष्टव्य इसी म्रन्थका "पाणिनि से श्रवौष्बीन वैयाकस्ण' 
श्रध्याय में चान्द्र व्याकरण का प्रकरण । 


३. हरदत्त के लेलानुसार ( पदमञ्जरी, भाग १, प्र० ६-७ ) पाशिनीय व्याकरण 
का उपजीव्य श्रापिशल-व्याकर्ण हे । श्रापिशल श्रौर पाणिनीय-शिच्वा के लिए द्र 


फाशकृत्स-तन्् पाणिनीय तन्त्र से विस्तृत--हम पहले लिख चुके 
हँ कि काजक्रत्छका शब्दाजुशाक्षन किसी प्राचीन महातन्त्र का संक्षि 
प्रवचन दै । मूल कारक्रत्ल-व्याक्ररण के अनुपलब्ध होने पर भी हमारा विचार 
टै कि काश्ृत्ल का व्याकरण संकष्ठ होते हए भी पाणिनोय अज्तुगासान की 
अपेन्ञा अधिक व्रिस्तृत था । इमे निश्राद्धितदेतु है 

१. काशक्रत््-व्याकरण के आज हमे जितने सूत्र उपलन्ध हए 
उनकी पाणिनीय सूत्रों फे साथ तुलना करने से विदित हौतादैक्रि 
काक्रल््-व्याकरण में अनेक तेये पदों का अन्वाश्यान था, जिनका पाणिनीय 
तन्त्र में निर्देश नहीं दै । यथा - 

( क ) व्रह्म--व्हेखरो मनि ( परं ६८ ) | 

(ख ) कश्यपः, कशिपु - कशेर्यष दषुश्च ( पू० ७६ } ! 

८ ग ) पुलस्त्य, ्रगरस्ति-पुल्यगि भ्यामरस्त्यो ऽस्तिश्च ( पृ० ७६ ,। 

( घ ) लच्मी, लच्म, लच्पए- लक्तेर्मीमन्पनाः ( प° ८४२ ) । 

२. चत्रवीरकवि-कृत कच्ड-टीका-पदहित जो धातुपाठ प्रकासित हेज 
है, उसमें पाणिनीय धातुपाठ से लगभग ४५० धातुर अधिक हैँ ।* 

जिस्र व्याकरण में धःतृओं की संख्या जितनी अधिक होगी, निश्रय ही 
वह्‌ व्याकरण भी उतना हौ अधिक विस्तृत होगा । 

वेशिष्य-- क्रिस व्याफरण में क्या वैशिष्ट्य है, इसका ज्ञान विभिन्न 
व्याकरण ग्रन्थों मे उल्लिखित निश्राङ्कित उदाहर्णो से होता है । यथा-- 

£. आपिशलं पुष्करणम्‌ !* कारिका, ४।२३। ११५ ॥ 

आपिशलमान्तःकरणम्‌।* सरस्वतीकण्ठाभरण, हूद्यहारिणौ टीका 

४।३। २४५ ॥ 

२. पाशिनीयमक्रालकं व्याकरणम्‌ । काशिका, ४।३। ११५, जैन 
शाकटायन, चिन्तापणिवृत्ति ३। १। १८२ ॥ 





१. वस्तुतः काशक्रल-धातुपार म लगमग ६५० धातर एसी दै जो पाणिनीय 
धाठुपार मे नदीं हँ । लगमग २०० धातुएं पाणिनीय धातुपाठ मेँ पेसी दै, जो 
काशक््ख-धातुपाठ मँ नही दै । श्रत: दोनों ग्रन्थो की पूं धातु-संल्या की दृष्टि से 
काशकृःल-धाठुपाठ मे ४५० धातुं श्रधिक लिखी दै । 


9 ऋः + ॐ, १ > 


१८ 41 च 1 च 1 वन्द 1 चणाष्दाक। इ ॥ ,॥ ९= ॥ 

३. चान्द्रमसंक्ञकं व्याकरणम्‌ । सरस्वतीकण्ठामरण-हृदयहारिणी 
टीका ४1३) २४१५ ॥) 

्नद्रोयक्ञमसंज्ञकं उ्ाकरणम्‌ । चानद्वृत्ति २।२। ८६: वामनीय 
निङ्खानुश्चासन प्रं ७। 

इमी प्रकार काशकृल्न-व्याक्स्ण कौ विशिष्टता का बोधक एक 
उदाहरण है-- 

काशकृत्खं गुरुलापवम्‌ । 

यह्‌ उदाहरण काशिका ५।२३ ११५, सरस्वतीकण्ठाभरण ५।३।२५५ 
की हृदयहारिणी दीका तथा जैन शाक्रटायन ३।१।१८२ की चिन्तामणि-टीका 
मे उपलब्धं होता दै । 

इन सब उदाहुरणो की तुलना से व्यक्त हैकि जिर प्रकार पाणिनीय 
तन्त्र की विग्रेषता कालपरिभाषाओं का अनिर्दश है, चन्द्र तन्त्र की 
विनेषता संनञा-निर्देश विना किये शाक्ल-प्रवचन दै, उसी प्रकार काक्रत््न- 
तस्त्र की विगेषता गुरु-लाधव दै । 

गुर-लाघव शब्द्‌ का श्र्थ--हमने दम ग्रन्थ के प्रथम संस्करण 
(१०८३) मे लिखा था- 

“धव्याकरण-शाख की सूत्र-स्वना मे गुरु-लाघव ( गौरव-लाधव ) का 
विचार सन से प्रथम काशकृत्त आचार्थ ने प्रारम्भ किया था) उससे पुर 
सूत्र-रचना भे गौरव-लाघव का विचार नहीं किया जाता था 1 

धुन: इसी पृष्ट की तीसरी टिप मे लिखा था-- 

“हमारा विचार दै, काशकृत्ल से पूत सूत्ररचना सम्भवतः ऋतक्प्राति- 
साख्य के समान शछौकबद्र होती थी । छल्दोत्रद्ध स्वना होने पर गौरव-लाघव 
का विचार पुणंतया नहीं स्वाजा सकता। उसमे श्ोकपुर्यर्थं अनेक 
अनावश्यक पदों का समवे करना पडता दे 1" 

इनका भाव यह्‌ ह कि सूत्रों की लघुता के लिए गद्य का आश्रय सबसे 
पूवै कारकृत् ने लिया था, उसे पूत सूत्र-रचन। छन्दोबद्ध होती थी । 





पाठ परापिशल्युपलञ" दुष्करणम्‌, काशङ्गसस्युपल' गुश्लाघवम्‌' पाठ रहा होगा । मध्य मे 
म 'दष्करसां काजकलसन्यपनज् पाम चरित तो रथा 1 ततीय दाजिदां ५1३199५. 


पूवैललेख अद्ध -काराकृत्त्न-धावुपाठ तथा उसकी कष्रड-टीका 
१३५ सूत्रोके प्रकाशमे आनजानैसे हमे पूर्वविचार में परिवर्तन क 
पड़ा । कारङत्ल-पूतरो की कातन्तरसू्ों से तलना करने पर ज्ञात होत 
कि काशकृत्ल-व्याकरण भी सम्भवतः योकबद्ध रहा होगा । 
युर लाव क शुद्ध अर्थ--हेम पहले तिल चुके ह करि भारत 
इतिहा ओर व्याकरण के उपलब्ध तन्ते इस व्ातके प्रमाण 
व्याकरण-राख कँ प्रवचन में उत्तरोत्तर संन्तेप त्जआारै। कारक्रत््ने अ 
संकविप्र ( पूवपिक्षया ) साख कां प्रवचन करते समय शब्दों फ गौरवे = लं 
मे प्रयोग ओर लाघव = लोक मे अप्रयोग को मुख्यता दी । दूसरे राज 
मे काशषत्तर ने अपने ाख्र-प्रवचनये लोके अप्रसिद्ध शब्दों को द्यौ 
दिया, अतः उसका गाछ पूर्व तन्वो की अपेक्षा बहूत छोटा हो गया । इ 
कारण लोक मे 'शब्दकलाप' नाम प्रसिद्ध हेमा । 


काशङ्त्छञ-तन्त्र छो कवद्ध काशत का व्याऊरण ऋक्प्रातिशार 
के समान प्यव था, न करि पाणिनीय तन्त्रे के समान गद्यवद्ध । इषः 
निम्नाद्धित हेतु दै 

८. मुल ॒कातन्व व्याकरण का पर्या भाग दन्दो है । कातर 
काशकृतल का संक्चिप्च प्रवचन है । इससे अ उमान होता है कि काशक्ष्ल-तर 
श्योकबद्ध रहा होगा । 


९. काशङ्ृत्न-व्याकरण के जो विकरण शुवे कन्नड टीका में उपलब्ध 
हए हे, उनमे प्रतययः निर्देश दौ प्रकार ये मिलता है । मूत्र मे जहां एकं र 
अधिक प्रत्ययो का निर्देश है, वहं कहीं प्रत्ययो का समाप से निर्देश किय 
ठै, कहीं पृथकपृथक्‌ । यथा-- 

समस्तनिदेश--लक्ेमीमन्मनाः ( 
आयङीयौ ( पृ० ३००) | 


असमस्तनिरदेश--कशेयैप दुव ( पु ७९ ); पुर्यगस्तिभ्यामस्त्यो- 
सतश्च ( पु० ८९) । 


१० ९५२); नान्न उपमानाचारे 


मत्ययों का इस प्रकार समस्त ओर अपमस्त उभयथा निर्देश तभी 
सम्भव तो सकता 3 नल पनज ५ ~ 8 छ 


द| 


३. काशकृत्ल-व्याकस्ण के जो सूत्र उपलब्ध हए ह उनमें कतिपय 
स्पष्ट खूप मे शयोक अथवा षकं है । यथा-- 
(क ) भूते मञग्रे वत्त॑माने भावे क्तरि कमि । 
प्रयोजके गुणे सम्म स्थुः किघाद्यः ॥ पृष्ठं ८०। 
(ख ) गृहाः पुःसि च नाम्न्येवं । पृष्ठ ७४ । 
(ग ) अकमैकेभ्यो धातुभ्यो भवे क्मशि यङ स्मरतः ॥ पृष्ठ ६०१ । 


काराकृतछ करे जो सूत्र उपलब्य हए है, वे उसके तन्त्र के विविध प्रकरणे 

के हं इसलिए गद्बदध प्रतीयमान पूत्रो के विषय मे भी ्ौकब होने की 
सम्भावना का निराकरण नहीं होता । 

काशत के १५० सूरो की उपलन्धि-हमते दूस प्रस्थ कै प्रथम संस्करण 
पे काक्ृत्त्र के चार-पाच सूत्र उद्धृत कयि थे । ततश्चातु ०२००८ वि० 
के अन्त में काशकृत्ल-धातुपाठ कन्नड-टीका-सहित प्रकाश मे आया।पेसे 
दुर्लभ ओर पाणिनि से प्राचीन आर्ष म्रन्थके अनुशीलन कै लिरु मन 
लालायित हो उठा, परन्तु केन्नड-मापा का परिज्ञान नेहने के कारण 
उसमे वंचित रह गये । अन्त मेँ हमने वहत द्रभ्य' व्यय करके सं° २०११ 
वि० मेंद्सकी नागराक्तसोंमें प्रतिलिपि करवाई । इष नये ग्रन्थ के असुजीलन 
से संस्छृत-भाषा ओर उसकरै व्याकरण के सम्बन्य मे जह अनेक रहस्य 
विदितहृए्‌, ओर सं° २००७मे लिते गए इस ग्रन्यके प्रथम अध्याय मे उदिखित 
प्राचीन संस्छृत-मापा-पम्बन्वी विचारों की पुष्टि हुई, वहां कशकृत्त्नव्याकरण 
के लगभग १३५ सूत्र नये उपलब्ध हए ।* 

छ्य प्रन्ध 

कारक्र अथवा काशकृच्छिने कब्दानुशापन के अतिरिक्त उसके कतिपय 
खिल पाठ ओर मीमांसा आदि निम्न ग्रन्थों का प्रवचन किया था-- 

.१-धातुपाट--काशक्ृतत् प्रोक्त धातुपाठ चन्नवीर कवि कृत कल्चड टीका 
सहित संवत्‌ २००८मे प्रकाश मेआ चुका । इस के विषयमे विशेष 
व्रिचार इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग में पृ २५-३२तक किया दै । 





2 द वना नोय = चयी -गारच्या ॐ नि >ेनि- चता (कालायन 


+-उणादि-पाड- इस के विपय में इसी ग्रन्थ के द्वितीय भाग पृष्ट 
१९९--१७० तक देखिए । 

२-मीमांसा शख्ल- पूवर वृर १०८ पर लिख चुके हँ कि पातञ्जल 
महाभाप्य ओर भास के य्नफल नाटके मे काशक्रत््-प्रोक्त मीमांसा शाख का 
उलेच मिलता दै । तत््वरताकर के लेखक भट पराशर प्रभृति संकर्ष काण्ड को 
काराङ्रत्स्नप्रोक्त स्वीकार करते है । 

८-यज्न-संवध्री- बौधायन गुह्य ओर भट भास्कर के पूव पृष्ठ १०९ पर 
उद्धृत प्रमाणो से व्यक्त होता है कि काशकृ ने यज्ञविपयक भी कोई 

ग्रन्थ लिखा था । 

५-वेदान्त-पूरवं निषि वेदान्त १।४। ररक उद्स्णसे यहभी 
संभवना होती दै कि काशक्रत्र ने करिपती वेदान्त सूत्र अथवा अध्यात्म शाख 
का प्रचचनभी कियाथा 

काटङत्स प्रोक्त व्याकरण के सा द्वपा ङ्ग विवेचन, ओर उसके उपलब्ध 
सूत्रो के लिए हमारा काशक्त्ह्ल-व्याकरणम्‌ संस्कत ग्रन्थ देखिए । यह्‌ जीघ् 
मुद्रित होगा । 





६--शन्ततु ( ३१०० विण पूवे } 

आचार्यं उन्तनु ने किसी सर्वादिषु व्याकरण सासन का प्रवचन 
किया था । सम्प्रति उपलभ्यमान फिट्‌ सच्च उसी शाख का एक देश दहै । यह्‌ 
दमने इम ग्रन्थ के “फिट्‌ सूत्र का प्रवक्ता ओर व्याख्याता" न।मक सत्ता्ईसवे 
अध्याय (भाग २, पृष्ठ २७२-२८३ ) में विस्तार से लिखा है । इषलिए 
रान्तजु क काल ओर उसके शब्दा +णास्नन कै लिए पाठक्वृन्द उक्तं अध्याय 
का अवलोकन करे । यह उसी विपय का पुनः प्रतिपादन करना पिषटेपण 
वत्‌ होगा) 


१०-- वैयाघ्रपद्य (३१०० वि० पू०) 
आचाय वेयाघ्रप्य का नाम पाणिनीय व्याकरण मे उपलब्ध नहीं 
होता । काशिका ७।१।९५मे लिखा है- 


४ 


9 (द अ ~व 


दा क 1 जव च॥ लनः र जनर्तु ।ल९ 1८ ट्‌ । 
परिचय 

वैयाघ्रव्य के गोचर प्रत्ययान्त हने मे इसके पितता अथवा मूल पुरुप का 

नाम व्यापाद है, इतना स्पष्ट 
कसं 

व्याघ्रपाद्‌ का पिता-- महाभार अनुशासन परव ५३। ३० के अनुसार 
व्याघ्रपाद महि वसिष्ट का वृत्र ट ।' 

पाणिनि ने व्याघ्रपात्‌ पद गर्गादिगण" में पा दै । उसमे यत्र प्रत्यय 
होकर व्रेयाघ्रप्य पद निष्पन्न होता द । वैयाघ्रपद्य नाम शतपथ ब्राह्मणः 
जैमिनि ब्राह्मण, जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मणः त्रा शंस्यायन आरण्यक 
आदि मे उपलब्य होता द| यदि यही वैयाघ्पय व्याकरण प्रवक्ताहो तो 
वह अवश्य ही पाणिनि से प्राचीन होगा । यदि यहु वै्याघ्रपय साक्ञात्‌ 
वसि कापौव्रहौतो निश्चयही यह्‌ वसिषटपौत्र पराशर का समकालिक 
हागा । तदलुमार इस का काल विक्रम से न्यूनातिन्यून ४००० चार सहृख 
वं पूव होना चाहिए 

काजिका ८ । २।१ में उद्वयृत “ुष्किका शुष्कजङ्घा च ' कारिका 
को भटोजिदीक्षित नै वैयाघ्रपद्यविरचित वातिक माना ह ।* अतः यदि यह्‌ 
वचन पाणिनीय सूत्र का प्रयोजन वातिकहोतो निश्चय ही वात्तिककार 
वरेयाघ्नप्य अन्य व्यक्ति होगा । हमारा विचार ह यह्‌ कारिका वैयाघ्नपदीय 
व्याकरण कौ टै । परन्तु पाणिनीय सूत्र के साथ भी संगत होने से प्राचीन 
देयाकरणो ने इसका सम्बन्ध पाणिनि के पूर्वत्रासिद्धम्‌ * सूत्र मे जोड़ दिया | 
महाभाष्य मे यहु कारिका नहीं द । 


वैयाघरपदीय व्याकरण का परिमाण 
कागिका४। २६।५ ये उदाहरण दिया है-- “दशकाः वेैयाच्रपदीयाः" 


=, ~~ ------ =-~ ---- ~~ ` -------- ~------~- 


१. व्प्राघ्रयोन्यां ततो जाता वसिष्ठस्य महामनः । एकोनविशतिः पुत्राः 
ख्याता व्याघ्रपदादयः ॥ २. श्रा ४] १।१०५॥ ३. १०।६। 
१।७,८॥ ४, ३।७।३।\२\॥४)६।१।६१६॥ ५, ६ 1७॥ 

६ श्रतं एव णष्किका"--- ` "`" इति वे्रघ्रप्यवार्तिके निशष्द एव पठ्यते | 





स त नद + । ९ । ^ + + ट द लद (र्‌ | 
दत उदाहग्णों सै प्रतीत होतादै कि वैयाघ्रपद्य प्रोक्त व्याकरणमे दशं 
अध्याय थे | 

प° गुरुपद हालदार ने इस व्याकरण का नाम वयाघ्रपद लिखा है ओर 
दसके प्रवक्ता का नाम व्याघ्रपात्‌ माना दै ।'* यह्‌ टीकनही है; यह्‌ हमारे 
परवद्विधत उदाहरणं से विस्पष्ट है । यदि वहां व्याघ्रपाद्‌ प्रोक्तं व्याकरण 
अभिप्रेत होता तो “दशकं व्याघ्रपदीयम्‌"' प्रयोग होता है 1 हाँ" महाभाष्य 
६।२।२६मे एक पाठ है-आपिश्चलपारिनीयव्याडीयगोतमीयाः । इस 
मे ^“व्याडोय'” का एक पाठान्तर ' च्याघ्पदीयः' है । यदि यह्‌ पाठ प्राचीन 
हो तो मानना होगा कि आचाधे व्याघ्चपात्‌ नेभी किषी व्याकरणशाष्वका 
प्रवचन क्रिया या। 


इम से अधिक हम“इस व्याकरणं कं विषय में नहीं जानते । 


११-- माध्यन्दिनि (२००० वि° प°) 
मध्यस्दिनि आचार्यं का उल्नेख पाणिनीय तन्त्र मे नहीं है । काशिका 
७।१।९४ मे एक कारिका उद्रधृत है 
संबोधने तूशनसखिरूपं सान्तं तथा नान्तमथाप्यदन्तम्‌ । 
माध्यन्दिनिर्वध्रि गुणं त्विगन्ते नपु सके व्याघ्रपदां वरिष्ठ; ॥ 


कातन्तरवृत्तिर्पज्ञिका के रचयिता त्रिलोचनदाम ने इस कारिका को 
व्याघ्रभूति कै नाम से उद्धृत किया है ।* सुपद्ममकरू्दकार ने भी इमे 
व्याघ्नभरूुति का वचन माना दै । न्यासकार ओर हरदत्त इसे आगम वचन 
लिखते हैँ ।* 

ट्स वचन में माध्यन्दिनि आचार्थके मत में '(उशनस्‌" लाढ्दं के 
संबोधन में “हे उशनः, हे उशनन्‌, हे उशनः ये तीन रूप दशयि हैँ । 


१. व्मराक० दशंनेर इति० पृष्ठ ४४४ | 
२. कातन्त्र चतुष्टय १००। ३. सुपदा सुभन्त २४। 
४, श्मनन्तरोक्तपर्थमाणपवनचमेन द्रदयति | न्यास ७1 १। ६५ |) तदाप्रागसेन 


(4 1५141९९6 । 2५१ क 11111 ६ १2 1 1. 
प्रक्रियाकौमुदी की भूमिका का पृष्ठ ३रमे एक वचन इम प्रकार उद्रधृत है-- 
इकः परण्डेऽपि सम्बुद्धौ गुणो मध्यस्दिनेरमेते । 

इन उद्रणों से स्पष्ट है कि माध्यन्दिनि आचार्यं ते किसी व्याकरणां 
का प्रवचन अवश्य किया था । 
परिचय 
माध्यन्दिनि पद अपत्यप्रत्ययान्त हि 1 तदनुसार इसके पिता का नाम 
मध्यन्दिन थां।* पाणिनि के मत मे बाह्वादि गणः को अतिग मान 
कर ऋष्यण्‌ को बाधकर इञ्‌! प्रत्यय होता है । जेन शाकटायनीय गणपाठ 
के बाह्लादि गण॒ में दसका साक्ताधिर्देश है 13 
कसि 
पाणिनि ने माध्यन्दिनि के पिता मध्यन्दिन का निर्दग उत्सादिगणः में 
किया ह! मध्यन्दिन वाजसनेय याज्ञवल्क्य का सक्षात्‌ रिष्य है ।* उसने 
याज्ञवल्क्य प्रोक्त शुक्लयजुः संहिता के पदपाठ का प्रवचन किया था 
माध्यन्दिनी संहिता के अध्येता माध्यन्दिनं का एक मत कात्यायनीयं 
रुक्लयजुःप्रातिशाष्य में उद्रधृत है 1 इन प्रमाणो से व्यक्त है कि मध्यन्दिन 
का पुत्र माध्यन्दिनि आचार्य पाणिनि से प्राचीन है । इसका काल विक्रम 
से लगभग ३००० वर्धं पूते ह । 
मध्यन्दिन के ग्रन्थ 
श॒ङ्कयजुः-पदपाठट-- माध्यन्दिनि के पिता आचार्य मध्यन्दिन ने याज्ञ- 
वल्क्य प्रोक्त प्राचीन यजुःसंहिता के पदपाठ का प्रवचनं कियाथा (मन्त 


१. मध्यन्दिनस्यापयं पाध्यन्दिनिराचार्यः । पदमञ्खरी भाग २, पृष्ठ ७३६ । 





१, 


, श्रषठा०४} १।६६॥ ३. जेन शाकटायन व्याक० परिशिष्ट, १ ८२। 
४, ग्रा ४। १1८६ ॥ ५. याज्ञवल्क्यस्य शिष्यास्ते कएव-तैधेय- 
शालिनः । मध्यन्दिनिश्च शपियी विदग्धश्चाप्युद्लकः । वायु पुयण॒ ६५! २४, २५ ॥ 


यही पट कुलु मेदं से ब्रह्माण्ड पव भाग श्र ° ३५ छो° रत मेँ भी मिलता है। 
६ लयित शलिन नीथोा-पिग-यिन्णा = सधि 012 


लिखित ग्रन्थो में इमे कहूष यजुर्वेद वा वाजसनेय संहिता कहा गया है । 
अन्यत्र भी दमे शु्रलयजुः शाखाओं का मूल कहा दै ।* म्रन्थ का आन्तरिक 
साध्यभी इसकी वृष्टिकरतादै।* केवल पदपाठ के प्रवचनसे भी 
प्राचीन सरंहिताएं पद्कार कै नाम से व्यवहूत होने लगती हं । यथा--- 
शाक्त्य कै पदप्राठ मे मूल ऋभरेद शाकल संहिता ओर आत्रेय के पदपाठ 
के काण प्राचीन तैत्तिरीय संहिता आत्रेयी कहती दै।* इसी प्रकार 
मध्यन्दिन के पदपाठ करे कारण पराचीन यजुःसंहिता माध्यन्दिन संहिता कै 
नामस व्यवहूत ई । 

एध्यस्दिन-शित्ता--कागी ये एक गिन्नामुग्रह्‌ छाद्‌! उसर्मेदो 





१. शवल यजुर्वदी दर्शपौर्णमास का श्रारम्भ पहल पृरणिमा में पौर्णमास 
तश्चात्‌ श्रमावस्यामें दशं, इस कस मे मानत दै । शतपथ ब्राह्मण भी पहले पोर्णमास 
मन्त्रो का व्यास्यान करता है, तदनन्तर दशं मन्त्रौका। यदि शुङ्ग यञ्चःसंहिता 
क! प्रवचन याज्ञवल्कय श्रथवा मध्यन्दिन ने किया होता तो उसमें प्रथम द्रप स्वादि 
देशं मनं का प्रवचन न होकर शतपथ के समान पीरणुमास मन्त्रो का प्रब्वन होता | 

२. तथा चेदं दौलीसमाष्यम--यजुर्वदस्य मूतं हि भेदो माध्यन्दिनीयकः । `" `" 
तस्मान्मान्ध्यन्दिनीयशाला एव पञ्चदशसु वाजनेयशाखास॒ मुख्या सवंसाधारणी च । 
श्रतएव वसिष्ठेनोक्तम--माध्यन्दिनी ठया शाखा स्वस्नाधास्णीतु सा राजकीय 
हस्तलेख पुस्तकालय मद्रास का सूीपत्र भाग ३ प्रष्ठ २४२६; ग्रन्थ नं० २४०६ 
द्मनिक्ञीतनाम पुस्तकं का मुद्रित पाट । देष्ठो माध्यन्दिनी संहिता मू यवैद्‌ है" मेस 
लेख--दयानन्दसन्देश, देहली, सन्‌ १६४२ का फरवरी मास का श्र॑क, प्ट ६२०। 
तथा गोविन्दराम हासानन्द्‌ देहली द्वास प्रकाशित यजुर्वद की मेरी मूमिका प्रष्ट ११- 
१४। वसिष्ठ का उक्तं व्चन चरणब्धूह की टीका मे भी उदुधृतदहे) 

३. देखो-- श्री प° भगवदत्तजी विरचित वैदिक वाड्फय का इतिहास भाग १. 
पृष्ठ १७८) १७६ ( द्वि" सं०) । तथा इसी विषय पर मेर लेख श्रार्थजगत्‌ लादौर, 
सं° २००३ चैत्र, तथा गोविन्दराम दासानन्द प्रकाशित यजुर्वेद की मेरी भूमिका 
पृष १२। 

४. उलः शाामिमां प्राह श्त्रैयाय यशखिने । तेन शाला प्रणीतैयमात्रे षीति 
सोच्यते ॥ यस्याः पदकृदात्रेयो व्रत्तिकारस्तु कुशिडिनः । तै° काएडानुक्रम, पढ ६ 


माध्यन्दिनी शिन्नञाएुं छपी दै । एक लघु ओर दूसरी व्रहत्‌ । इन मे माध्य- 
न्दिनसंहितासंबन्धी स्वर आदि के उचारण की व्यवस्यादरै। मे दोनों 
गिन्नाएं अर्वाचीन हैँ! दन का मूल वाजसनेय प्रातियाख्य दव | दम विषय 
मे विगेष “लिक्षा-गाश्न का इतिहासः" ग्रन्थ मे देखे । 


१२-रौटि ( ३००० वि° प° ) 

आचार्यं रौहिका निर्देश पाणिनीय त्वमे नहींहै। वामन कारिक्रा 
६1।२।३९ मे उदाहरणं देता है--““आापिशलपाशिनीयाः, प्राशिनीय- 
रोदीयाः, रोौदीयकाशकत्स्नाः'' । इन में श्रेत आपिश्रति, पाणिनि ओर 
कार्त निस्न्देह वैयाकरण दँ । अतः इनके पाथ स्मृत रोदि आचार्थ 
भी वैयाकरण होगा । 

पर्विय 

वंश-- रौढि पद अपत्यप्रत्ययान्त टै, तद .सार इस के पिता नाम 
रूढ है । 

खस वर्धमान ने क्रौडयादिगण में रोदि पद पढ़ा है। तदनुसार रोहि 
कीस्वसाकानाम रौढ्ा था। महाभाष्य ८।१।७६ सभी इसकी वृष्टि 
होती है । पाणिनि के गणपाठ से रोदि पद उपलब्ध नहीं होता | 

सम्परन्नता-पतजलि ने महाभाष्य १।१।५७३ मे “घृतरौढीयाः” 
उदाहरण दिया है । जयादित्य ने इसका भाव काशिका १।१।५२ में इस 
प्रकार व्यक्त किया दै--चृतप्रधानो रोहिः धृतसेदिः, तस्य छाचाः घृत 
रोढीयाः। इस से व्यक्त होताहै कि ग्रह॒ आचा्थं अत्यन्त सम्पन्न था) 
इस नै अपने अन्तेवाि्यो के लिए घृत कौ व्यवेश्ा विशेषरूप से कर 
रक्ो थी । इपी भाव का पोपक एक उदाहूरण काशिका ६।२। ९९्मेभी 
ह । उसका अभिप्राय दै-जो छात्र रौदिश्रोक्त शाख पेश्वद्रा न रखकर 
केवल धुतभक्ञण के लिथे उ्तके शच्च को पठते है, उनकी धवुतरौदढीय' इस 
पद से निन्दाकीजातीदहै। 

कास 


+= = द त्‌ । ।सदद्मतत्‌, क्थ ˆ गाद्या 
षूपसंख्यानात्‌ । रोद चादिप्रूपसंख्यानं कर्ब्यम्‌} के पुना सेढःयादयः ? 
ये क्रोड्यादयः । 

इस प्र कैयट लिखता दै--'क्रौडयादि के खान में वा्निकपटित 
रोढयादि पद पूर्वाचार्य के अनुसार है 1, इसका यह अरमिप्राय हकर पूर्वा 
नायं पाणिनीय “क्रौड्यादिभ्यश्च सू के खान मे (ोदः्यादिश्यश्च" 
पटृते थे । इससे स्पष्ट टै कि रैहि आचार्यं पाणिनि से पौरवकालिक है। 
पाल्यकीति ने अपने व्याकरण २।३। यें रुदादिभ्यः ही पढ़ा है। 





१२ शोनक ( ६००० वि० पू० ) 
चरक संहिता के टीकाकार जज्ट ने चिकित्पाख्यान २।२७की 
व्याख्या मै आचार्थं शौनकि का एक मत उद्रधृत किया टै । पाठ दस प्रकार है 
कारणशब्दस्तु व्युत्पादितः-- 
करोतेरपि कर्तृत्वे दीर्घत्वं शास्ति शौनकिः | 
आ्थात्‌- छत्र धातु सेकर्ता अर्थं में ( व्यृट्‌ में) दीर्घत्वं का याघन 


क 


करता रै लौनकि आचार्थ। 

महवाद्छित ह्यादशार-नयथक्र कौ सिहृसूरि गणि कृत टीका मं 
लिखा है-- 

स्यान्मतम्‌, करोतीति कारणम्‌ । यथोक्तम्‌- 

छिवसिव्योल्युट पर्योर्दधित्वं वषट भागुरिः । 

करोतेः कत्भावे च सौनागाः प्रच्तते ।2 

अर्थाव्‌--ष्ठिव सिव को ल्युट्‌ परे रहने पर दीर्घत चाहता दै भागुरि । 
करोति से कत्र भाव में दीर्घत्व सौनाग कहते है । 

सम्भव टै यहां पर सौनाभाः के स्थान पर शौनकाः; मूल पार हो । 


१. च्रश० ४) १।८०)) 
२. तलना करो-- क्रमः कर्तरि” चान्ध सूत्र ( १।३।६६ ) । 


न 1.१ + © 
धाञ्‌ कृजोस्तनिनद्योश्च बहुलत्वेन शोनकिः । 
अथत्‌--घात्रू कत्र्‌ तलु ओर्‌ नह्‌ ध्रातु क परं रहुने पर अपि ओर 
अव उपसगे के अकार करा लोप वहूल करक होता है, पैसा यौनकि का मत है। 
इन प्रमाणो से स्पष्ट है कि आचार्यं शौनकरिने किसी व्याकरण-तन्व का 
प्रवचनं क्रिया था) 


परिचिय ओरोर काल 


गौनकि पद अपत्यप्रत्ययान्त दै । तदनुसार दौनकि के पिताकानाम 
रौनक दै। यह्‌ ब्रह्मज्ञाननिधि गृहपति शौनक कापूत्र है! शौनक का 
काल विक्रम से ३००० वर्ष पूर्वे है, यह हम फणिनि के प्रस द्मे लिखेगे । 
अतः शौनकि का काल भी ३००० वषं विक्रम पूर मानना युक्त है । 

चरक सूत्र श्यान २५) १६ मे गौनक का एक पाठान्तर भी सौनकि 
मिलता टै 

जनक के चिकित्सा ग्रन्थ का निर्देग अष्ट द्रहुदय कल्पश्थान ६1 १५ 
मे अधीते शौनकः पुनः रूप मे मिलता दै 1 इस की सर्वाद्धसुन्दरा टीका 
मे लिखा दै- 

शौनकस्तु तन्त्रकधीते"" "ˆ" `" । 

शौनकं प्रोक्तं ज्योतिष ग्रन्थ अथवा उस्न के मतो का उष्ेव ज्योतिष 

ग्रन्थों मे प्रायः उपलब्ध होता दै । 


१४ गोतम ( ३००० वि० पू०) 
गौतम का नाम पाणिनीय तन्त्र मे नहीं मिलता) महाभाप्य ६।२। ३९ 
(“प्ापिश्वलपासिनीयव्याडीयगोतमीयाः'' प्रयोग मिलता है। इस में स्मत 
आपिशलि, पाणिनि ओर व्याडिये तीन वैयाकरण हं । अतः इनके साथ 
स्मृत आचा्थं गौतम भी वैयाकरण प्रतीत होता है । इस्रकी पुष्टि तैत्तिरीय 





१. द्र ° निणुयस्तागर मुद्रित गुस्का 
२. द्रषटव्य-शंकर वालक्रष्णं कृते “मारतीध व्यतिषो शाल्राच्ा इतिहासः 
पृष्ठ १८६. ४८२ हि०, ४८७ ( द° सं )। 


महाभाष्य के उद्धरण से इस वात की कुछ प्रतीति नहीं होती कि गौतम 
पाणिनि से पर्वती है वा उत्तरवर्ती । परन्तु तैत्तिरीय प्रातिशाश्य ये प्लान 
कौण्डिन्य ओर पौष्करसादि के साध गौतम का निर्देश होने से वह्‌ पाणिनि 
ते निस्मनदेह प्रचीन है । यह्‌ वही आचार्य प्रतीत होता है जिसने गौतम- 
गृह्य, गौतम वर्मशाश्न वनाए । वह्‌ शाखाकार था। गौतमगोक्त गौतमी 
गिक्षा इस समय उपलब्ध है । यह काशी से प्रकाशित शिक्ञासंग्रह में छप 
है। इसके विपयमें 'भ्िक्षाशाख का इतिहास" ग्रन्थे व्िस्तारसे 
लिखे । 


१५ व्याडि ( २६५० पि पू० ) 

आचार्थं व्याडि का निदेश पाणिनीय सूत्रपाठ मे नहीं मिलता । 
आचार सौनक ने ऋक्प्रातिशाख्य में व्याष्धि के अननेक मत उद्वयृत किये है 1 
भापातृत्ति ६।१।७० में पुरुषोत्तमदेव ने गालव के साध व्या का एक मतत 
उद्रधृत क्या है।* गालव रब्दलुरासनं का कर्ताहं ओर प्राणिनिने 
अष्टाध्यायी मे उसका चार स्थानों पर उक्ते किया है ।५ महाभाष्य ६।२।३६ 
मे “्रापिश्लपाशिनीयन्याङीयभौतमीयाः" पयोग मिलता है। इभे 
प्रसिद्ध वैयाकरण आपिगनि ओर पाणिनि के अन्तेवाधियों के साथ 
व्याडि के अन्तेवासियों का निर्दे है । ऋक्प्रातिशाख्य १२ । ३१ में शाकल्य 
ओर गाग्यं के साथ व्याडिका वहथा उल्नेख दै ।* याक्रल्य* ओर गाथ“ 
दोनों का स्मरण पाणिनि ने अपने मब्दालुशापन मे किया दै । हनति स्ष्टरै 
कि व्याडि ने कोई चव्दाजुशासन अवश्य रचा था । 





[प ६.१९ २ 


६. प्रथमूर्वा हकरशतुर्थं तव्य सस्थानं प्लारिकरिडन्यगौतमरवैष्कस्सादीनान्‌ । 
1 ब्ल ॥ र.मण्प्रा०५।४०॥ ३, ऋक््राति० २।२३। २८ ॥ 
६।४२।। १३। ३१, ३७॥ 

४. इका यरिमर््यवधानं व्याडिगालवयेोरसिति वक्तव्यन्‌ 1 

^ अशा ९।.३।६१॥.७1 ९ । ७८ ॥ ५1.३1.६६ ॥६ {ॐ ६७। 

६. व्याङ्िशाकल्यगार््याः | ७. ग्र ६।१। ६६ ॥ ६।१।१२७॥ 
८।३६।६६॥ ८।५।५६॥ ८. ग्रा ७।३।६६॥ ८} ३।२०॥ ८.४।६७॥ 


परिचय शरोर काल 

व्याडि का दूसरा नाम दाक्तापर्‌ दै । इमे वासन ने कायिका ६।२।६९ 
मे द्तिके नामसे स्मस्णक्ियारहै।* यद दाक्तीपुत्र पाणिनि का मामा 
है । करई विद्धान्‌ दाक्षायण पदसे इसे पाणिनि का ममेरा भाई मानते हैं 
वह्‌ ठीक नहीं 1 अतः व्याडिका काल पाणिनि से कुछ पुपर अर्थात्‌ विक्रम 
से लगभग २९५० वर्ष पर्व है 

व्याडि के परिचय ओर काल के विषय में हुम “संग्रहकार व्याडिः" 
नामक प्रकरण म विस्तार से लिखेगे । अतः इम वरिपय में यहां हम इतना 
ही सेकेत करते हैँ । 

व्याकरणं 

जयादित्य ने काशिका २1८४१ मे उदाहरण दिया दै-व्याइचुपजञ 
दुकरणम्‌ । 

व्याप्त में इसका पाठ न्याडयुपत्नं दजहूष्करणम्‌' टै | 


पदम जरी ४।३। ११५ में इपर उदाहरण की व्याश्या मिलती टे । अतः 
प्रतीत होता है क्रि उसके समय में कागिका ५।३।११५ में भी यह्‌ उदाहरण 
अवश्य विद्यमान था । कादिका के मुद्रित संस्करणों मं ८।३1 ११५ का 
पारु अगुद्रदटै।" न्यासकार २।५।२१मेईइस उदाहरण की व्याद्यामें 
लिखता है- 

व्याडिरण्यत्र युगपत्कालभाधिनां `वधीनां सध्ये दृशदुष्कर्णानि 
छत्या परिमाषितवान्‌ पृं धं कालमिति ।3 





१. कुमारीदाक्ाः 1*““ """ ` ` `“ `कुमायौदिलाभकापा मर दाक्तादिभिः प्रोक्तानि 
शाष्नाए्यधीयः तच््धष्यतां वा प्रतिपद्यन्ते त एवं ्तिप्यन्य । यहां 'दाक्ञादिभिः” पाट 
ग््ुद्ध हे, ददाद्यादिभिः" पाठ होना चाहिये । 

२. काशिका का मुद्रित पाठ इस धकार है-“काशक्रस्लम्‌ । गुरलायवभ्‌ । 
श्रा पिशलम्‌ । पष्करणम्‌ । ३. प° गुस्पद हालदार ते लिला हे-- 
सुतसरामापिशलिसंव॑प्रे जयादियेर मते बुभिने हदवे -श्रापिशिलिस्तु युगपकालभाचिनां 


^~ ^ 


र म म = 
व अ 4 न  द 


१६२ सस्त व्याकरणु-शयख का इतिहास 
ग्यास कौ व्याख्या में सैतरेयरक्चित लिखता है-- 
भथमतरं दशहुष्कर णानि छरत्या कलमनद्यतनादिकः परिभावितवान्‌। 
हरदत्त पदम्ञरी ५५३।११५ में इसकी व्याख्या इस प्रकार करता ह-- 


दुष्‌ इत्ययं संकेतशब्दो यज्ञ क्रियते, यथा पाणिनीये चेदिति, तदू 
इष्करणं व्याकरण, कामशाल्लमित्यन्ये । 

न्यासकार, मेमरेयरक्नित ओर ट्रत्त की व्यास्याएं अस्पष्ट हँ । ह्रद 
कामञास्रमित्यन्ये' लिखकर स्वयं संदेह प्रकट करता है । 


अत ठम अगले अध्याय म पाणिनीय अष्टाध्यायी स्मृत १० आचार्यो 
का वणन करेगे 


चासा ध्याय 
पाणिनीय अध्यायी में स्यत आचार्थ 
( ४०००-२३००० वि० पू०) 


पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में दल प्राचीन व्याकरणप्रवक्ता आचार्यो 
का उक्ञेव किया है। उनके पौर्वापर्य का यथाथ निश्चय नहोनेसे हम 
उनका वर्णन वर्णाचुक्रम से करेगे । 


१-- आपिशलि ( ६००० वि० पू) 


आप्रिशलि आचार्यं का उल्लेख पाणिनीय अ्टघ्यायी के एक सूत्र मे 
उपलब्ध होता है ।* महाभाष्य ५२।४५ मे आपिरलि का मत प्रमाणरूप 
मे उद्रधृत किया है ।* वासन, न्यासकार जिनेन्रुद्धि, कैयट तथा मैत्रयरक्नित 
आदि प्राचीन ग्रन्थकारो ने आपिङल व्याकरण के अनेकं सूत्र उदरधृत 
कयि) 

प्रचय 

वंश--आपिदलि शब्द॒तद्धितप्रत्ययान्त दै । काशिका ६।२।३६में 

आपिक्रालि पद की व्मरखत्ति इस प्रकार दर्शाई है-- 


आपिशलस्यापत्यमापिशलिरानायैः । श्रत इञ्‌ । 


पत्यकीति ने शूढादिगण १।३।४ में अपिशल शब्द से इत्र आपिशलि 
मानकर खीलिङ्ग मे आपिश्वस्या का निर्देश किया है । 


गणसरन्महोदधिकार वमान लिखता है- 


च्रापिशलि--र्पिशवतील्यौखादिककलप्रलयये पिश्वलः, न पिशलो- 
ऽप्रिशलः कुलप्रधानम्‌, तस्यापल्यम्‌ (* 


१. वा सुप्यापिशलः ! च्टा०६। १।६२॥ 
२. एवं च ब्रस्वाऽऽपिरलरच्ार्यस्य विधिर्पपन्नो भवति-षेनुर्ननिषमुत्पाद्यति । 


३. काशिका ७।३।८६ ॥ न्यास ४। २। ५५ ॥ कैयट, महाभाष्यप्रदीप 
५। २१२०९ !| तन्थपर्लीप ८ 2 ! ८ |) 0 नना 1 


त्वाद्विज्‌-आपिशलिः ।° 

इम व्युत्पत्ति के अनुसार आपिदालि के पिता का नाम “श्रपिशलि"" 
दोना चाहिये, परन्तु वाह्वादिगणः मे 'अपिश्चलि' पद का पाठ नहोनेने 
उञ्ज्वलदत्त की व्युत्पत्ति चिन्त्य है । 

अपि्ल अब्द का अर्थ-पिशल काञर्थहैकञद्रः अतः अपिशिल का 
जथ होगा महान्‌ । वर्यमान ने अपिशल का अथं करुल-प्रथान' किया है ।2 
तदनुसार इसकी व्यृत्त्ति “पिश अवयवे+कल ( ओओौणादिक ) प्रत्ययः; 
परिफयत इति पिशलः = खुद्रः, न पिश्चलोऽपिशलः" होगी । वाचस्पत्यको 
मं श्रपिशलते इति अरपिशलः, अच्‌" व्युसत्ति लिखी है । 

नामन्तर--आप्िलि के लिए आपिसल नाम का भी व्यवहार परोक्त 
पमे उपलब्ध होता र । यथा-- 

?. शिक्ता आापिशलीयादिका । काव्यमीमांसा, पृ ३ । 

८. तथन्यापिशलीयशिन्तादर्धनम्‌ । वाक्यपदीय वृषभदेव टीका, 
भाग ४, प्रु १०५। 

इन प्रयोगौ मे प्रस्तुत आपिश्तलीय पद अणन्त श्रापिशल शब्द से ही 
प्रत्यय होकर मम्भव हो सकता दै । इत्रन्त आपिशलि से इश्च (५) 
२1 ११३) के नियम से आपिश्वल ब्द सम्पन्न होता दै । 

अपिगल से अण्‌ ओर इञ्‌ दोनों सामान्य अपत्यार्थव प्रत्यय होकर 
आ्शिल जौर आपिशलि प्रयोग उपपन्न होते है ।* । 

स्वसा का नाम--आपिगलि पद्‌ क्रौडादिगण" में पढ़ रै । तदनुसार 





१. ठंलना करो--ग्रपिशिलिुंनि विशेषः, तस्यपत्यमापिरशलिः, बाहादिव्वा- 


दिन.। उणादिकोप ४1 १२८ ॥ २. श्रा ४।१।६६॥ 
३. देखो पर्व पष्ठ १३३। ४. विशेष द्रव्य काशकृ प्रकरणु पूर्व 


पृष्र १०७ ५. रछा ४।१।८० || 


आपिशलि की किमी स्वसा का नाम “च्पिशवस्याहोगा । अभिनव गाक- 
लयन १।३1५की चिन्तामणि टीकामे भी आआरिशचव्या' का नि्दंश 
मिलता ह । इसी प्रकार अन्य व्याकरणो मे भी इस प्रकरण में आपिश्िल्या 
स्मृत दै। 

आपिश्वलि-शाला--आपिशलि पद छोच्यादि गणम पढ़ा है । तदनु्ार 
गाला उत्तयद हीने पर “च्ापिशलिशाला” मे अपििलि पद को 
आद्य॒दात्त होता है।* इसमे व्यक्त होता है कि पाणिनि के समय में 
आपिगचि कौ शाला देव देगान्तर मे अत्यन्त प्रसिद्ध थी) 


शाला शब्दे का अर्थ--यद्यपि शाला शब्द का मुख्या गृह है, तथापि 
“पदेषु प्रदेकदेशाः पयुस्यन्ते न्याय के अनुसार यहं "लाला" शब्द 
पाठशाला के लिये प्रवृक्त होता है । महारा, गुजरात पजान आदि अनेक 
प्रान्तों में पाठशाला के लिये केवल साला शब्दं का व्यवहार होता दै। वरण 
वदलत्तण में रेमक्जाला का वर्णन है, इस मे पैप्पलाद आदि नै 
विद्याध्ययन किया था। मुशुडक उपनिषद मे गृहपति चौनक के लिए 
मद्ताल शब्द का व्यव्रहमर उपव्लन्य होता द। वहां शाला का अर्थ 
निश्चित ही पाठ्याला द । अतः आपिशलि चाला का अर्थं निश्चय दी 
आपिरान्नि का विद्यालय रै । 

कास 

पाणिनीय अष्टकं मे आपिश्चलि का साक्ञात्‌ उल्लेख होने से इतना 
निशित दै कि यह्‌ पाणिनिसे प्राचीन द । पदपशछरीक्ार हेस्दत्त के लेख 
से प्रतीत होत्ता £ कि आपियति प्राणिनि सेकछुही वरप प्राचीन दै) वह 
लिखता 

कथं पुनरिद्माघरर्येा पाशिनिनाऽवगतयेते साध इति ? 
अआयिशलेन परवव्याकस्णेन, आपिशलिना तहिं फेन्गतम्‌ ? ततः 
पूर्वण च्याकररोन ॥* 











६. गख्पाट ६ । २।८६ ॥ २. छत्वादयः शालायाध्‌ {श्र 
६।२।८६ )सू्रसे।! ३. दुलना कसो--प्देपु पैकःशान्‌-देवदंत्तो दत्तः, 
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पाणिनि विक्रम से लगभग २९०० सौ वर्प प्राचीन है, यह्‌ हम पाणिर 
के प्रकरण में सप्रमाण सिद्ध करेगे । 

वौधायन श्रौत कै प्रवराध्यायमें भृगवंश्य आपियक्ति गोत्रका उ 
मिलता 1 मत्स्य पुराण १९४ 1 ८१ में भी भृगुवंश्य आपिशि का निर्दभ 
उपलब्ध होता दै । १० गुरुपद हालदार ने आपिशलि को याज्ञवल्वय क्य 
श्वयुर लिखा द,° परन्तु कोई प्रमाण नहीं दिया। याज्ञवल्क्य ने शतपथ 
का प्रवचन विक्रमसे लगभग ३१०० वर्प॑पुत्रै किया था, यह्‌ हम पृ्ै लिख 
चुके हँ । आपिगनि लिक्तामे सात्यमूग्रौ ओर राणायनी याखा के जध्येता्यो 
का उदे टै ।* 

इन प्रमाणो मे स्पष् दर करि आपिगलि का कान विक्रम से न्यूनाति- 
स्युन ३००० वर्थ पूर्वं अवश्य है । 

आपिशल व्याकरण का परिमाण 


जेन आचार्थं पाल्यकीत्ति अपने शाकटायन व्याकरण की अमोघा वृत्ति 
३ ।२।१६१ मे उदाहस्ण देता टहै-- अष्टका आपिशलपाशिनीयाः । 
यह उदाहरण शाकटायन व्याकरण की यक्षवर्मृत चिन्तामणिवृन्ति २। 
४। १८२ में मी उपलब्ध होता है । इससे विदित होता है कि जापिशल 
व्याकरण मे आठ अध्याय थे । आपिशलि विरचित शिन्ना ग्रन्थ में भी आय 
ही प्रकरण ह्‌ं। 
आपिशल्त भ्याकरण॒ की विशेषता 


कारिका ४।३1 ११५ मे उदाहरण दै- काशकृत्स्नं गुरुलाघवम्‌ 
आपिशलं पुष्करम्‌ । सरस्वतीकण्ठाभरण ४।३ 1 रण्ट की हृदयहारिणी 











१. पदमन्जरी भाग १, पृष ७ । 

२. भृगूणामेवादितो व्याव्यास्यामः` ˆ“ " वेज्लायनाः, वेहीनसयः `“ “ ˆ" “~ 
कारन" पाणिनिवलमीकिः` ``" `श्रापिशलयः । २. व्याकरण दर्शनेर्‌ 
इतिहास, पृ ५६६ । ४. छन्दोगानां साल्मिरणायनीया हृषवानि पठन्ति । 


९} ६॥ तुलना करा--छन्दोगानां सालदुप्रिराणायनीया ग्रधनेकारम्नोकारं 
पचाघीयते । पराथष्य, एमोटः अय । 


९। वामन न ९।२। १४ की वृत्ति में ““त्रापिशल्युप्घं गुरुलाघवम्‌” 
उदाहरण दिणा है । इनमें कौनसा पाठ शु दै यह अभी विचारणीय पै । 
अततः सन्दिग्ध अवस्था में नहीं कहु सकते क्रि आपिशल व्याकरण की अपनी 
क्या विशेषता थी । 
आरापिशक्त व्याकरण का प्रचार 

महाभाष्य ४।१। १४ से विदित होता है कि कात्यायन ओर पतसि 
के काल में आपिशल व्याकरण का महान्‌ प्रचार था } उस काल मे कन्थाए 
भी आपिशल व्याकरण का अध्ययन करती थीं २ 


आपिश॒ल व्याकरण का खरूपं 


पाणिनीय व्याकरण से प्राचीन व्याकरण मे केवल आपिशल व्याक्ररण 
ही एसा दै जिसके सब से अधिक सूत्र उपलब्ध होते ह ।3 इस के उपलब्ध 
सूत्रो के आधारपर कहा जासक्ता है कि यह्‌ व्याकरण पाणिनीय 
व्याकरण के सदृश सरवाद्धपूणं सुव्यवस्थित तथा उससे कु विस्तृत था, 
ओौर इस मे लौकिक वैदिक उभयविध शब्दों का अन्वाल्यान था । 


आपिशल्त व्याकरण के उपललम्ध तर 


दतशः व्याकरण ग्रन्थो के पारायण से हमे आपिगल व्याकरण के 
निम्न सूत्र उपलब्ध हए है-- 
१. उभस्योमयोऽद्धिवचनसापो; ।* 





१. निर्क १। १३ के “एतेः कारितं च यकारादिं चान्तकरणएमसेः शुद्धं च 
सकरारादिं च'' पाठ मेँ ्रन्तकर्ण' पद्‌ प्रयुक्त दहै ।! खन्दस्वामी ने ‹ “ग्रन्तकसर्स्‌” 
का श्रथ 'श्रत्यथ' कियाद । क्या सरखतीकरमभरण की टीका का पाट 
"प्रन्तकर्ण'' हा सकता हे १ २. ग्रापिशलमधीति ब्राहमणी श्रापिशिला ब्राहमणी । । 

२३. यह्‌ स्थिति इस ग्रन्थ के प्रथम संस्करण तक थी । उस के पश्चात्‌ काशाकरर्न 
घाठुपाट की च्न्नवीर कवि कृत कंनचड टीका प्रकाश में श्रई | उस मे काशक 
व्याकरण के १३५ सूत्र उपलब्ध हो गए । उन के लिए. देखिर हमारा काशकरपन 
व्याकरण श्रौर उस के उपलभ्ध सूत्न' निवन्ध ! 

४. श्रापिशलिस्वेनमर्थं॒सूयव्येव--““उभस्योभयेो ऽद्विवचनयपोः५ इति । 


ए 
न त अ 


९१ 


. विभक्त्यन्तं पदम्‌ ।* 

. मन्यक्रमेरयनादरे उपमनि विभाषा प्ररि ।२ 
, चिरसाययोर्मश्च प्रगप्रादह्योरेच्च ° 

- ध्रनोश्जः \* 

\* शताच्च उन्यतावग्रस्ये ।५ 

७. शब्विकररो गुणः । 


< न्छ ९४ 


. „9 





शाघ््री दुबली के लेख मेँ उद्धृत । व॒लना करो--““केचित्‌ पुनरेवं पठन्ति -उभ 
स्योभयोरद्धिवचने ।'' भतहरि महाभाष्य-दीपिका पृष २७० । 

१. कलापचन्द्र॒ ( सन्धि २०) मँ सुषेण विद्याभूषण ने लिला है--चर्थः 
पदम्‌” श्राहरैद्राः, 'विभक्यन्तं॑पदम्‌' शआ्हुरापिंशलीयाः, रुपिडन्तम्‌ पदम्‌! 
पाणितीयाः ( देवो पूर्वं ष्ठ ८७ ) । हैम लिङ्गानुश।सन विवर्ण, एषठ १५८ 
पर॒निर्दि्ट । वुलना करो-ते विमक्त्यन्ताः पदम्‌ } न्यायवूत्र २। २। ५७॥ 
विभक्षयन्तं पद्‌ कयन्‌ । भरतं नाघ्यशाल्ल १४ । ३६ ॥ 

२. प्रदीप २।३। १७॥ पदमञ्जरी २।२। १७, माग १, पष्ठ ४२७॥ 
शब्दकौस्तुभ २।२। १७॥ 'विमाषा प्राणिषु" श्यपिशलीयं सूतम्‌ ! हरिनामामृत 
व्या कारक ३४ । श्रापिशलिवक्येन उपमानवाचकात्‌ ततोऽपि तिरस्कारे 
चदर्थोदच्यते' प्रदीषोचयोते नगेशः ( २।३ । १७) । 

३. इत्यापिशलीय सूत्रम्‌ । वुपद्नमकरन्द ५ । ३ । ५१; ५२॥ 

* न्यसि ४। २} ८५; भाग १ ६४२) धातृषठरत्ति धेट्‌ धातु, पृष्ठ १६७) 
धातुडृत्ति का मुद्रित पाठ ग्रशुदध है । पदमऽजरी ४। २।४५ में ध्वेतुरननिकमुखा- 
दयति दत्यपिशलिप््म्‌' माष्यपिक्त को ही सूत्र वना दिया है । व्याकरण दर्शंनेर 
इतिहास पृष्ठ ५२१ म भी यही माप्यपङिकत श्मापिशक्ि के नाम से उद्धृत है । 


५. महाभाष्यप्रदीप ५ । १।२१॥ यहां कैयट ने जितना श्रंश श्र्रध्यायी 
से भिन्न था, उतने ही का निर्देश क्रिया है । ५० मुरुषद हालदार ने व्याकरण दशनेर 
इतिहास के प्राक्रथन पष्ट ३२ पर श्रापिशल श्रौर काशक के मत से याशवल्क्य 
स्मृति (२।२०२ ) का “शतकं शतम्‌ प्रयोग उधूदूत किया । यह हमे नही मिला। 


८ कृरतश्चिं।ः 
६. भ्िश्च 1२ 


१०. तुरुस्तुशम्यमः सावेधातुकासुः च्छन्दसि ।* 
११. अमङण॒नम्‌ ( १)“ 


( क ) “तदहम्‌? ° घूत्र का श्रभाव 
कारक्ृत््र व्याकरण के प्रकरण पे वाक्यपदीय तथा उसके टीकाक्रार 
हेलाराज का जो वचन उद्धुत किया दै" उससे विदित होता है कि कार्त 
व्याकरण के सदुश आपिक्ल व्याकरण में भी “तदहम्‌” सूत्र नहीं था । 


( ख ) “नाल्मलोः' घरत्र का त्रभाव 


पाणिनि का नाज्मलौ (१।१।१०) सूत्र आपिशल व्याकरण मे 
नदीं था, क्योकि उसकी शिक्ता में 

दैपद्धिचृतकरण ऊष्माणः । २ 1 ७॥ 

विघुतकरणा वा।३।1८॥) 


प्र ८६५ में उद्धृत । वुलना केयो-श्रनि च विकरणे, करोतेः, मिदेः । कातन् 
३। ७। २-५] 

१. धातुञत्ति १ ३५६) ३५७। तन्त्रप्रदीप ७ । ३ । ८६, पूर्वोदूधृत उद्धरण । 
कातन्त्र ३।७।४ पूर्वोद्रण | २. धवष्रत्ति एष्ट ३५६, ३५७ । तन्त- 
प्रदीप ७। ३। ८६, पूर्बद्धरण । कातन्त्र ३। ७ । ५ पूरवोद्र्ण | 

३. यबन्तं संश्च्वेन विनियुक्तम्‌ । पदमञ्जरी भाग २; प्र ८३८ । तुलना 
करो--“शग्रथवा श्रार्धधातुकासु दति वद्यामि । कासु श्राधधातुकासु १ उक्तिषु 
युक्तिषु, रूदिषु, प्रतीतिषु, भुतिषु, संश्ासु ।* महामाष्य २। ४ । ३५ ॥ 

४. काशिका ७। ३1६५ ]। धातुत्ति प्रष्ठ २४१ । छवन्दसोऽयमित्यापिशलिः । 
धतुप्रदप पृष्ठ ८० । ५. पञ्चपादी उणादि श्रापिशलि-प्रक्त दै यह हम उणणदिं 
के प्रकस्ण मे लिघैगे। द° उणादि के “जन्तुः? (१) १०७) समे 
घम्‌ प्रत्याहार । श्रापिशल-शिक्ता के “=मङ्णनाः खस्थाना नासिकास्थानखि ' सूत 
म जमड्णन श्रातुपूतरीविशेष का संजन्ध॒श्चापिशल व्याकरण कँ प्रयाहार सूत से 
प्रतीत होता हे । पणिनीय शिक्त के 'डजरएनमाः खस्थाननासिकास्यानाः' सूत मेँ 


प ~ श नप; ५ ¦ 9 । ११५५ 


सूत्रों दायाअडइचऋकेहशष ङ्प्मोके प्रयत्न भिन्न मिन्नमानेहैं। 
अतः प्रयतमैक्य के अभवसेन सवर्णं संज्ञा प्राष्ठहोती हैः न प्रतिषेष की 
ही अवश्यकता दै । पाणिनीय शिक्ता मे विचृतकरणा वा सूत्र द्वारा पक्षान्तर 
मे उपमो का मी विवृतकरण प्रयत्न स्वौकार करने से पक्त मँ सवणं संजा प्राप 
होती है 1 अत्तः पाणिनि के मत मे उस का नाञ्मलौ सूत्र द्वारा प्रतिषेध 
आवश्यक है । इसे स्पष्ट है कि आपिशल व्याकरण मे उक्तसूत्रं नहीं था। 


शापिशलि क प्रदी उद्धरण 
परवोद्ृत सूत्रों के अतिरिक्त आपिश्चलि के नाम से अनेक वचन प्राचीन 
ग्रन्थों मे उपलब् होते है । यथा-- 
१---अनन्तदेव भापिकसूत्र की व्याख्या मे लिखता है-- 
यथापिशलिनोक्तम्‌-ऋषवरंलूबणयोरदूघा [ न } भवन्तीति ।* 
२--कविराज ने आपिशलि का निश्न मत उद्धृत किया है-- 
पक वणका विकारः, चननेकवणेकायैमादेश इव्यापिशलीयं मतम्‌ । 
३--कातन्त्वृत्ति कौ दुगैविरचित टीका मे आपिशतति के निश क 
उद्रृत है-- 
तथा चापिशलीयः श्छ्ोकः-- 
आगमोऽनुपघातेन विकरारश्चोपमर्द॑नात्‌ । 
प्रशस्तु प्रसंगेन लोपः सर्घरापकरषणात्‌ ॥° 
४--भाषाधृत्ति के व्याष्याता पुष्त्रिर नै आपिशल का निश्न 3 योक 
उद्धुत किया रै-- 
तथा चापिशलिः। 
दन्त्योष्ठु-यत्वादु घकारस्य वहव्यधष्ध्रं न भष्‌ । 
उदूढो भत्रतो यत्न यो बः प्रल्ययसन्धिजः ! 


१. काशी केष्ुपे हूए यजुःप्रातिशाख्य के शन्त मे, पृष्ठ ४६६ } शतपथ 
सायणभाष्य माग १) पृष्ठ ३१८ पर कोष्ठमें निर्दिष्ट नः पद मूलम ह्वुपा दै । 
२. कतिन्त्रटीका २।३।३३} वृलना कयो---विकायो नाम बरौत्पक्‌ 





५--जगदीरा तरकाल द्र नै अपनी शब्दशक्तिप्रकाशिका मे आपिरालि 
का निस्न मत उद्भधृत किया है 
सटशत्वं तृणादःनां मन्यकर्मैएययुक्तके । 
द्वितीयावच्चतुरध्यापि बोध्यते वाधितं यदि 
दत्यापिशलेम॑तम्‌ ॥ 
६, ७--उणादिपूत्रे का वृत्तिकार उज्ज्वलदत्त आपिशलि के निश्नदो 
वचन उद्रधघुत करता है-- 
आपिश्लितु-न्यङ्कोनेंरभावं शास्त न्याङ्कवं चर्म । 
खध! पित्तृ्षिरित्य(पिशलिः ।* 
८--भासुजी दीक्षित ने अपनी अमरकोषटीका मे आपिशलि का निघ्न 
वचन उद्धृत किया है-- 
शश्वद मीच्णं निच्यं सद्‌ा सततमज्ञख्नमसिति सातये इत्यव्ययश्रकरशे 
आपिशलिः 1“ 
९--कातन्ववुत्ति की दुरैटीका मे आपिशलि करा नि श्चोक उद्यृत दै 
श्रापिश्लियं मतं तु-- 
पादस्त्वर्थसमा्तिवां ज्ञेयो दत्तस्य वा पुनः । 
सात्रिकस्य चतुर्भागः पाद्‌ इत्यभिधीयते ।\* 
इनमें प्रथम ओर षष्ठ उद्धरण निश्चय दही आपिशलं व्याकरणसे तिये 
गये हँ । द्वितीयः तृतीय, चतुर्थं ओर पचम उद्धरणों का सम्बन्ध यद्यपि 
आपिशल व्याकरण से है तथापि इनका मूल आपिशल सूत्र नहीं ह, सम्भव 
दै उसकी किसी वृत्ति से ये वचन उद्भवृत कयि हं । सप्तम अष्टम ओरं 
नवम उद्धरण उसके किसी कोश से लिये गए होगे । 
१, माघाचत्ति की भूमिका पृष १७ । २. पृष्ठ ३७५, काशी सं°। 
२. उगणादितरत्ति पृष्ठ ११ ! तलना करो- न्यङ्कु पूर्वे कृते जागमस्याभ्युदया- 
गतां स्मरन्ति } यथादुः-नथङ्कोः प्रतिपेधान्न्यङ्कवम्‌ इति । वाक्यपदीय वृषमदेवटीका 
भाग १, पृष्ठ ५५ ॥ विशेष देख, पर्वं ए २७। ४. उणादितति ए १६१ । 





अआपिरिलसि क जा सूत्र + अदत "= ९ ७१ त ट ~ "लष ` 
आपिशल "ओर पाणिनीय व्याकरण दोनों परस्पर मे बहुत समान ट । 
यह समानता न केवल सूत्रस्चना में है, अपितु अनेक संज्ञा, प्रत्यय ओर 


प्रत्याहार भी परस्पर सदुश हँ । 

सं्ञापं--उपरि निर्दिष्ट सूत्र मे द्विवचन, विभाषा, गुण ओर सान" 
धातका, संनाओं का उल्लेख है । पाणिनीय व्याकरणमें भीये ही संज्ञाप् 
हँ । केवल सार्ववातुका टाबन्त के स्थान मे पाणिनि ने सावधातुक अकारान्त 


संमा पटा हं । 
पल्यय-ूर्व उद्धृत पूत्रो मे टाप्‌, ठ ओौर शप्‌ प्रत्यय पदे ह।येद्धी 


प्रत्यय पाणिनीय व्याकरणम भी दहं। 
प्रत्याहार-खष्टिषर ने उपरिनिर््ष्टि आपिशलि का जो उद्‌ शयोक उद्रवृ्त 
किया ह ! उसफे 'वहन्यधवुधां न भष्‌" चरण में भष्‌ प्रत्याहार का निदेश 
मिलता है । पाणिनि ने भी यही प्रत्याहार बनाया दै । 
इन के अतिरिक्त आपिशलि के धातुपाठ ओर गणपाठ के जो उद्धरणं 
उपलब्ध हूए ह वे भी पाणिनीय धातुपाठ ओर गणएपाठ से बहुत समानता 
रखते दै । आपिशलि के व्याकरण मे भी पाणिनीय व्याकरण के सदृश आटः 
ही अध्याय थे, यहु हम पूवं लिख चुके हैँ 1* इतना ही नही, आपिशलरिक्षा 
ओर पाणिनीयशिक्षा के सूत्र परस्पर बहत सवृशा है, दोनों का प्रकरणविच्छेद 
भी सर्वथा समान हैँ । इपर अत्यन्त सादृश्य से प्रतीत रहता है कि पाणिनीय 
व्यकस्णं का प्रधान उपजीव्य आपिशलं व्याकरण है \ पदमशखरीकार 
हरदत्त इम ओर सृकेत भी करता है । वहू लिखता है-- 
कथं पुनरिदमाचार्ये पारिनिनावमतमेत्ते साधव इति ? आपि- 
शकलेन पूथैश्याकररोन । 
पाणिनिरपि स्वकाले शब्दान्‌ प्रत्यक्षयन्नापिशलादिना पूर्वस्मिन्नपि 
काले सन्तामनुखन्ध्ते, पवमापिशलिस्पि । 
पन्य ग्रन्थ 
१. धातुपार--इमके उद्धरण महाभाष्य, काशिका, न्यास ओर 


१. देखो पृं पृष्ठ १३६। २ पदमञ्खरी माग ९, १६ & । 
मेरी भाग १, पष्ठ ७। 





पदम री आदि कई ग्रन्थों मे मिलते हैँ । इसका विशेष वणन धातुपाठ के 
प्रकरणमे क्रिया दै ।' 

२, गणयाड--इसका उल्लेख भत्र हरि ने महामष्यदीपिका में किया 
है ।* इसका विशेष वर्णन्‌ गणपाठ के प्रकरण मे देखे (* 


२. उरएदिसू्र--हमारा विचार है कि पच्चपादी उणादिपूत्र आपिशलि 
विरचित हैँ । इस विषय पर उणाविप्रकरण मे विस्तार से लिखा है ।* 


४. शिक्षा-आपिशलगिक्ञा का उल्लेख पाणिनीय रिन्ञा मे साक्ञात्‌ 
मिलता है ।" तैत्तिरीय प्रातिशाख्य की वेदिकाभरण टीका मे आपिशलि का 
एक सूत्रे उद्रधृत दै ।° राजशेखरप्रणीत काव्यमीमांसा” ओौर वृपभदेवविरचित 
वाक्यपदीय की टीका मेँ भी इसका निर्दश है। इसके अष्टम प्रकरण के 
२३ सूत्रों का एक लम्बा उद्ररण हैमचन्दर ने अपने हैम शब्दानुशासन की 
स्वोपज्ञ बृहदववृत्ति मे दिया है | 

दस शिन्ना के दो हस्तलेख अडियार ( मद्रास ) के पुस्तकालय मे हैं। 
यह्‌ मेहस्चन्द लक्ष्मणदास भूतपूर्वं लाहौर इरा प्रकाशित वैदिक श्टडीज 
पत्रिका मे छप चुकी द । इसका सम्पादन डाक्टर रचुवीरजी एम० एने किया 
है) हमने भी पाणिनीय ओर चाद्ध शिन्ञा के साथ आपिशलशिक्षा का 





१, द्र° भाग २, प ३४-२३७। २. इद ्यदादीन्यापिशलैः 
किमादीन्यस्मत्प्यन्तानि पू्वापसयधरेति ` ` ` ``" `" " " । पृ २८७ 1 व॒लना करो-- 
““्यदादीनि पठिव्या गणे कैधित्‌ पृवौदीनि पठितानि” । कैयट, भा्यप्रदीप १।१।३३॥ 

३. द्र भागर, प्र १२९; १२२ ४, द्र० भाग २; पष्ठ १७०। 


५. स॒ एवमापिशलेः पञ्चदशमेदाख्या ` व्णधमौ भवन्ति । पारणिनीयशिक्ता 
( हमारा सम्पादित संस° ) सूत्र ११६ । खामी दयागन्द्‌ सरखती द्वारा उपलब्ध 
कोशम वां लगमग प्रकरण सारा चटित था। 

६. शेषाः स्थानकरणा इ्यापिशलिशिन्नावचनात्‌ । तै ° प्रा० २ ४६, 
पष्ठ ६० । ७. रिक्ता श्रापिशलीयादिका । का्यमी प्रष्ठ ३। 

८. तथेत्यापिशलीयरिक्ताद्शंनम्‌ । वाक्यपदीय दृष्मदरेव टीकां भाग १, पृष्ठ 
१०५. । ब्षभरेव जिते ग्रापिश्ति सूत्र कहता है वह मुद्रित प्रन्थमे कुष्ठं भेद से 
सिलवा हे । सम्प्रव है भर्तृहरि ने उसक्रा श्र्थ॑तः श्रनवाद कियाद, 


मुद्रण करिया टै । उस मे आप्िलशिक्ता कै सूत्र जिन-जिन ग्रन्थो मे उद्रधृत 
हैँ उनका निर्देश हमने नीचे टिपणी मे कर दिया है। 

४. कोश--यह अप्राप्य है । भास्रुजी दीक्षित के उपरि निष्टं आसवे 
उद्धरणएसे स्पष्टहै कि आपिशलिने कोई कोशभी रचाथा। संख्या ७ ओर 
९्काउद्धरणभी कोडशसे दही लियागयादहै। 

श्रत्तरतन्त्--इस ग्रन्थ मे सामगान सम्बन्धी स्तोभो का वर्णन है) 
इस कां प्रकाशन प° सत्यव्रत सामश्रमी ने कलकत्ता से किया था ।* 

७. साम-प्रातिशख्य- धातुवृत्ति ( मैसूर संस्करण ) के संपादक 
महादेव शाघ्ली ने सामप्रातिलाश्य को आपिशलि-विरचित माना दै) 
पर यहु चिन्त्य दै) द्र ° सं°व्या० इतिहा, भाग २, पृष्ठ ३१९ 1 


र२-- काश्यप ( २००१ वि° पू० ) 
पाणिनि ने अष्टाध्यायी मे काश्यप का मत दो खानों पर उद्रधृत किया 
है 1> वाजसनेय प्रातिशाख्य ४।५ में शाकटायन के साथ काश्यप का उदेव 
मिलता है ।* अतः अष्टाध्यायी ओर्‌ प्रातिशाख्य मे उदिखित काश्यप एक 
ही व्यक्ति टै, इस में कोई सन्देह्‌ नहीं । 
परिचेय 


काश्यप शब्द गोत्रप्रपायान्त है । तदनुसार इस के मूल पुरुष का नाम 
कश्यप हं } 


कस 
पाणिनीय रब्दानुशापन मे काश्यप का उल्लेख होने से इतना ष्ट 


है कि यहु उसपे पूवैवर्ती है । वात्तिककार कात्यायन के सतानु्ार अश्टध्यायी 
४ । ३।१०३५ मे काश्यप कल्प का निर्देश है ।° पाणिनि ने व्याकरण ओर 











१, द्र० ! सं° व्या० इतिहास, भाग २, पृष्ठ ३४० । 
२. धतृत्ति की मूमिका प्र ३. तृषिमृषिकयेः काश्यपस्य । श्र्ठा° 
१। २।२५.॥ नोदात्तस्वरितोदयमगारम्यैकाश्यपगलवानाम्‌ 1 अष्टठा° ८।४1६७॥| 


$ ज ९ 


कल्ममक्ता का निर्देश करत हए किसी विमेषण का प्रयोग नहीं किया, 
इस से प्रतीत होता है कि वैयाकरण अर केल्पक्रार्‌ दोनों एक हैँ । यदि यह्‌ 
ठीकहोतो काश्यप काकाल भारत यु के लगभग मानना होगा, वयोकि 
बावः आखापरकक्ता ऋषियों ते ही कल्पो का प्रवचन क्रिया था, यह्‌ 
हम बत्स्यायन-माष्य के प्रमाण से पूर्वं लिख अये हँ |, 


काश्यप व्याक्ररण 

कश्यप व्याकरणं का कोई सूत्र उपलब्ध नहीं हा । इस के मत का 
उल्लेख भी केवल तीन स्थानों पर उपलब्ध होता दै । शुक्ल यजुःप्रातिश्याख्य 
के अन्तम निपातोको काश्यप कहा है ।* हम इस के व्याक्ररण क विषय 
भे इस से अधिक कुलं नहीं जानते । 

श्नन्य ग्रन्थ 

१-कल्प--वातिककरार्‌ कात्यायन के मतानुसार अ्टाध्यायी ४।३। 
१०२ मे किसी काश्यपक्लका उल्नेख है । । 

\-छन्व्ःशाल-आचार्थं पिद्खल ने अपे छन्द.शाक्ष ७। ९में 
काश्यम्‌ का एक मत उद्धृत किया है ।* इस ते विरति होता है कि काश्यप 
ने किसी छन्द-शाख का प्रवचन किया था । पूलमण्ड ( भटिरुडा-पंजाव ) 
के वेदय श्री अमरनाथजी ने १६ । १। ४६२ के पत्रमेंलिखा टै कि काश्यप 
का छन्द.सूत्रे उन के मित्र सरदार नन्द्सिहजौ के पाप है । 

२-आयुवेद्‌ संहिता संवत्‌ १९९५ मे आधूर्वेद की काश्यप संहिता 
प्रकाशित हई दै। इश नश्प्रायः कौमारभृत्य-तन्त्र के उद्रार का प्रेय नैपा् 
के राजगुरु प॑० हेमराज शर्मा को है । उन्होने महापरिधम करे एक मात्र 
तरटित ताडपत्रलिखित ग्रन्थ के आधार पर इम का सम्पादन किया दे। 
ग्रन्थ की अन्तरक्गपरीक्ता से प्रतीत होता दै कि यह्‌ संहिता चरक सुश्रुत 
कै समान प्राचीन आर्थ ग्रन्थ ह 

८-पुगर्‌--चननद्नृत्ति ३।३।७१ तथां सरस्त्रतीकणएठाभरणु ४। 
२। २९९ कौ टीकामे क्रिसी काश्यपीय पुराण का उलेख मिलता है ॥५ 


१. पूवं पृष्ठ १६-२२। २. निषतः काश्यपः समृतः । ग्र° ८ सू 


५१ के श्रगे । मद्रास संलकरणकै व > = न 


वरररण ९९ ~ के अनुनार्‌ वाधृकृरण क प्रवक्ता का नात जरृतरत्रण 
काश्यप था।* विष्णुषुराणकी श्रीधर कौ टीका पृष्ठ ३६९ मे बुराण॒ 
प्रवक्ता अक्रृतव्रण को काश्यप कहा है । 
-काश्यपीय सू्न--उद्योतकर अपने न्यायवातिक मे कणादपूत्रौ 
कौ करयपीय सूत्र के नाम से उद्रधृत करता है । 
व्याकरण, कल्पः छन्दःशाक्न, अयूर्वेद, पुराण ओर कणादसूर्वो का 
प्रवक्ता एक ही व्यक्ति है वा भिन्न भिन्न, यह्‌ अज्ञाति दै! 


३--गा्यै ( २१०० वि० पू. ) 
पाणिनिने अष्टाध्यायी मे गार्य का उख तीन शानो पर क्रिया 
है । गार्ग्यं फे अनेक मत ऋक्प्ातिन्ञास्य* ओर वाजसनेयश्रातिशा्य^ में 
उपलब्ध होते हँ । उनके सूक्ष्म पथवेक्षण से विदित होता हैकि गर्प्णका 
व्याक्ररण स्वाद्धपूणं था । 
परिचय 


गाथं पद गो्रप्रत्ययान्त है, तदनुसार इसके मूल पुरुप का नाम गर्ग 
था । गं पूव निदिष्ट वैयाकरण भरद्वाज का पुत्र था । इससे अधिकं इसके 
विषय मेँ कदल ज्ञात नहीं । 

अन्यत्र उद्घेल--किसी नैरक्त गायं का उल्लेख यास्क ते अपने निरुक्त 
मे कियाहै। सामवेदका पदपाठ भी गार्ग्यविरचित माना जाताहै। 


१, श्रत्रेयः सुमतिर्धमान्‌ काश्यपोऽ्यकृतत्रणः। २. यथा काश्यपीयम्‌-सामान्य- 
प्रयक्ताद्‌ विशेषस्मरेश्च संशय इति! न्यायवार्तिक १।२।२३ पृष्ठ ६६ । यह वैशेप्रिक 
( २।२।१७ ) स है । उगोतकर विक्रम की प्रथम शताब्दी का प्रन्थकार है । देखो, 
श्री पं ° भगवदत्तजी कृत भारतवपर का इतिहास द्वि° सं° पृष ३५२ । 

२. ग्र गाग्येगालवयो; । श्रष्टा० ७ । ३ । ६६ | श्रोतो गायस्य | = । ३ । 
२० ॥ नोदात्तख्रितोदयमगाम्यैकाश्यपगालवानाम्‌ । ग्रा ° ८ | ४ | ६७ | 

४, व्याडिशाकल्यगाग्यीः 1 १३1।३१॥ 

५, ख्यातेः खयौ कश गार्य: सक्ख्योक्ख्यमुरस्यवर्ज्‌ । 


६. तत्र नामानि सवौण्याख्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च न सवौ णीति 
मार्य जैयाकरसा >> १.१9) 9.11 1 न 1 


चृहदेवता १।२६ मे यास्क ओौर रथीतर के साथ गार्य का मत उद्वधृत है 
ऋकप्रातिशास्य मौर वाजसनेय प्रातिशाश्य मे गारं के अनेक मतो का 
निर्देश है ।* चरक सूत्रष्यान १।१० मे गाग्यं का उल्लेख दै । नैरुक्त गागं 
ओर सामवेद का पदकार एक ही व्यक्ति है, यह हम अनुपद लिखे ! 
बरहदैवता १ । २६ में निर्दिष्ट गाग्यं निश्चित ही नैरुक्त गार्ग्यं है । प्रातिशास्यों 
मे उद्रृत मत वैयाकरण गण्य केह, यह्‌ उन मतोंके अवलोकनसे 
निधित हो जाता है। यद्यपि नैरुक्त गार्ग्यं ओर वैयाकरण गार्ग्यं की एकता 
मे निश्चायक प्रमाण उपलन्ध नही, तथापि हमाय विचार है दोनों 
एक दहीदहै। 

एक दु्तनालाकि ग्य ङ्तपथ १४।५।१। मे उद्रृत है! हरि 
वंश पश्च ५७ के अतुप्तार दौशिरायण गाग त्रिर्तोका षुरोहिति धा । 
प्रभ्रोपनिष्दर ५१ मे सौर्याणि गाग्यं का उल्लेख मिलता है । ये निश्वयही 
विभिन्न व्यक्ति हँ । यहु इनके साथ प्रयुक्त विशेषणो से स्पष्ट है । 


कसि 


अष्टाध्यायी मे गार्य का उल्लेख होने से यह्‌ निश्चयही पाणिनिसे 
प्राचीन है । गायं कामत यास्कीय निरुक्त में उद्रधृत है । यदि नैरुक्तं ओर 
वैयाकरण दोनों गाथं एक ही हो तो यह यास्क से भी प्राचीन होगा । यास्क 
का काल भारतयुद्धके समीप । अतः गाथं विक्रम से लगभग ३१०० 
वर्ष प्राचीन रै । सुश्रुत के टीकाकार उल्हण ने गार्ग्य को धन्वन्तरि का शिष्य 
लिखा है, ओर उसके साथ गालव का निर्दश् कियादहै।* पाणिनीय व्या- 
कारणमे भी दो र्नो पर गा्म्थं ओर गालव का साथ साथ निर्द् मिलता 
है । क्या इस साहचर्यं से वैद्य गार्ग्यं मालव ओर्‌ वेयाकरण गागं गालव एक 
हो सवते ह ? यदि दूनकी एकता प्रमाणान्तर से पृष्ट होजाय तो गाग्वं गालव 
का काल विक्रम से लगभग ५५०० वर्धं पूवं होगा । 





तदुभयं पश्यता माध्यकर्ोमयोः शाकल्यगार्ययोरमिपरायावनानुविदितौ । दुत्त 
८ 1 ४ |] मेहना एकमिति शाकल्यः, त्रीणीति गाग्यैः 1 स्कनदूटीका ४ । ३ ॥ 
१. च्ुभ्यं इति तच्राहु्ीसकगर्ग्यर्थीतराः । श्राशिषोऽथाथवेरूप्याद्‌ वाचः 
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गाग्ये का व्याङ्रण्‌ 


गाथं के व्याकरण का कोई सूत्र प्राचीन ग्रन्थों मेँ उपलब्ध नहीं होता । 
अष्टाध्यायी ओर प्रातिशाख्यमे गार््पकेजो मत उद्धृत हँ उनसे विदित 
होता है कि गर्ग का व्याकरण सर्वाङ्खपर्ण था} यदि सागवेद का पदकार 
ही व्याकरणप्रवक्ता हो तो मानना पडेगा कि गार्ग्यं का व्याकरण कु भिन्न 
प्रकार का था! सापपदपाठ में मित्र पुत्रः आदि अनेक पदों मेँ अवग्रह्‌ करके 
अवान्तर दो दो पद दर्शाए है, जो पाणिनीय व्याकरणानुसार (वातु प्रत्यय के 
संयोगसे) एक ही पद हैँ । सम्भव है शाकटायन के सदृश गाग्थंने भी एक 
पद की अनेक धातुओं की कल्पना की हो। गार््पं ओर शाकटायन का 
विरोध निरुक्त की दुगंवत्ति १। १३ मे उपलापित किया है। 

। श्रन्य ग्रन्थ । 

प्राचीन वाडमय में गार्थविरचित निम्न ग्रन्थो का उल्तेख मिलता है-- 

९. निस्त यास्क ने अपने निरुक्त मे तीन स्थान पर गार्ग्यं कामत 
उद्रयृत किया है ।" वरृहुदैवता १। २६का मत भी निरुक्तशाखविषयक है 
गाग्थै के निरुक्त कं विपय में श्री प° मगवदृततजी विरचित वैदिक वाङ्मय 
का इतिहाप्त भाग १ खणड २ ( संहितां के भाष्यकार ) पृ १६ देख । 

५. समावेद्‌ का पदपाठ--सामवेद का पदपाठ गार्थक्रत माना जाता 
है । निरुक्त के टीकाकार दुगं ओर स्कन्द काभी यही मत है।* वाजसनेय 
प्रातिशास्य ५1१७७ के उव्वट-माष्य भे गार्म्कृत पदपाठ-विषयक एक प्राचीन 
नियम उद्भधृत है-- 

पुनस्तानि लुप्यन्ते पदानी्याह शाकलः । 
अलोप इति माग्यैस्य कारावस्यार्थवशाद्विति ॥ 

इस नियम के अनुघार गाग्थं के पदपाठ मे पुनरुक्त पदो का लोप नही 
होता । शाकल्य ओर माध्यन्दिन के पदपाठ में पुनरुक्त पदों का लोप हो 
जाता है । हमने इस नियम के अनुप्ार सामेदके पदपाठ कोदेखा । 
उस में पुनरुक्त पदों का पाठ सर्वत्र मिलता है । अतः सापप्रेद का पदपाट 
गार्क्ृत ही दै, इस मे कोई सन्देह नहीं । 

१. मित्रन्‌, पृष १,मन्र ५। पुत्‌ ब्रष्य, पृष श्ट, मन्ध २। 
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निभ्रैचनों से तुलना कौ है । तदनु्ार उन्होने नैरुक्तं ओर पदकार दोनों 
के एक होने की सम्भावना प्रदक्षित कीरै हमने भी वैदिक यन्त्रालय 
अजमेर से सं० २००६ में प्रकारित सामवेद के पष्ठ संस्करण का संशोधन 
करते समय सापवेदीय पदपाठ की अन्य पदपाठे ओर यास्कीय निश्चनों 
के साथ विशेषरूप से तुलना कौ ) उससे हम भी इसी परिणाम पर पचे 
कि सामवेदीय पदकार ओर नैरुक्त गार््णं एकं है । 

2--श्षालाक्य-तन््र सुश्रुत के टीकाकार उल्हण के मतानुसार गार््ण 
धन्वन्तरि का शिष्य है 1" उसने शालाक्य तत्र की रचना की थौ । संभवतः 
वैद्य गाथं ओर वयाकरण गार्गं दोनों एक व्यक्ति है यह हम पूर्व लिव 
चुके हैँ । एक गाग्थं चर सूत्रश्यान १} १० मँ भी स्मृत है । 

४८-भू-वखर--गा्ग्यं ने भूवर्णन विपयक कोई ग्रन्थ लिखा था, उसी के 
अनुपार वारुण ३४ । ६३ मेँ 'मेरुकणिकाः वर्णन प्रकरण मे उसे 
उरैवेणीकृत' दर्शाया है । 

५-तक्ष.शसख --आपस्तम्ब ने अपने रुत्बसूत्र मे एक शौक उद्धृत 
किया है । टीकाकार करविन्दाधिप केमत मे वहं श्रोक गार्ग्यं कै 
तक्तशाख्च काद ।ः 

द-लोकायत-श्ाख्ल-गणपति शाश्ची ने अर्थाश्च की किसो प्राचीन 
टीक्रा फे अनुक्रार अपनो व्याघ्या में लिला है-लोक्रायतं न्यायशास्जं, 
वरह्मगाग्यैप्रणीतम्‌ । भाग १, पृ २७। 

७-देवपि-चरित--पहामारत शान्तिपै २१० । रश्म गा्थ॑को 
देवषिचरिति का कर्ता कहा टै 3 

प-साम-तन्ब--पं० सव्यत्रत सामध्चमी ने अक्तरतन्वर की भुपिका 
मे गाग्यं को सामतस्त्र का प्रवक्ता लिखा है। किसी हुखत्तविरचित 
सर्वालुकमणी मे सागतन्त्र को ओदव्रनि प्रोक्त कहा है ।* 





१. पूर्यंप््ठ १४७ ०२) २. वरेदाथीवगमनस्य बहुविद्ान्तर्रग्रस्वात्‌ 
तक्षशास््रे गाग्यागस््यादिभिरद गुलिसंख्यो कं रथपरिमाणछोकषुदाहरन्ति--श्रथापि' 
मैसूर संस्क० पठ ६६ । ३. देवधिनचरितं गार्गः | चित्रशाला प्रेस प्रूना | 

५ पर्व चष्ट | तथा इ) म्न्थका दसरा नाग ०४३६६. ३२४०) 
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नहीं कहु सकते । 


४-- गाल्लव (३१०० वि० पू०) 
पाणिनि ने अष्टाध्यायी मे गालव का उदेव चार स्थानों मे किया ठै ।' 
पुरुषोत्तमदेव ने भाषानृत्ति ६ । १। ७७ में गालव का व्याकरण संबन्धी एक 
मते उद्रधृत किया है ।* इने विस्पष्ट दै कि गालव ने कोर्ट व्याकरणक्ाश्च 
रचाथा) 


परिचय 


गालव काकुछठमी परिचयहुमे प्राप्च नहीं होता। यदि गालव शब्द 
अन्य वैयाकरण नामों के सदृज तद्धितप्रत्ययान्त हौ तो इसके पिता का 
नाम गतव वा गलु होगा) महाभारत शान्तिपर्व ३४९ । १०३, १०४ में 
पाच्वाल बाभ्रव्य गालव को क्रमपाठ ओर रिक्षा का प्रवक्ता कहा टै।* 
रिक्षा का संबन्ध व्याकरणश्लाश्न के साथ है | प्रसिद्ध वैयाकरण आपिशलि, 
पाणिनि ओर चन्द्रगोमी ने शिक्षग्रन्थो का प्रवचन क्यादहै। तदनुसार 
यदि शिक्ञाका प्रणेता बाभ्रव्य गालव दही व्याकरणषरवक्ताहौ तो गालव 
का बाद्रव्य गोत्र होगा ओर पाश्चाल उसका देश । सुश्रत के टीकाकार 
उल्हृए ने गालव को धन्वन्तरि का किष्य कहा है ।* यदि यही गालव 


१. इको हस्वोऽङ्यो गालवस्य । उष्टा० ६ । २३।६१ ॥ तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं 
पुवद्‌ गालवस्य | शष्टा० ७ । १। ७४ |! गरड गार्यगालवयोः । श्ष्र० ७।३। 
६६ ।। नोदात्तखरितोदयमगार्यकाश्यपगालवानाम्‌ } श्रष्ा० ८ | ४} ६७ |} 


२. इकां यणुमिव्यवधानं व्याडिगालवयोरिति वक्तव्यम्‌ । दधियत्र, दृष्यत । 
सधुबच्र, मध्वत्र । ३. कईं वाभ्रव्य पाञ्चाल रौर गालव को पयक्‌ मातते दै । 
परन्तु हमारा पत दहै किये तीनेौ शब्दं एक ही व्यक्ति क लिए प्रयुक्त दै । विशेष 
द्र वेदिक वादमय का इतिहास, भाग १, ए १६०-- १६२ ( द्वि° सं° ) । 


४. पाञ्चालेन ऋमः प्राप्तस्त्माद्‌ मूतात्‌ सन।तनात्‌ 1 बागरव्यगोत्रः स बभूव 
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व्याकरणप्रवक्ता हो (जैसा कि हम पूतरै कह चुके दँ) तो गालवका एक 
आचाय धन्वन्तरि होगा । 

श्न्यश्न उरलेख-- निरुक्त! वृहुदेवता, एेतरेय आरणक ओर वाथु- 
पुराणः में गालव क मत उद्भधृत र । चरक संहिता के प्रारम्भमे भी 
गालव का उल्नेख रै ॥" 

कासं 

अष्टाध्यायी मे गालव का उल्नेख होने से निश्चत है कि वह पाणिनि से 
प्राचीन है । यदि महाभारत मे उक्िखित पाश्चाल बाभ्रव्य गालव ही शब्दा 
वुशासन का प्रवक्ता हौ तो उसका काल शौनक ओर महाभारत से प्राचीन 
होणा । बृहदैवता १। २४ में गालव को पुराण कवि कहा; ।* हम पूर 
गाग्धं के प्रकरण मे लिख चुके हैँ कि धत्वन्तरि शिष्य गालव ही सम्भवतः 
राब्दानुशसन का प्रवक्ता है । तदनुसार गालव का काल विक्रम से लगभग 
सादे पांच सहर वर्यं पूरे होगा । 

गालव व्याकरणं 

हम पूर्वं ( पृष्ठ ६५० ) मालव का एक मत उद्धृत कर चुके है--इकां 
यरिभव्यैवधानं च्याडिगालवयोरिति वक्तञयम्‌ । यह्‌ वचन पुरुषोत्तम 
देवे ने भागवृत्ति ६। १। ७२ मे उद्रधृत क्रिया ह । तदलुसार लोक में दध्यत्र 
मध्वत्रकेष्थनमे देधियत्र मधुवत्न' प्रयोग भी साधु हं । यह्‌ यण्न्यवधान्‌- 
प्च आचाय पाणिनि से भी अनुमोदित टै। परिनि ने “भूवादयो 
धातवः"”* सूत्र मे वकार का व्यवधान कियाद । हुम इपर विषय पर पूव 
निस्तार से लिल चुके है ।“ 

शन्य अन्य 
१. खंदिता--गेसिरि-रिक्ता के प्रारम्भ मे गालव को शौनक का 





शितिधांसतो मेदस्त इति गालवः । ४ ३॥) 


२. १।२४॥ ५।३६॥६। ४३॥ ७।३८॥ ३. मैदमेक- 
स्मिन्नहनि षमापयेदिति जतूकर्यः । समापणेदिति गालवः । ५।३।३॥ 


४. शरावं चैव गालवः । ३४ } ६३ ॥ ५. सूरस्थान १। १० ॥ 
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२. वराह्मष--रेखो पं० भगवरृत्तजी कृत वेदिक वाङ्मय का इतिहाल 
भागं २पृष्र ३०। 

२, फछम-पाट--महाभारत खान्तिपरं ३४२ । ११३ में पाच्छाल बशिन्य 
गालव को क्रमपाठ का प्रवक्ता कहा है ।* अवप्रातिलाख्य ११ । ६५ मे इसे 
प्रथम क्रमप्रवक्ता लिखा है \3 

४. शिक्ता-महाभारत शान्तिप्वै ३२५२ । १०४ के अनुसार गालव नने 
शिन्ञा का प्रणयन किया था ।४ 

४. निरुक्त --यास्क ने अपने निषक्त ४।३ मेँ गालव का एक नि्रचन ~ 
संबन्धी पाठ उद्धृत किया दै ।* उसे प्रतीत होता है कि गालवने को 
निक्त स्वा था । इम व्रिपय में श्री पै० भगवहृत्तजी विरचित वैदिक वाद्- 
मय का इतिहास भाग १ खरएड २ पृष्ठ १७९-१८० देखें । 

देवत श्रन्थ--वृहुदैवता मे चार खान पर गालव का मत उद्धृत 
है। उनमेंसे १ । रेमे गालव कोपुराण॒ कवि कहांहै।* नेष तीन 
स्थानों पर ऋचाओं के देवता संबन्धी मतो का निदेश है! उनते प्रतीत 
होता दै कि गालव ने स्वप्ोक्त संहिताका कोरईअनुक्रमणी प्रन्थ भी 
रचाथा। 

७. शालाक्य-तन्त्र --वन्वन्तरि रिष्य गालव ते शालाक्य-तन्त्र की 
रचना की थी । चुत के टीकाकार उल्हण ने इसका निर्देश किया है 1 

८" कामसूच्र-- वात्स्यायन कामसूत्र १। १। १०्मे लिखा दै 
पाच्राल बाभ्रव्वे ने सात अधिकरणे में कामाच्च का संक्तेप किया था । 





१. मुद्गलो गालवो ग्म्य : शाकल्यरैशिरीस्तथा । पञ्च शौनकशिष्यास्ते 
शालामेदग्रवतंकाः । वैदिक वाङ्मय का इतिहास माग ई) एष्ट {८७, ( द्वि° सं०) 
पर उद्धृत 1 श्री° १० भगवदत्तजी ने श्रनेक पुराणो के श्राधार्‌ पर षाठ का संशोधन 
करके इसे शाकल्य का शिष्य माना है । वै° वा० इन माग ११० ६८७ ( द्वि° सं० )॥ 

२. पूरं एषठ १५० टि०४। ३. इति प्र वा्रग्य उवाच क्रथं ऋमप्रचक्ता 
प्रथमं शशंस च । इसकी व्याख्या मँ उव्वर मे लिखा है--अभ्रव्यो बधूपुत्रो मगवान्‌ 
पाञ्चाल इति । ४. पूर्व पष्ठ १५० टि०४। ५. पूरव पृष्ठ १५१ ° १। 

६. पूर्व एष १५२ ९० २। ७. नवभ्य इति नैरुक्ताः पुराखाः कवयश्च 
ये 1 मधुकः श्वेतकेतश्च गालवश्रेव मन्यते ! द पर्वं प १५७ > > \ 
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"शराव" के सदुश है--शरावं चेव गालवः इस से प्रतीत होता टै कि गार्य 
का कोई भूवरणनभी था। भवर्णन ज्योततिपका अगद] अतः मम्धवद्र 
गालव ने कोई ज्योतिप संहिता लिखी हो 


५--चाक्रवमण ( २००० वि० पू ) 

चाक्रवर्मण आचार्य का नाम पाणिनीय अष्टाध्यायी, तथा उणादि- 
सूतो" मे मिलता है । भदटरोजि दीक्तित ने गब्दक्रौस्तुभमे इसका एक मत 
उद्रधुत किया है । श्रीपतिदत्त नै कातन्त्रपरि के "हेतौ वा मूत्र की 
वृत्ति मे चाकवर्मण का उखे किया टै। इनमे इस का व्याकरणप्रवकतृत्व 
विस्पष्ट दै) 

परिचेय 

वंश चाक्रवर्मण पद अपत्यप्रत्ययन्त है । तदनुसार इस के पिताका 
नाम चक्रवर्मा था ।* गुरमद हालदार ते वागूपुराण कै अनुसार चक्रवर्मा को 
कश्यप का पौत्र लिखा ट 1" 

काल 

यह्‌ आचार्यं पाणिनि से प्राचीन दै इतना निश्चित दै । पच्पादी उणादि 
सूत्र आपिशलि की स्वना दैः यह्‌ हम उणादि.प्रकरण मे लिखेगे । हम 
उपर लिख चुके हैँ कि उणादि (३। १४४) मे चाक्रवर्मण का उक्ल दै । 
अतः इस का काल आपिशलि से भी पूव अर्थात्‌ विक्रम से तीन सहश्र वर्प 
पूवै अवश्य मानना होगा । ॥ 

चाक्रवमण-व्याकरण 

इस व्याकरणं का अभी तक कोई सूत्र उपलब्ध नहीं हुमा । 

दय की सवैनाम संज्ञा पाणिनीय मतानुसार यः पद की स्व 
नाम संज्ञा नहीं होती । भदोजि दीक्षित ने माच १२१६३ प्रयुक्त “दयैषाम्‌" 
पद मे चाक्रवर्मण व्याकेरणानुसार सर्वैनाभसंन्ञा का उल्लेख किया ह । ओर 

१, ई चाक्तवर्मणस्य । ग्र्टा० ६।६।१३०॥ २. कपशचाक्रव्मणुस्य । पञ्च 
उ०° ३।१४४।) दश० २० ७।११॥ २. ६।१।२७, श्रगले पष्ठ कौ ?° १। 

# काशिका ६।४८१७०|} ` ५, व्याकरण दर्शनेर इतिहास प्रष्ठ ५१६ । 


गनेयतकालाः स्न्तयः' इस नियम के 
क्रिया टै ।* इसे प्रतीतहोताटिकिचं 
द्य पदे की सर्वनाम संज्ञा होती थी। 


आधुनिक वैयाकरण "नियतकालं 
पाणिनि आदि सुनित्रय के मतसे शठ 
मानते हैँ । यहं मत वस्ततः चिन्तय; 
महाभाष्य आदि प्रामाणिक म्रन्थोँमेंर्भ 
मिलता । 

पाणिनीय वैयाकरण सन शब्दों ३ 
मे प्राचीनकाल मे साधु माने हए शब्द 
उपपन्न नहीं हो सक्ता । हां, यदि शठ 
ओर उश्वारण भेद से शब्द के विक्त 
जा सक्ती है, परन्तु एेसी कल्पना कर 
नित्यत्वकूपी मुख्य सिद्धान्त से हाथ 
नियमों की कल्पना करते पर्‌ सब से प्रथ 
करनी होगी । यदि 'निघतकालाः स्मतयं 
मानी जाय अर्थात्‌ अमुक शब्द अमुक 
मे नरी,तो यह्‌ भी ठीकं नहीं। 
'अस्त्यप्रयुक्तः'* के उत्तर मे महाभा 
विषय का उत्लेख किया है वहु उप 
लोगों का इस प्रकार के नियमों का वना 


अव रही द्वय पद की स्वनाम संज्ञा । महाभाष्यकार ने (द्य प्रलय 
रीयन्ते तिङः छृतश्च'† इस वाक्यमें द्वय पद की सर्वनाम ` 
नी है ! यद्यपि यहां हय पद को स्थानिवद्भाव मे तयप्प्रत्ययान्त २ 
` भ्रथमचरमतयाल्पाधं०* सूत्र से जसूविपय में इस की विक्त 
नाम संज्ञा मानी जां सक्ती हैः तथापि आधुनिक वैयाकरण 
थोत्तरं मुनीनां प्रामार्यम्‌*° इस द्वितीय नियम से प्रथमचरम ०! 
दय शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं हौ सकती, क्योकि महाभाष्यका 
य" पद मे होने वाले “श्रयच्‌' को स्वतन्त्र प्रत्यय माना नकिः 
अदेश । अतः यहां प्रथमचरम ० सूत्रे की प्रवृत्ति नहीं टौ सकः 
भाष्यकार के मत्त में द्रय पद की सर्वनाम संज्ञा होती दै यहु पू उः 
व्यक्त टै । इसीलिये चन्द्रगोमी ने अपने व्याकरण मे श्रथमचरम०" 
'अय' अंका का प्रक्षेप करके ्रथमरचरमतयायाल्पाधै" दस प्र 
सान्तर किया है । 

"यथोत्तरं मुनीनां पामारयम्‌' इस नियममे भी वै ही पूर्वोक्त 
स्थित होते है, जो 'चियतकाला; स्मृतयः" मे दर्शिर्हु। आधु 
कर्णो के उपन्रूक्त दोनों नियम शाश्चविरुढ होने से अशुद्ध दै 
ट है । अतः किसीभी रिष्प्रयोग को इन नियमों के अनुपार ञ 
ना दु.खाहसमाच्र टै । नवीन वेयाकरणों के इस मत की आलो 
पयासर्वस्व के रचयिता नारायण भद्रु ने 'श्रपाशिनीयप्रामाशिव 
क लघु ग्रन्थन भलेप्रकारकीहै। वैयाकरणो को यहु ग्रन्थः 
ना चाहिये ।* 

प्राचीन आं वाडमय मे लिष्ट-प्रयक्त शब्दों के ज्ञान साधुत्व के 


&-मारट्राज ( २००० वि० 

भारद्राज का उल्लेख पाणिनीय तन्त्र मे केव 
हं * अष्टाध्यायी 4।२। १५५ मे भारद्राज श 
काशिकाकार के मतानुसार वह भारद्वाज पद 
नहीं 1 मारद्रान का व्याकरणविपयक मत तैत्ति 
ओौर मेत्रायणीय प्रातिशाख्य २।५।२३ मे मिलः 

परिचिय 

भारद्वाज के पूवे षुरूष का नाम भरष्राज है । ; 
हैजो इन्द्र काशिष्य दीर्घजीवी भरद्वाज था) 

चतुर्वेदाध्यायी- न्यायमश्री मे नयन्त » 
कहता टै ।५ 

अनेक भारद्वाज्- प्रश्नोपनिषद ६ । १ मे सु 
है, यह्‌ हिरण्यनाभ कौसल्य का समकालतिक ह 
४८।१।५ म गर्दभीविपीत भारद्राज का निर्देश ठ 
कालिक टै! कृष्ण भारद्वाज का उल्लेख काश्यप 
मिलता दै! द्रेण भारद्वाज द्रोणाचार्यं के नाम: 
अर्थशाश् मे भी भारद्राज के अनेक मत उद्धत 
वे मत द्रोण भारद्राजके हैं। 

भारद्वाज देश - कारिकाकार जयादित्य : 
५।२।१५५ मे भारद्वाज देश का उत्लेख दै । वायु 
देदों मे भारद्वाज की गमणनाकीहै। 

[- 4 7 3 


ननी करि व्ह कोन भारद्वाज दै तव तक उमक्रा कालज्ञान 
न £ । दमार्‌ विचार मे परह्‌ भाग्रान दीर्घ॑नीवीतम अनृच 
हरण अर्द्रा वराहस्य का पृत्रद्रोण भारद्वाज हे) द्रोणाच 
मारन युद्ध क समय ५०ग वर्धकी धी, पसा महाभारत में स्पष्ट 
पनरपि पाणिनीय अश्व म भारद्राज का सान्नात्‌ उल्लेख होने मे र 
मक्टाजा सननारै करि यह विक्रम मे ३००० वर्प प्राचीन दहै। 
भागद्राजं त्पाक्रगण 
टन व्यिरण क पमन दौ मन दी प्राचीन ग्रन्थों में उपलन्य 
उल यती स्वय ओर परिमासा जदि करे विपयमें को विजने 
हाता । वा्गनय प्रातिमामग्य अ०र के अन्तमें आच्या कौमा 
टा | उमाय जनिप्राय मृग्य । 
भारह्ाजीय वातिक महानाप्य यं व्हूत म्नो पर भार 
नं का उल्लस मिलना ॥ व प्रायः कात्यायनीय वा्तिकों से 
र उलन अयता निस्नृत नथा विरद । हमारा विचार 
जीय वरानता वासनीय अश्ध्यायी पर निमे गये द| इक्र 
ग तानि आर्दन प्रकरणम द्मे । 
अन्य ग्रन्थ 
खयुवरद सदधिता ` माण्द्राजने कायचिक्रिव्मा पर एक संहिता 
द्म अननः उत्रण आनू 7 टीकर म उपलब्ध हति 
शशास चापत्य ने अपने अथन्नान में मारद्राज कै अनैव 


~) ह 


वाजसनेयप्रातिलास्य + तथा ऋक्प्रातिश।ल्यः 
भँ निर्देश मिलता है । यास्क ने अपने निरुक्त 
मत उद्धृत क्रिया है ।° पत छलि ने स्पष्ट छब्दो 
गख का प्रवक्ता कहा है ।* 

परिचिय 


चंश-- महाभाष्य ३।३।१ मे शाकटः 
लिखा है ।, पाणिनि ने शकट श नडादिगस्‌ 
मताुपतार शकट उप्र के पितामह काना 
वैयाकरणो की गोत्राधिकार की वर्तमान व्यार 
से विपरीत होने से त्याज्य है । गोत्राधिकार विहि 
मे होते है परन्तु पौत्रप्भृति अपत्यो के लिए 
प्रत्ययो का प्रयोग होता है, अन्य प्रत्ययो काः 
पाणिनि का आभिप्राय है ।* 


वधमान ने शकट का अर्थं शकटमिव भारः 


शाकटायन श्रौर काए्व--अनन्तदेव नै 
१२९ कं भाष्य मे पुराण के अनुसार शाकटायन 
ह ओर पन्ञान्तरमे उसे ही काण्वे बताया हे ।* 
४1 १९१ के भाष्य मं लिला है कि शाकटायन क 





१. ३।६, १२, ८७ || इत्यादि ॥ 
३. तत्र नामान्याख्यातजानीति शाकरायनो जरत 


न 0 ए 414. "4 न, 6. नी "0 4 1: 
। हमारा विचार दै शुक्लयजुःप्रातिशाख्य ओर अष्टाध्यायी मे ` 
कटायन काण्ववेश का दै । यदि यह बात प्रमाणन्तरसे ओरपुः 
प तो जाकटायन का समय निश्चित करने में बहूत पुगमता होगी । 

मत्स्य पुराण १९६ । ४४ क निर्देशानुमार कोई शाकटायन 
द्िरसभीदहै। 

आचायै--हम उपर लिसे चुके हँ कि अनन्तदेव पुराणाव 
कटायन को काण्व का शिष्य मानता द । परन्तु दशिरि शिक्षाके प्रा 
उमे शोरिरि का शिष्य कहा है-- 

शैशिरस्य लु शिष्यस्य शाकटायन एव च ।° 

यचचपि इस श्योकांश ओर एतत्सहपल्तिं अन्य श्योको का पाठ ` 
दहै, तथापि इतना व्यक्त होता है कि शाकटायन शेरिरि याड 
म्य कारिष्यथा। इन शोको की प्रामाणिकता अभी विचारणीय 
7 इस मे किस शाकटायन का उलेख है यह्‌ भी अज्ञात है । 

पुत्र--वामन कालिका ९) २) १३३ में "शाकटायनधुत्रः" उदा 
है । यही उदाहरण यमचन्् ओर भदटरोजि दीक्ितिनेभीदियारहै। 

जीवन की विशिषर घरना--शाकटायन कै जीवन की एक 
भाष्य २।२। ११५ मे इस प्रकार लिखी रै 

अथवा भवति वे कश्चिद्‌ जाग्रदपि वर्तमानकालं नोपल 


था- वेयाकरणानां शाकटायनो स्थमागं च्रासीनः शकटस्य 
लेमे । ठ वि 
अर्थातु--जागता हुआ भी कोई पुरुष वतमान काल को नहीं: 


करता । जेस रथमागं पर कंरस्टृए वैयाकरणो मे श्र 
पर जति हुए गाडियों के समूह को नहीं देखा । 

महाभाष्य मे इस घटना का उल्लेख होने से 
शाकटायन के जीवन की यह्‌ कोई महत्वपूर्ण ओर लो 
अन्यथा इस का उदाहरण रूप से उल्लेख न होता । 

भ्रेष्ठत्व--कारिका १।४। ८३ में एक उदाहरण 
वैयाकरख्‌।:' अर्थात्‌ सव वैयाकरण शाकटायन रे 
१।४।८७ में इसी भाव का दूसरा उदाहरण ““उपश 
मिलता दै 

श्रेष्ठता का कारण निरुक्त १। १२ तथा महाभा 
होता है कि वैयाकरणो मे शाकटायन आचार्य ही हस 
शब्दों को आसश्यातज मानता था ।* निश्वयदही शा 
महत्त्वपूणं व्याकरण की रचना की थी जिसमे स 
व्थृत्पत्ति दरशई गई थी । इस महत्वपूरण ग्रन्थ के कार 
वैयाकरणो में श्रेष्ठ माना गया । 

शाकटायन के मत की त्रलोचना- गार्ग्यं को 
आचाय समस्त नाम जब्दों को आख्यातज मानते हँ 
अवलोकन से विदित होता टै कि तात्कालिक वैयाकर 
नैरुक्तो के इस मत से असहूमत थे । उन्होने इस मत कं 
थी । निरुक्त की व्याख्या करते हए दुर्गं ने शाकटायः 
मानात्‌ एसा लिखा है । यास्क ने उन वैयाकरणो की आः 


र (न क 


दोष नहीं है, अपितु उस व्यक्ति का दोपदैजो इस युन्ियुः 
प्रकार नहीं जानता ।* 
अन्यत्र उर्लेखल--वाजसनेयप्रातिगाख्य ओर ऋवप्र 
टायन के मत उद्धृत हँ यह हम पूर्वं लिख चक । शौनक्र चः 
ओर ऋक्तन्र १ । १्मेभी हाकटायन के मत निष 
चतुरध्यायी के चतुथं अध्याय के आरम्भ के कौत्मीय 
समासावत्रहविग्रह्यन्‌ पदे यथोवाच चुन 
शाकटायनः) तथा प्रवच्यामि चतुरं पदम 
बृहरैवता मे शाकटायन के मतो का उल्लेख वहत मिः 
देवत्तविषयक दँ । बृहदेवत्ता २ । ९५ में शाकटायन का ! 
मत उद्धृत है । बृहदैवताकार ने कहीं कोई भेदक विः 
अतः उसके ग्रन्थ मे उद्रधृत मत निश्चय ही एक शाकटायः 
अपने नानाथणिवसंक्षेप मे शाकटायन. को हृत उद्धृत चि 
स्थन पर शाकटायन का विशेषण आदिलाष्दिकं दिय 
चतुवैगं चिन्तामणि मे भी शाकटायन का एक वचन उद्धः 
चिन्तामणि के अतिरिक्त सर्वत्र निर्दिष्ट घाकटायन ए 
यह्‌ निशित है । बहुत सम्भव है हेमाद्ि द्वासा स्मृत या 
व्यक्तिनहो। 
कास्‌ 
यास्क ने शाकययन का नामोल्लेखपू्वक स्मरण कर 
काल विक्रमं से लगभग तीन सटस्न वर्प पर्वे! यदिका 


शिष्य हौवा स्वयं करवश्ाखा का प्रवक्ता ह्‌ त) 
विक्रम से लगभग ३१०० वष पूवं होगा । ३०००. 
शाकटायन व्याकरण का 
साकययन व्याकरण अनुपलब्ध रै । अत्तः वह्‌ 
हुम विशेषरूप से नहीं कहं सक्ते । इस व्याक 
ग्रन्थो मे उद्भवृत ह, उनसे इष विषय भजो 
प्रकार है-- 
लौकिक वैदिक पदास्वाख्यान--निस्क्त, म 
के पूवक्ति प्रमाणो से व्यक्त है करि इस व्याकरण: 
विघ पदो का अन्वास्यान था । चतुरध्यायी क ' 
विदित होता दै कि शाकलययन ने पदपाठ मे अवग्रह्‌ 
सदुश भी कोई ग्रन्थ स्वा था | 
` नागेश की मूल- नगे तै महाभाष्यप्रदीप 
लिखा है--शाकटायन व्याकरण मे केवल लौवि 
था ।' प्रतीत होता है उसने अभिनव जैन शाक्रट 
आप॑ शाकटायन व्याकरण मान कर यह्‌ पंक्ति । 
मे स्ववचनविरोध भी है । वहु महामाष्य ३।३। 
उणादि सूत्रों को शाकटायन प्रणीत कहता दै 
` अनेक एसे सूत्र दँ जो केवल वैदिक रन्दोंके 
नहीं, प्रातिञ्ास्यों मे शाकटायन फे व्याकरण 
का उल्लेख है* जो केवल वेदविपयक हँ । अत्‌ 
केवल लोकिकं पदो का अन्वस्यान मानना न 


शब्ड्निवैचनपकार-निर्क्त १।१२३ के "एनः 
गदि चान्तकरणमस्तेः शुद्धं च॒ सकारादि च 
व्याख्यान से विदित होताहैकि शाकटायनने स॒त्य 
णु गतो" तया "स्‌ सुवि' इन दो धातुओं से की धी 
प्रकरण मे लिखता है--शाकटयन अचां ने कई पदो 
धातु्ओ से कौ थी ओर कई पदों की एकं एक धातु से ।' 
नेक धातुश्च सं ब्युत्पत्ति- नाम पदों की 
व्युत्पत्ति केवल शाकटायन आचार्य ने नहीं की, अपिः 
अनेक प्राचीन नैसक्त आचार्यं इस प्रकारं की ब्य 
बराह्मण आरण्यक ग्रन्थो मे भी दस प्रकार्‌ फी अनेक ठ 
होती हैँ । यथा-- 
हदय --तदेतत्‌ व्यत्तरं हृदयमिति । ह इस्थेकम 
खाश्ान्ये च च एवं वेद्‌ । द्‌ इत्येकमक्तरम्‌. द दन्त्यः 
णवं वेद्‌ । यमित्यैकमक्तगम्‌, पति खं लोकं य एवं ; 
भगं --म॒ इति भासयतीर्मल्लोकान्‌, र इ 
भूतानिः ग इति गच्न्लयस्मिन्नागच्छन्तयस्मादिमाः 
भरगत्वाद्‌ भमै; ।* 
शब्दों का चिविध्रत्व--न्यासकार जिनेन्द्र वुद्धि ३ 
तदेवं निदक्तकारशाकरःायनदश्ैनेन चयी शः 
जातिशब्दाः गुणशब्दाः क्रियाशब्डय इति" ¦ 
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गुणशब्द भौर क्रियाशब्दे । यदरुच्छा शब्द उस वे 
२२६ उपसर्ग--२० उपसर्ग प्रायः सब आ 
याकटायन अचा्थं 'अच्छुः श्रद्र' ओर “अनः 
मानता ह । इस विषय में वृहदैवता २।९५मे 
अच्छ धदन्तरित्येतान्‌ च्राचा्यं 
उपसर्गान्‌ क्रियायोगान्‌ मेने ते 
पाणिनि ने अच्छ)! शरत्‌ ओौर अन्तर्‌" वं 
काष्यायन ने श्वत" ओर्‌ अन्तर्‌, उब्दकी ` 
क्रियाहै1' 
शाकटायन के अन्य 
१. दैवत ग्रन्थ--ह्म पूर्वं लिख चुके ह 
शाकटायन के देवता विषयक अनेक मत उ 
होता है चाकटायन ने ऋवेद की किसी शाखा 
यन्थ रचा था। 
२. निखूक-इस के लिए कौर्ड भः 
की कालिका व्याख्या पृ २६६ देखना चाहिए 
२. कोष- केशव ने अपने नानार्थाणव 
विषयक अनेक उद्धरण प्रि हैः" जिनसे ठि 
ने कोई कोषं ग्रन्थमभीरवाथा, 


8. ऋक्तन््--नगेश भट लघुशढदेनदुगेर 
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वेदानुक्रमणी का कर्ता हरदत्त इमे ओदतव्रजिविचित पानता है ।" 

७. प्रञ्चपादी-उणादिसूज-श्ेतवनवासी* तथा नागेश भेष्रः अ 
चीन वैयाकरण प्छपादी उणादि को शाकययन-विरचित मानते ¦ 
यण भु" आदि कतिपय विद्वान्‌ इसे पाणिनीय स्वीकार करते हैँ । 

हम उपर किख चुके हैँ कि शाकटायन अनेक धातुओं से एकं पद 
पर्ति दर्शाता है, परन्तु समस्त पच्चपादी उणादि में एक भी शब्द 
है जिस की अनेक धातुओं से ब्गृत्ति दशर हो । अतः ये उण्‌ 
राकटायन-प्रणीत नहीं हैँ ! इस पर विशेष विचार उणादि के प्रक 
केया है) 

८, श्राद्धकल्प--हेमाद्वि ने चतुवै्गचिन्तामणि मे शाकटयनके श्च 
१ करा एक वचन उद्रृतं किथा है ।+ यह्‌ ग्रन्थ इस समय अप्राप्य 
: इस कँ विषय में हुम कुद वि शेष नहीं जानते 

इन ग्रन्थो मंसे प्रथम दो ग्रन्थ वैयाकरण शाकटायन विरचित प्र 
ह 1 नेष ग्रन्थो का रचयिता सन्दििि दै) 


ट८्--शाकट्य ( ३१०० बि पू० ) 


पाणिनि ने शाकल्य आचार्यं का मत अष्टध्यायी में चार बार उ 
प्रा ह ।* शौनकर* ओर कात्यायनः ने भी अपने प्रातिशाख्य मे शा 


१. देखो पूं पृष्ठ ६८ टि० ४। २ . येय' शाकटायनादिभिः पञ्च 
चिता । उणादिदत्ति पृष्ठ १; २। ३. पूवं पृ १६२ ० २। 


[] ॥ि (^ (^~ र ९ 


कं मता का उल्ये्ठ कया हं । अक्पातिशाख्यय स 
समसन नियम साकल्य केही है ।* महाभाष्यकाकं 
याकत्य के नियम का शाकल नाम से उत्ते विं 
गा्हुस्थ्य कार्ड पृष्ट १६६ मे शाकल्य के किसी व्य 
संकेत कियाद । 


परस्चिय 
जाकल्य पद तद्धितप्रत्यायान्त है, तदनुसार 


नाम शकल था । प्रसिति ने शकल पद गर्गादिगशभ ` 

श्रनैक शाकस्य--संस्कत वाङ्मय मे लाकट 
विदग्ध शाकल्य ओर वेदमित्र ( देवमित्रे ) शाकल्यः 
होति दं! पाणिनीय सूत्रपाठ यें स्मृत श।क्ल्य ओँ 
वेदसित्र बाकल्य निश्चय ही एक व्यक्ति हैः क्योकि 
कर्द नियम पाणिनि ने शाकल्य के नाम से उद्रधृत 
गाख्य पटल २ सूत्र ८१, ८९ की उव्वट्छरृत व्यास्य 
ओर स्थविर शाकल्य भिन्न भिन्न व्यक्ति प्रतीत होते 
दाकल्य कं साथ याज्ञवल्क्य का जनकसभा में शाश्ना 
व्यक्ति है । वायु (अ०६०।३२) आदि षुराणें 





१. ऋक्प्राति० & 1 १४८, २०, २७ इत्यादि । 
शाकलप्रतिपेधो वक्तव्यः । इस वात्तिकमे श्रष्टा० ६ 
शाकल्य मत का प्रतिषेध किया है । 

३. हारीत सू 'जातपुत्रायाधानम्‌' को उदुधृत करके 


त्य को याज्ञवल्क्य का प्रतिद्वनद्रौी कहागया दै । कर्द शापं 
गितरेय महीहाप्रसे भी पूरवर्ती मानते हैँ । यह्‌ ठीकनहीं दै ( 
६८ )। 

शाकस्य ग्रौर शौनको का संबन्ध 


पाणिनि नै कार्तकौजपादि गण (६।२।३७) मे शाकलश्यन 
पा दै) कारिक्राक्रार के मतानुप्रार यहां णाकल्य कै शिष्यो : 
कके प्ोंकाद्रन्र समास दहै । इम उदाहरण से विदित होता है 
ल्य शिष्यो ओर शुनक पुत्रौ ( शौनको ) का कोई धनि सम्बन्य ° 
वि है इक्षी कारण शओौनकते गाक्रल चरण की अनुवाकालुक्रम 
तानुक्रमणी, छल्दोनुक्रमणी, आदि १० अनुक्रमखियां लिखी हो । 


॥ कलि 

पाणिनि ने ब्रह्मज्ञाननिधि गृहपति रौनक को उद्रधृत किया त 
क ने ऋवप्रातियाख्य मे शाक्त्य तथा उसके व्याकरण के मत उदन 
मेह {२ गौनक ने महाराज अधिभीम कृष्ण के रान्यकाल में नैमिर्ष 
परमे क्रियि गये किसी द्रादगाह्‌ सत्र मे ऋक्परातिगारूय का प्रवचन { 
` । अतः शौनक का काल विक्रम से लगभग २९०० वर्षं पूरव निश्चित 
लुसार शाकल्य उससे प्राचीन व्यक्ति टै । महाभारत अनुशासनपवै 
सूच्रकार शाकल्य का उल्लेख दै, वह्‌ वैयाकरण शाकल्य प्रतीत होता 
कल्य ते श्राकल चरण तथा उसके पदपाठ का प्रवचन किया था । 

महिदास एेतरैय ने एेतरेय ब्राह्मण का प्रवचन किया है । अष्टा 


0 1. ~ 


“उवाच ओर “निजी परोक्तभूत की क्रिः 
से प्रतीत होता टै कि महिदास एेतरेय छन्दोग्य 
: उपनिद ब्राह्मण के प्रवचन से वहत पूर्वं हौ चुव 

ओर जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राहूण का प्रवचन विः 
पूर्वै हआ थां । अतः महिदास एेतरेय विक्रम 
हुआ होगा । महिदास ेतरेय ने अपने एतर 
लिखा टै-- 

यदस्य पृचैमपरं यद्वास्यापरं तद्वास्य. ' 
शाक्रलस्य न विजानन्ति । 

इस वचन के आधार पर शाकल्य का काल 
मानना ठीक नहीं है, क्योकि एेतरेय आरएयक ३ 
7ेतरेय ब्राह्मण की अन्तिम दो पञ्जिका अर्वा 
माना जाता दै! इतना ही नही, एेतरेय ब्राह्यर 
शौनक द्वारा परिष्कृत है । अतः जब तक कि 
प्रमाणित न हो जावे कि एेतरेय ब्राह्मण का 
प्रवचन है, परिष्कर्ता शौनक का नही, तव तथं 
शाकल्य को तरय से प्राचीन नहीं माना जासक 

पेतरेय तह्य कै वचन कांअर्थ-स। 
उपय क्तं वचन का अथं न समञ्च कर लिखा ह 
का वाची दहै) जक्रल नामके सर्पकी जेसीगः 
है ।* पड्गुरुशिष्य काभी यही भाव द) २ 


शाकल्य का व्याकरण 


पाणिनि ओर प्रातिशाश्यो में उद्भधृत मतोके अनुशीलनसे प्र 
है कि शाकल्यकरे व्याकरण मे लौकिक वैदिक उयभेविध शब्द 
वाख्यान था । 

कवीन्द्राचा्थं के पुस्तकालय का जो सूचीपत्र बडोदा की गायक 
पमाला मे प्रकाशित हुआ है, उसमे शाकल व्याकरण का उल्लेख ¦ 
भव द वह्‌ कोई अर्वाचीन ग्रन्थ हौ । 

कई विद्वानों कामतटहैकि शाकल्यने कोई व्याकर्णगाख नहीं 
। पाणिनि आदि वैयाकरणो नै चाकल्यकृत ऋक्पदपाठसे उन नि 
संग्रह किया है । यह्‌ मत अयुक्त है। पाणिनि आदि ने साकल्य के 
मत उद्रधृत क्ये दँ जिनका संग्रह पदपाठ से नहीं हो सकता । यथ 
ऽसवर्णे शाकल्यस्य स्वश्च, कुमारी अ्रत्र । यहां संहिता में प्र 
वे तथा ह्वस्वेत्व का विधान है । पद्षाठ मे संहिता का अभाव होता 
: एमे नियम उसके व्याकरण से ही संगृहीत हो सक्ते हैँ । 

अन्य म्रन्य 

शाकल चर्ण--ुराणों मे वेदमित्र शाकल्य कम शाकल चरण 
 शाखाओं का प्रवक्ता लिखा है ।* ऋक्प्रातिशास्य ४४ मे शौनः 
पाट्‌ ुतुद्र पयसा जवेतेः* आदिमे श्रूयमाण छकारादेश का वि' 
व्यक पिताकेनामसे किया ।" इससे स्पष्टहिकि शाकल्यने र 
प्राचीन संहिता का केवल प्रवचन मात्र किया दै, परिवर्तन नहीं किः 


क स र 


को प्रदवित्तमक्हादरै।' इसे स्प्टहैकि साकल 
नदय की रना कीट्धै। ऋश्रेद के पदपाठमे ठ 
सनन "स्द्धौो शाकल्यस्यतावनाषं, उन्नः ऊ 
क्विदर। अनः याकरण शाकल्य ओर शाकलं चरण 
क्रा प्रचना निस्पैत्ह एकर व्यक्ति टै) शाकत्यक्रत पेत 
महाभाप्य १। ८1 = मे मिलता र । शाकत्यतृ 
नियम युक्नयभःप्रातिनाख्य कै व्याख्याकार उन्वट ने 
चररष्यूट परिशिष्ट क व्याख्याता महिदास के म 
ऋस्रद के संहिता, पद, क्रम, जटा ओर दण्ड-पाठ का 
लिव प्रवच्नक्रियिथा।९ क्या वागु ुराख॒ ६० 1 ६; 
सेदिनाणेयहीरह? 





&-- सेनक ( ५९५० धि० पूर ) 

पाणिनि ने सेनक आचार्थं का उल्लेख केवल ए 

अष्टाध्यायी मे अतिरिक्त इस आचार्यं का कहीं उल्लेखे : 
हमक विषय मे हम इससे अधिक कु नहीं जानते । 

१०-स्फोटायन्‌ ( ६६५४० वि° पू० 

आचार्यं स्फोटायन का नाम पाणिनीय अष्ाध्याय 


स्फर)ऽयन्‌ परय पस्य सं स्फोरायनः, स्र पातपाडन 
करणाचायैः ! ये त्डौकारं पन्ति ते नडद्धिचु ऋध्वादिषु 
फएोट्तब्दस्ये ) पटं मन्यन्त । 


दस व्याष्या के अनुर्‌ प्रथम पकम यद आचार्यं वैयाकरण 
त्वप स्फोट-तस्व काः उपज्ञाता था । अत्त एव वह सयाकरणनि 
स्फोटायन नामे प्रिद टृजा। इसका वास्तविक नानं अजान 
य पन्त ( स्फोटायन पाठ ) भें इस के पुज का नां स्प्नीटभ्रा। 
स्फोटायन का उत्नेख हमं किशी प्राचीन ग्रन्थ में तरीं मिला । 

आतार्य हैखवन्द्र अपने अषिप्रानचिन्तामणि कोलमे निता 
गायते तु कक्तीधान्‌ | दसी प्रकार केशव भौ नानाय्शवमेक्ेप्‌ ३ 
फोटायनस्तु कक्तीवाय* चविखता है। इस उद्धर्सो स इतन: 
7 दै कि स्फोटायन कक्तीवान्‌ को नामधा! द्या यहं कक्तीवान्‌ " 


५ 


्) 


तक्‌ वृत्र ऊद्ञीवाक्‌ अभिप्रंत ट? 
नास कव निश्धय-दैसचन्द्र जौर कशवके उद्ररणौ मे प्रतीत हौ 
दसं आचार्यं का स्फोटायन नाम ठीक है, न करि स्फौयायन । 


वेमानिक-त्रा्चावै--भरद्वाज आचार्य कृत यन्त्रसर्भरस्व अग 
निक प्रकरण कै प्रकालयें अनिसे स्ेट॑यन भी विसानगाश्न-वि 
स्यम प्रकट ह। मरट्ाजका एक सूत्र टै-- 


चिधिरधवेति स्प्तोायमः । 


सकच चित्रिणी शक्त्यलमिति शर्प्रे निशितं भः 
शसा मन्यते स्फोरायनाचा्य; ।१ 

दस सूत्र ओरव्याल्यासे स्पष्ट कि स्फोटायन अ 
वेजञानिक आचार्य था । 

काल 

पाणिनीय अष्टाध्यायी मे स्फोटायन का निरे होः 
विक्रम से २९५० वर्ष प्राचीन ह, यह्‌ स्पष्ट है । यदि हैम 
का लेखे ठीक हो ओर क्नीवात्‌ से उशिक्‌ धुत्र कक्षीवाः 
ससक काल कु अविक प्राचीन होगा । भरद्राजीय 
रफोटायन का उल्लेख होने से भी स्फोटायन का काल आ 
होता है । भरतमिश्र ने त्फोटतत्व के प्रतिपाद्छ काना 
लिखा है।यक्या कक्ञीवान्‌ ओर ओदुम्बरायण का परस्पर 
सकता है ? यास्क ने अपने निरुक्त १।२में ओ दुम्बरायर 
किया द ।* वहां ओदुम्बरायण॒ के मत मे शब्द को अनित्यः 


स्फोट -तच्व 


यदि हरदत्त की प्रथम व्याख्या ठीक होतो निश्चय 
के स्फोटतत्त्व का उपज्ञाता यही आचार्य होगा । स्फोटवाः 
प्रघानवाद है । उनफ गन्ध नित्यत्ववाद का यही आधार है । 
पतजलि क लेघाञ्ु्ार स्फोट द्रव्य है, ध्वनि उसका गए 
ओर मीमांसक स्फोटवाद कां खण्डन करते हैँ । स्फोटवादं 
है । भागवत पराण १७८५९ .ने3 ~ 


पाणिनीय श्र्ठाध्यायी मे स्मृत आचार्य | 


स्फोट से उत्पन्न अयननगति का उपनज्ञाता होने कै कारण उक्त ना 
सद्ध हुमा होगा । अर्थात्‌ उसने विमानो कौ गति विशेष के लिए 
रिष्ट प्रकार के स्फोट अथवा स्फोटक द्रव्यो क प्रथमतः प्रयोग किया ह 

यह हमारा अनुमानमात्र दै । विनेष निर्णय तो भारतीय वि 
स्री के गम्भीर अध्ययनसेही हो सकता है। 

अध्याय का रपतसंहारं 

इस अध्याय मे पाणिनीय . तन्त्र मेँ स्मृत १० द आचार्यो का व 
याह! पूवै अध्याय मे वणित आचार्यो को मिलाकर्‌ पर्णि 
चीन २५ पच्चीस वैयाकरण आचार्यो का उत्लेख प्राचीन संसृत वाड 
उपलन्व होता है । 

अव अगले अध्याय मे भारतीय वाङ्मय में सूप्रसिद्ध आचार्थं पा 
र उस के शब्दासुशासन का वर्णन करेगे । 


पचा ध्याय 


संस्कत भाया कृ जिनतं प्राचीन अ व्यष्ठस्ण वः 
मात्र पाणिनीय व्यायत ध क्रोपा ष् त उन 
आप व्यय नो पला अनुपल नितः! दप स्वर 
अवध्चौन स्स्न वृद्धय पृथक आलो की ति 
की अत्यन्त दुन्दर, सुरस्य जर्‌ मुकष्वतम पद 
चतक स्चनःक्रो ट्ख वराया प्रत च्द्र 
पञंन। करनं (गना) कार्तीय प्रःजीन आवय 7 
ज्ञान आर अद्रभनं प्रतिधा के निदनं करति वाला 
इष ख दवताणी परप गोरवान्विनिदै। श्र॑नार्‌ भ 
प्राचीन अथवा अवपीन सापाका एसा परिष्कृत 
नहीं चना । 














परिचय 
पाणिनि के काम्तर--व्रिक्राणडतप मे वुरुषोतत 
निस्च पर्याय लि ६१ 
८ ? ) पाशिनि, (२) पराशिनि, (२) दाक्तः 


प्राशन टम नामका उषे करिका ६।२६। १४ तधा च 
ते ५1९1 द्मे (नयनः 4)" यह्‌ परस्षिन्‌ नकारान्त च्च्य अ 
परमे अण्‌ प्रत्यय होकर निन्त होताद्े। इन क्रा निर्दे अष्टा 
। ८ | १६१ मं भो मिलता] 


"पाणिनीय" राच्द की सूय प्रकृति मी पाशिन्‌ अक्रारान्त शब्द ह । 
ईय ) प्रत्यग्र होकर शरिनीयः प्रयोग उपपन्न दौवा ३।२ : 
भाष्य मे निदिष्ट सणिधिन परोक्तं परशित्रीचम्‌ वचन | अर्थ प्र 
ह्‌, विग्रह प्रद नहीं; हकारन्न प्रंशिभि चन्द स इ 
। २। १६९२) के नधत त प्रोक्तं पं अरु प्रत्यय होर पाशिनः 
प्न होतादै। यथा आदिवति अर्‌ काञङ्कत्ति गन्दा "आविथ 
र कागष्रल्त्म्‌' शन्द उश्च हतर द्ै।* 


न, 
९५ 


. पाशिनि--यहु ग्रन्थकार का लोक्रविशत नस हे। इस नामं 
त्पत्ति के विपथं वैयाकरणो मेदौ सत 


(क) पनु स अपत्या मे अण होर भाणिन', उम से पुनः अप 
दन होकर पाणिनिः प्रयोग निप्यन्त होता त ।" 


(ख) 'पणिन' नक्ारन्त करा पर्याय 'प्रशिनिः अक्रायन्त स्वतन्त्र 
उषस आवद्‌ (४।१।९५) के नियपरसे इत्रः होकर प्रा 


१. पाण्नीपशमकालकं भ्याकरणुम्‌ ! तुलना करी- एशि मक्तिरस्य प 
: } कशिका ४) ३1 रह ॥ २. गा्धावदायगयपसनश्च | 


पु्स॒नाद्तातच--प{सिनशम्दात्‌ ब्रद्रच्छः (४ । २) ११४) इति > 


सन्द उपपन्न होता दै '* पाणिनि के लिए प्रय 
का ज्ञापक है कि पाणिनि (पणिनि' अथवा "पशि 
का नहीं। 

हमारे विचार में द्वितीय मत अधिक युक 
मे पाणिनि ओर पाणिनि दोनों ही नाम गोत्ररूप : 
ने पर पाणिनः गोत्र होगा ओर पाणिनिः यवा 
प्रत्ययान्त पाणिनि" का गोत्ररूप से उछ न हो 

2३. पाणिनेय---इस का प्रयोग श्ोकात्मक 
पाठ मे ही उपलब्य होता है, ओर वह्‌ मी पाठा 
शिक्षाप्रकाय नास्नी टीका में लिला रै-- 

पाणिनिय इति पाठे शुश्रादित्थ 

अ्थत्‌--पाणिनेय प्रयोग की सिद्धि शु 
सूत्र निदिष्ट गण कों आक्रति गण मानकर करन 

९. परशिपुत्र--इस का प्रयोग यशस्तिलव 
पूवे कह चुके हँ । 

९. दात्तीपु्-इस नाभ का उल्लेख म 
करष्णचरिते* ओर शोकात्मक पाणिनीय शिन्ता४ 

६. शालङ्कि- यह्‌ पितृव्यव्यपदेशज नाम ` 
शर्मा का मत है ।° पाणिनि के लिए इत पद क 
हमे उपलब्य नहीं हआ । 


= च "त ऋ 5 0. 


लङ्क पद पैलादि गण २।४।५९ मे पठति है । उसका पा 

साय संबन्ध है अथवा नही, यह्‌ हम निश्चयपूर्वक नहीं कहु सकते, 
ना निश्चित दै कि वह प्राग्देशीय मोर नहींथा।* महाभाष्य ४ 
" १६५ मे शालङ्कयु नश्च शालङ्काः पाठ उपलब्ध होता है । 
लङ्क पद अष्टाध्यायी २।४।१५९ कै नियमसे शालद्कि के अपत 
चक हं । शलङ्कु का अपत्य शालङ्कायन ओर उसका अपत्य शालङ्ध 
रा जातारहै, एेसा काशक्रत्् धातुपाठ के टीकाकार चच्नवीर्‌ कि 
न है।* काशक्रत् धातुपाठ मे शलक्रि ( ङ्क ) स्वतन्त्र धातु पदी 
ल द्ायन-श्रोक्त ग्रन्थ के अध्ययन करने वाले शालङ्ायनियोका { 
टयायन श्रौत में उपलब्ध होता है । 

एक शालङ्कायन गोत्र कौरिक अन्वय मे भी है।* इस गोत्र के ॐ 
न्य हं ।" कंशिका ४।३। १२५ तथा ६।२।३० बे वाश्रव्यशाल 
नका उदाहरण द्वारा बाभ्रव्यो ओर शालङ्कायनियो का विरोध निद 
या ह । बाभ्रव्य भी कौ्थिक अन्वय भेह ।° अतः ये लङ्का 
शक ही होगे । काशिका ५।२। ८ सालङ्धुायनियों के तीन विः 
निर्देश मिलता है ।* 

७-शा( सा लालुसय-पारिनि के निए इस नाम का निर्दे वः 
गुवसेन द्वितीय के संवत्‌ ३१० के ताम्रशासन,८ भामह्‌ के काव्यालंक 
शका विवरण पश्छिका ( न्यास )* तथा गणरन्रमहोदधि"" मे मिलता 
१- श्रनये वैलादय इभन्तासतेम्यः दम प्राचाम्‌" इति लुकि सिदध ऽपरागर्थः पा 
करा २।४।५६ ॥ इसी प्रकार तच्बरोधिनी मे भी लिखा है । 





प-आहिक-इस नाम के विषय में हमे 
का प्रयोग कोश से अन्यत्र हमें उपलब् हुभा । 
वंश--हम पूर्वं लिख चुके हँ किपं० ६ 
सालङ्कि नाम पित्न-व्यपदेशज माना है ओर 
शलङ्क लिखा है ।* गणरल्मवली में यज्ञेश्वर 
कानाम शलङ्कुही लिखा है।* ै.यटः हुः 
का मूल शलङ्कु मान टँ । 
हरदत्त नै पाणिनि पद कौ व्युत्पत्ति इ 
परोऽस्यास्तीति परी, तस्यापल्यं फणि 
युका पाशिनिः ।८ 
यही व्यृतत्ति कैयट आदिः अत्य व्यार्य 
वैयाकस्यों की भूल--उत्तरकालीन 
वैयाकरण लक्षरकचक्नञ" वन गए । उन्होने 
रब्दसाधुत्व बताने कीही चेष्टा की, लक्ष्य प 
द्या । हम पूर्वं लिखःचुके हैँ कि प्शिनि ओः 
व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते है ।“ एसी अवस्था 
पिता बताना सानात्‌ एेतिद्यविरुद है । इत 
राब्द को ये वयाकरण युवप्रत्ययान्त कहते है 
म गोत्र रूप से पठित दै ।* इसलिए पाणिनि क 
परिन्‌ हीहैञओौरडइसीका दूसरा रूप परि 
पतश््ञन्लितचते पदाचा 9, 9, 2, = 


से स्मरणक्तियादै । अतः प्राचीन पदति के अनुपार दाक्षि 
यण दोनों हीनाम संग्रहुकार व्याडि केह । इसलिए संग्रह 
डि पाणिनिकी माताका भाई ओर पाणिनि कामामा हीह 
धत है । व्याडि पद क्रौड्यादि गण (४।१।८०) मेंपढ्ा 
नुमार व्याडि की भगिनी दाज्तिका नाम व्याडचाभी हे । पाणिनि 
ना दाक्षी के लिए व्याडया का प्रयोग अन्यत्र उपलन्ध नहीं हज । 
म परम्परा के अनुघ्ार पाणिनि के नाना अर्थात्‌ दाक्षी के पित 
था। 
ओनुजनपिङ्गल--कात्यायनीय ऋकपर्वाचुक्रमणी के वृत्तिकार षड 
यनै वेदार्थदीपिका मे छन्दधलाखर के प्रवक्ता पिद्धल को पारि 


अनुज लिखा है ।* श्रोकात्मक पाणिनीय शिक्षा की रिक्षाप्रकाश न 
ख्याके रचियताकामी यही मतहै। 


दस प्रकार पाणिनि के पूरे वंज्ञ का चित्र इस प्रकार बनता 
व्यड 


न म 


परिन्‌+दान्ञी ( व्याडया ) दान्ति ( व्याडि 
| 


| 1 
णिन-पाणिनि पिद्धल 
श्ाचायै--पासिनि ने अपने शब्दानु तासन मे दो स्थानों प्र वहुवचः 
वार्थं पदका निर्देश क्रियाद्वै।* हरतत्तका मतदहैकि पाणिनि 
नान्त आचार्थं प्रद से अपने गुरु का उल्तेख करतादै।* ए 
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1... 
प्रा्िगाख्य,* ऋक्तनर,: पात जल सहाभाष्य,* कौटः 
यन कामूच्रः आर कामन्दकीय नीतिसार*° आदि 
पद का व्यवहार कधा मिलता है, परन्तु वह्‌ अपने गु 
है यहु अनिश्चित है। महाभाष्य मे एक स्थानं पर ३ 
तीन स्थनों एर पाणिनि के लिये व्हूवचनान्त आचाः 
कथासरित्सागर आदि के अनुसार पाणिनि के गूरु 
वका अयुज “उपवर्ष था । एक उपवर्थ लैक्षिनीय घूः 
एक उपव्षं वर्मश्ोँ मे स्पत है 1* 

हमारे विचार मे जेभिनीयं सूत्र-वृत्तिकार ओः 
उपव्थं एक ही दै । यहु उपव जेमिनि से कु ही उः 
सुन्दरीकथास्ार मेँ वषं ओर उपवर्पका तो उषे है 





१. ३।२१६॥ २. नान्तैवासि 
इत्यायः । ८ । ११॥ ३. त्राहारशुदै 


उदघ्रत करत्यकल्पतर, ग्रह्म्वारीकाणड, प्र ११६ । 


४. मध्यममियाचायौः । ७ । २२ ॥ 
दृस्यव्वायौः । १।४६ || ६. वायुं पकृतिमाचायौः 
७. नद्याचायीः स्प्रासि छता निवर्तयन्ति } १। १ 
सन्दिग्धं वतते ग्रावाणम्‌ । १ । १ | श्रा० २।॥ दा 
सूतरप्वन्धेनाचायौणामिप्रायो ल्छते 1 ६ । १।२७ ॥। ए 
८-१९।४॥ २६\६॥ ३1 ४)५) ७ दव्यादि 
१ 912} 29) 919 ) ट दत्याति 9८ स्था 


सख नहा ६! अ्वेचनि वयाकरण मद्र क! फाणितं का 
ते रै, परन्तु इष मे कोई प्रमाण नहीं दै । कथासरित्सागर की कः 
हासिक दृष्टि से पूरी प्रामाणिक नहीं हैँ 1 अतः पाणिनि के आचाय 
। सन्दष्ट! हाँ, यदि कथासरित्‌सागर में स्मृत उपत्रषं मीप्रा 
नीय-वत्तिकार ओर धर्मशाखं मे स्मृत उपवषही हो ओर उसी का 
हो तो उसे पाणिनि का आचाथं माना जासकता है ! उस्र अवश 
सरित्सागरकार का इन वं उपवषे को नन्दकालिंक लिः 
न्तिमूलक मानना पड़गा । 
शिष्यकोौत्स--पात जल महाभाष्य ३। २। १०८ मे एक उदाः 
-उपसेदिवान्‌ कौत्सः पाणिनिम्‌ । इसी सूत्र पर कारिका वृ 
उदाहरण ओर दिये हँ--अनूषिवान्‌ कौत्सः पाणिनिम्‌, उपश्ुश्चूषि 
त्तः पाश्िनिम्‌ । इन उदाहर्णों से व्यक्त होतादहै कि कोई 
एनि का शिष्य था । जैनेन्द्र आदि व्याकरण कौ वुत्तिथोमे भी गुटि 
दाय का दस प्रकार उल्लेख मिलता रै \* एक कौत्सं निरुक्त १ । १ 
घृतं है \* गोभिल गृह्यसूत्र, आपस्तस्बं धर्मसूतर* आयूर्वदीय कः 
ता ओर सामवेदीय निदानसूत्रः मेभी किसी कौत्स का उः 
नता ह । अथैेद की शौनक्रीय चतुरध्यायी भी कौत्सक्रत मानी ; 
एक वरतन्तुशिष्य कौत्स रघुवंश ५।१ मे निदि दै 1“ रुवः 
तरिक्त अत्य ग्रन्थों मे उद्धत कौत एक ही व्यक्ति प्रतीत होता 
रये कौत्ष भिश्च भिन्न व्यक्ति होते तो प्राचीन ग्रन्थकार विभिन्न विर 
प्रयोग अवश्य करते । 
काल्यायन--नागेश के लधुशब्देन्दुगेखर से ध्वनित होता ह 


ए व 


मे भी लिखेगे । 

नेक शिष्य-- काशिका ६ | २।१०४; 
विभागों मे बाय है--पृवैपाशिनीयाः; ऋपरप 
४।१ मे पतशज्लिने भीलिखा है--उमयथ। 
प्रतिपादिताः, केचिदाकडारदेक। संसा इति 
का्थैमिति । इस से भी विदित होता कि पारि 
उसने अपने शब्दा नुशासन का अनेक वार प्रव चः 

देश- पाणिनि का एक नाम शालातुरीय' 
रममहोदधि मे इस की व्युत्पत्ति इस प्रकार दर्शा 

शलतुरो नस ग्रामः, सोऽभिजनोऽस्य 
भवान्‌ पाणिनिः }* 

अर्थात्‌-- शलातुर ग्राम पाणिनि का अभिः 

पाणिनि ने अष्टाध्यायी ४।३।९२ मे 
अभिजन अर्थं मे हालातुरीय पद की सिद्धि द 
कण्ठाभरणं ४।३} २१० मे (सलातुर' पद पट 

अभिजन रौर निवास मे भेद्‌- महाभा 
ओर निवास मे भेद दर्शाया दहै- 


अभिजनो नाम यच पूर्रुषितस्‌, निवासो 


इस लक्षण के अनुसार शनातुर पाणिनि ` 
पाणिनि स्वयं कीं अन्यत्र रहता था । षुरातक्त 


£ 
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तपस्याकीथी ओर उसीकेप्रभावसेवेयाकरणोमे 
सम्पच्नता- पाणिनि का कुल अत्यन्त सम्पद 
शब्दानुशासन के अध्यय्रन करने वाले छात्रो के लिये 
रक्वा था। उसके यहां छच्रको विद्या के साथ 
होता था । इस्य भाव को प्रकट करने वाला “दन 
पतव्जलि ने महामःष्य १।१। ७३ मे द्ियादहै। क 
वामन ने निन्दथ मे यह उदाहरण दा है। इः 
प्रधानाः पाणिनीयाः” अर्थात्‌ जो श्रद्धा के विना केव 
पाणिनीय शाख को पठता है, वह्‌ दसं प्रकार निन्दावः 
म्रत्यु- पाणिनि के जीवनका क्रिद्धिन्मात्र इ 
पच्छतन्त्रे मेँ प्रसद्धवक्ष किसी प्राचीन ग्रन्थसे एः 
है, जिसे पाणिनि, जेमिनि ओर प्रि्गंल के मृत्युः 
वह्‌ शोक इस प्रकार है-- 
सहो व्याकरणस्य कतुरहरग्त्‌ परारान्‌ 
मौमासाकृतमुन्पमाथ सदसा दस्त सु 
छुन्दोक्ञाननि जघान मकरो वेल 
अज्ञानाल्रतचेतसामतिखषां कोऽथैस्तिरश्चां 
इससे विदित होता दै कि पाणिनि को सिह ने 
मे किवदन्ती दै कि पाणिनि की मृ्यु त्रयोदशी 
पक्त का निश्चय न होने से पाणिनीय वैयाकरण प्रत्ये 


अनुजपिङ्गल कौ :मृत्यु-पनछतन्त्र के ' 
चरण में लिखा है पिद्भल को समूद्रतट पर मग 
पाणिनि की महन्ता--आचार्थं पाणिनि वं 
उवं के दोनों पाणिनि ओर पाणिनि नाम गोत 
गए । अर्थात उसके वंगजों ने अपनै पुराने गोः 
नामों का व्यवहारः करने मे अपना अधिक गौरः 
एारिनि गोत्र- बौधायन श्रौत सूत्र प्रव 
पुराण {९७।१० क गोततप्रकर्ण मे पाणिनि गोत्र 
पाणिनि गोच-- वायु पुराण ९१। ९९ तथ 
पाणिनि गो स्मृत है ।* 
पाशिनि कौ अतिप्रसिद्धि-कारिकाकार 
इतिपाशिनि, तत्पशिनि ओर २।१। १३३ 
पाशिषनिः उदाहरण दिएहैं। इनसे स्पष्ट वि 
लोक में सर्वत्र फहूराने लम गई थी ।3 
वेङ्गलायन गो्र-- बौधायन श्रौत प्रवरा 
का भी निर्देश उपलन्ध होता है ।* यह्‌ गोर पा 
से प्रारम्भ हआ अथवा किसी प्राचीन वैद्धलायन 
पैङ्गलायनि-त्ाह्यस्‌--वौघायन श्रौत २।७ 
पाठ उदवयृत है ।* वह इस पि द्ल कै पुत्र पैङ्गल 
प्राचीन पैद्रलायन भोक्त होने से सएिनि प्रत्यय" 





१. वेदलायनाः वैद्वीनरयः.*-- "~" " -छाजायल्या 
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पयोग निष्पन्न हमा ह यह विचारणीय टै । इस पि 
का प्रनचन होता रहा, इस में कोई वििष् प्रमाण : 
क शिष्योंप्रनिष्यों द्वारावेदकी अन्तिमि लाखाअ 
अतचन काप्रशनरैः वह्‌ अधिक मे अधिक भारत 
१०० वर्प पश्चात्‌ तक माना जताहै। अतः 
पै द्गुलायनि-ब्राह्मण पिङ्गल पोत्र पैद्लायनि प्रोक्त: 
पाणिनि मौर पिद्धल का काल एक दो चताब्धी : 
तया ज्राह्मण प्रवचन काल को भारत युद्ध के 
स्वीकार करना होगा । 


कल 
भारतीय प्राचीन आर्षं वाङ्मय ओर उसके 

कों अधिक से अधिक अर्वाचीन धिद्धकरने केलि 
विद्धानों ने पाणिनि कासमय७वीं रती ईवापुः 
ईसा पूवं अर्थात्‌ ६५७ वि० पुव से २५८ विक्रम पूवं त 
गोल्डस्टुकर की टै ओर अन्तिम श्रीमा वरैवर्‌ ओर व 
है । भारतीय प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध रं पाश्चा 
भित्ति सिकन्दर! ओर चन््रगुष्च मौर्य को काल्पनिक 

को अपरीक्षितकारकके समान आंख मुदकरमा 
अनेक भारतीय भी स्वीकार करौ हे। पाणिनि के 
पाश्चात्य ओर उन के भारतीय अनुय.यी जिन प्रमाः 
टं, उनमे से निन्न प्रमाण मद्य है 


र- कथासरित्सागर मे पाणिनि को मह्‌ 
कहू ह |' 

र-वोद्र भिन्तुओं के लिए प्रगृक्त होने वा 
पाणिनि के कमारः शरमशदिभिः (२ १। ७० 

४--बुद्कालिक मंखलि गौपालल नाम के 
संस्फरत मस्करी शब्द का साधुत्व पाणिनि ते मस्व 
जकयोः (६। १ । १५४) सूत्रमे दर्शाया है । 

५-सिकन्दर के साय युद्ध मे जृञ्चने वाली 
वापस लौटने को वाध्य करने वाली चुद्रक-मा 
पाणिनि ने खरिडिकादि गण (४।२।५५) 
सेनासंश्षायम्‌ गरसूत्र मे किया दै, एेसा वैबर क 

६--अष्टाध्ययी ८ १।४९ में यवन शव्द 
पर्‌ कोथ लिखता है कि पाणिनि सिकन्दर के 
हिञ । 

७--राजभेखर ने काव्यमीमांसा में जिस अ 
उस के. अनुपार पाटलिपुत्र मे हतै वाली श 
होकर्‌ वष, उपवर्ष, पाणिनि, पिद्खच ओर व्यि 
था।` पाटलियुत्र कीः सपना महाराज उदयौ 
कीथी। 

ये हैँ संत्तप से कतिपय मुख्य जिनके 

काल ४ थी रती ईसा पूर्मं तक खींच कर स्थापित 


न 
१ क त ५४ (ग कार 
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7 गोत्र है । अतः मञ्जु श्रीमूलकल्प मे किसी पाणिनि नाम वाने माणः 
हृपिद्म के सला रूप मे उतल्नेख मात्र से विना वििष्ट विन्नेपण के 
पे स्वीकार किथा जाघकता है कि यह्‌ पाणिनि गाखकार पाणिनि ही 
प्राचीन परिपाटी को विना जने ठेसी ही उटपटांग कत्पनाओं के आ 
` अनेक व्यक्ति बौद्धं ग्रन्थों में गोत्र नाम से अभिहति आश्वलायन आ 
ही वेदिक वाड्मयं के विविध ग्रन्थों के रचयिता कहने का दुस्स 
रते हैँ । इसफे विपरीत बौद्ध ग्रन्थों मे अनेकं स्थानों पर तथागत 
साथ धर्मचर्चा करने वाले वेद-वेदाह्न-पारग विद्वानों काजो व 
लव्य होता हैः उससे तो वेदाद्खों की सत्ता तथागत बुद्ध के काल 
त पूव स्थिर हती है । 
र--कथासरित्‌साणर के रचयित्ता को भी बौद्रकालिक गोचरं : 
वहार के कारण श्रान्तिहरं है ओर इसीलिए उसने पाणिनि ओर वर 
नन्द का समकालिकं लिख दिया दै । इस भ्रान्ति की वृष्टि वातिकः 
रुचि को कौशाम्बी निवासी लिखनेषसे भी होती है । कौशाम्बी प्र 
निकट है । पत जलि महाभाष्य मेँ वातिक्रकार को स्पष्ट रब्दों 
क्तिणात्य कहता है ।* इस विरोध सेस्पष्टहैकि कथासरित्‌सागर 
राजं के आधार पर किसी इतिहास की कल्पना करना नितान्त चिन्त्य 
इतना ही नहीं, पाश्चात्य एतिहासिक ने तो महापद्य नन्दं का काल 
त अर्वाचीन बना दिया है । भारतीय पौराणिक काल गणनाचुपार, 
रोत्तर शोध द्वारा सत्य सिद्धहौो रही दै, नन्दका काल विक्रमसेपः 
नह सौ वर्ष पवद । 


को मंखलि शब्द का संस्कृत शूप मानमभी लें 
मच््वर्थक हनि प्रत्यय का कोद अर्थन होगा ओौ 
वाचक स्कर शब्द के साथ कोई संबेध होगा । इः 
की दृष्टि मे मस्करी शव्द म॑ंखेलि गौसालका ही ठ 
निर्देश के लिए पाणिनि ते सामान्य परिघ्राजक पद 

वस्तुतः मस्करी शब्द का संबन्धं वेणुवा च 
है 1 इसीलिए पाणिनि से पूषरवर्ती ऋक्तन्व्रकार ने 
सूत्र भे मस्र शब्द का ही निर्देश किया ओौर ३ 
माना । पतज्लि कौमा कृत कर्मासि" व्य 
अनर्थ्य के प्रत्याख्यान के लिए प्रौदिवाद मात्र 
प्रामाणिक भी माना जाए" तब भी मस्करीकामू 
ही होणा। उसका अर्थं भी है-मा क्रियतेऽनेने 
कर्मो का निपेय होता है वहु मस्कर वेणु अर्थात्‌ 
मस्कर निरैचन को मानकर पाणिनिने सूडाग 
वस्तुतः मस्कर ओर मस्करी दोनो पद मस्क गत 

वास्तविक स्थितितो यहद कि मस्करी ष 
मानना ही श्रान्तिमूलक है) महाभारत में निदि 
उतच्न होने से ही मद्धिलि का मंखलि अपभ्रंश स 
सूत्रे ( १५ ) आदिमे मंखलि को मंख का पुत्र क 
मे गोप्ताल को मंखलिषृत्त भी है कहा ।* 





१. माढ्त कपीरणि शान्तिवः श्रेयसी } महाभाष्य 1 


८“ ॥ 


५--चवर्‌ कं मत क आलोचना तो पाश्त्यमतानुगामी डा० व 
अग्रवाल नेही भले प्रकार करदीरहै^ अतः उसका यहाँ 
ना िषट्ेपणवतु होगा 1 
९ --'यवनानी' शब्दे पर लिखते हुए डा० वासुदेवरण अग्रव 
ष्ट लिखा दै क्रि भारतीय सिकन्दर करे आक्रमण से पूरव मी यवन 
रचित थे।* 
यवन जाति के चिपयमें हम इतना ओर कटुना चाहते दँ कि 
मूलतः अभारतीय नहीं है । यवन महाराज ययाति के षुत तुर 
रह । महमिारत मे स्पष्ट लिखा रै-- 
यदोस्तु याद्वा जातास्तुवसोस्तु यवनाः स्मृताः 

यह्‌ तुर्वसु की सन्तति ब्रहत्तर भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर 1 
गि श्री | ब्रह्मणो के अदर्शन ओर धर्मक्रिया करै लोप क कारणे 
सवन गए ।*ये लोग यहींसे प्रवास करके पश्चिमम गए ओर 
नाम पर देद्य का नाम भी यवननयूनान पड़ा । 
दस †तिहासिक्र तथ्य को स्वीकारन करके किसी भी प्राचीन ग्र 

दाब्द क प्रयोग मात सउसे सिकन्दर के आक्रमणसे पी कावन 
[ दुराग्रह मात्र । 

---अव नेप रहती है राजगखर्‌ द्वारा उद्रधृत अचुश्रति । अ 
टस म तभी तक प्रमाणं मानी जाती है, जव तक उसका प्रत्यक्ष ३ 
णमे विरो नहौ। विरोध होने पर अनुश्चति अनुश्रतिम 
} है ।दसके साथही यहु भी ध्यान रै क्रि राजशेखर अति-अव 
करार टै । उ काल तक्र पर्हचते पषटुचते अनुश्रुति कास्पही परि 


व (0 


इस कै विषय में हु परतजलि के प्रकरण मे ठि 
डाक्टर वायुदेवशरण अग्रवाल ने पाणिनि 
स्टूकर आदि के मतो का प्रत्या्यान करके 
काल में ईशता पूवे ४थी शती माना दै । जव हम 
१. पहले हम उस प्रमाण को लेते ह जिस 
होने के कारण पाश्चात्य विद्वानों भौर उनके ॐ 
उपद्थित नहीं किया । वह्‌ ट पाणिनि रा नि 
सूत्र मे निदिषट निर्वाण पद । वैयाकरण इस सूत्र 
निर्वाणोऽधिः, निर्वाणः प्रदीपः, निर्वा 
दून मे निर्वाण पद का अर्थं है--शान्त हौः 
पाश्चात्य मतावुसार यदि पाणिनि तथागत 
तो बौद्ध साहित्य मे निर्वाण शब्द का जो प्रसिद्ध 
उल्लेखं अवश्य करता । जो पाणिनि म॑खलि गं 
प्रथुक्त मस्करी! शब्द का उल्लेख कर सकता है 
वौद्ध साहित्य में प्रसिद्धतम निर्वाण पद कै अ 
कथमपि सम्भव नहीं । इसलिए पाणिनि दा 
निर्वाण पदाथ का उत्लेल्त न होने से पाश्चात्यसः 
कि पाणिनि तथागत बुद्ध से पूवेवर्ती है । 


अन्त्ःसत्त्य 
अव पाणिनि के काल-विवैचन के लिए अः 


छते ~+ > ॐ (~~~) {~~ ~ ~ 


+" 4 ` १ ~ ज 1 १4 न॥ ` १ य. १ ४ 


क--शाक बेचने वाले कूजडों द्वारा विक्रयके लिए मूली, पा 
यी, धनिया, पोदीना आदि आदि की बंधी गई मुदरी अथवा गही के 
क्त होने वाले मूलकपणः शाकपणः आदि शब्दों के साधत्वबोध 
ए एक सूत्ररैः- 

निल्यं पणः परिमाणे । ३।३।९६॥ 

इस सूत्र से बोधित शब्द विशुद्ध दैनन्दिन के व्यवहारोपयोगी है, सा 
प्रयक्त होने वाले शब्द नहीं हँ । 

ख- व्ल रंगने वाले रंगरेजों के व्यवहार मे अनेवाले मा 
षायम्‌ ल्तिकम्‌ आदि शन्दों के साधुत्व ज्ञापनके लिए पार्णिं 
स सूत्रपटे द -- 

तेन रक्तं रागात्‌ । लान्ञारोचनाटक्‌ ॥ ४।२। १, २॥ 

ग--पाचकों के (जोकि धुराकालमें शूद्रही होते थे") व्यवहा 
ने वाले दाधिकम्‌ ओदभ्वित्कम्‌ लवणः सूपः आदि प्रयोगोके 
णनि ने ५२।१६-२० तथा ५५।२२-२६ द सूत्रों का विधान किया 

घ--कृषकों के व्यवहारोषयोगी विभिन्न प्रकार के धन्योपयोगी ` 
वाचक प्रेयज्गबीनम्‌, ब्रेहेयम्‌, यज्यम्‌, तिल्यम्‌, तैलीनम्‌ आदि प्र 
लिए ५।२। १४ चार सूत्रों का प्रवचन कियाद । 

ङ--शूद्रो के अभिवादन प्रत्यभिवादन के नियम का उल्लेख ८।२ 
किया दै । । । 

इन तथा एतादुश्च अन्य अनेक प्रकरणों से स्पष्टहै कि पाणिनि कै व 


क--विमाषः भाषायाम्‌ 1 ६।१।: 


ट्स सत्र के अनुसार भाषा श्र्थात्‌ लौकिके संस्छ्रत 
तिखभिः चतखभि; आदि प्रयोगो मे विभक्ति तथा 
को विकल्य वे उदात्त बोला जाता था । 
ख-उदकः च विपाश्चः। ५।२। 


ट्स सूत्रे द्वारा विपाशाजव्यास नदी के उत्तर कूः 
प्रयुक्त होने वाले दत्तः गौप्तः प्रयोगो के लिए 
क्यादहै। दकि कूलके कृपो के लिए भी दात्त 
प्रयुक्त होते दै, परन्तु उनमें अणु प्रत्यय होता है । अः 
का पृथक्‌ विधान केवल स्वरमेद कीदुष्टिसेही किय 
के दात्तः गौः प्रयोग आयुदात्त प्रमुक्त होते थे † अत 
ने श्रू प्रत्यय का ओर्‌ दक्षिण कूल के अन्तोदात्त : 
उनके लिए अण्‌ प्रत्यय का विधान किया । 

यदि पाणिनि के स॒मय उदात्तादि स्वरोंका जन 
यथार्थं उचारण प्रचलित न होता तों पाणिनि एसे पू 
कदापि वेशा न करता । पाणिनि के उत्तर कालमें लो 
केलोपहो जाने पर उत्तरवर्ती वैयाकरणो ने स्वरविणे 
द्वारा विहित प्रत्ययौ के वेविध्य को हटा दिया । 

हमने वेदिक-स्वर-मीरमांसा अरन्य के प्स्व का ल 
रै कि कृष्ण दवपायन के शिष्य प्रदिष्यों के राखाप्रवच- 
मे कद कृ हौयिल्य आने लग गया था । अतः लोक > 


इस सूत्र का अमिप्राय यह्‌ रै यदि पञ्चालाः शङ्गा: वङ्खाः मगधाः 
वाची राब्दों की प्रवृत्ति का निमित्त प्वाल अद्भु व्क मगध नास 
तरय हं अथात्‌ इन नाम वाले ज्ञत्रियों के निवास्रके कारणु उ 
राकेये नाम प्रसिद्ध हूए, रसा पूर्वाचा्यो का मत माना जाए 
म वाले क्षत्रियो के उप उस प्रदेश मे अभाव हो जाने पर्‌ उन उन क्ष 
नवास कं कारण उन उन देशो कं लिए व्यवहार मे अने वानेप 
दे शब्दों का व्यवहार भी समार हो जाना चाहिए । क्योकि जवं उन 
प वले क्षत्रियो का उन उन प्रदेशों से संबन्ध ही न रहा, तव तत्सं 
मत्तक रन्दो का प्रयोग मी न होना चाहिए । परन्त उन उन नाम 
तेयो के नाश हों जाने पर्‌ भी तत्तत्‌ प्रदेशों के चिए पन्चाल आदि : 
प्रयोग लोक मेँ होता है । अततः इन देशवाची शब्दों को तत्तत्‌ नाम 
तथो के निवास के कारण नहीं मानना चाहिए 


अव हमें यहं देखना होगा कि मारत के प्राचीन इतिहास मे एेसा 
कब आया, जव क्षत्रियो का बाहूल्येन उन्मूलन हुआ । इतिहाः 
लोकन से स्ष्ट है कि क्षत्रियो का इस प्रकारका उन्मूलन तीन वार हू 
म वार दाशरथि रामसेपूमै जामदन्य परशुराम द्वारा, द्वितीय 


तत्रन्तछेतु भासत युद्ध इारा जौर तृतीय वार सर्व्त्रान्तक्ृत्‌ 


इन मे से प्रथम वार कौ स्थितिकीओर पाणिनि का संकेत नरह 

ता, क्योकि पाणिनि निश्चय ही मारत यदध कालका उत्तरवर्ती 
य॒वार सवै क्त्रोंका विनाश नन्दने कियाथा, यह्‌ उसके : 
{न्तक्रतं विञेघण१ पे री स्पष् > चठ धारि तठार्णा यशतालि 


मे उदात्त आदि स्वस का सूक्ष्म उचारण भी होता था। नन्द: 
से उत्तर कलमे पाणिनि द्वारा बोधित संस्कृत मापा की स्थि 
उस समय जनसराधारणमे प्रक्रत भाषाओंका ही बोलबाला 
पाणिनि नन्द का समकालिक कदापि नहीं हो सक्ता । 

र्मी से यही मन्तव्य स्वीकार क्रिया जाए तों पाणिनि के अन्तः्सा 
न्‌ विरोधहोगा। 

अब रह्‌ जाता द्वितीय वार का सर्वत्षत्र विनाश, जो भार 
। हु! था । तदलतुसार भारतथृद्ध के अनन्तर लगभग २००-३०० 
पाणिनि का समय माना जा सकता है । भारतगट से लगभग २५ 
त्‌ पच्चाल आदि ततत्रिय पुनः अपनी पूर्वं स्थिति को प्रा्चकरते हूए ईइ 
गोचर होते है । इसलिए पाणिनि का काल भारतगृद्र से २०० 
कं अवाचीन नहीं हो सकता । पाणिनीय शाख के उपरि निर्दिष्ट 3 
गोसे भीदसीकालकीृष्टि होतीदै। इस काल तक संस्छृत 
चरण में वोली जाती रही ओर उस मे उदात्तादिष्वरोंका ऊ 
पञ सीमा तक पुरक्तित रहा । इस के पश्चात्‌ जनसाधारण मेअ 
ओं का प्रयोग बढ़ने लगा ओर सस्त केवल िष्ट की भाषा रह्‌ 
अव हम प्राचीन वाड्मय से कतिपय एसे साक्ष्य उपल्ित कः 
सर पाणिनि के काल के विषयमे प्रकाश पडताहै) 

पाणिनि ॐ समकालिक आचा्ै-हम अपनी उपर्य क्त स्थापन 
के लिये पहले पाणिनि के समकालिक आचार्यो का संक्षेप से उ 


९--गरपलति शौनक ऋवग्रातिकशस्य तथा वरत्वलाग्मे यास्क कोः 


२३--यास्क निरुक्त १। ५ में कौत्सकरा उत्ते करतार । महाम 
९। १०८ के अनुसार यहं कौत्स पाणिनि का यिष्य धा । 

८-- यास्क अपनी तंत्तिरीय अनुक्रमणी मे ऋक्प्रातिवाय्य के 
गक का निद॑ंश करता टै, 


५-पिद्धल कानाम पाणिनीय गणपाट ८।१} ९९ 
नता है । 


क 
९ पाणिनि “शौनकादिभ्यग्लुन्दसिः मूत्र मे गाखाप्रव्ता लं 
उल्लेख करता है । 


७--शौनक शाखा का प्रवक्ता गृहपति गोनक* ऋवप्रानियाख्य करे अ 
मे व्याडिका निर्देश करताहै व्याडि काही दूसरा नाम दान्न 
वह पाणिनि का मामा था। 
म--व्याडि का नाम पाणिनीय गणपाठ ४। १।८० में तथा दान 
प गणपाठ ४।२। ५४ मिलता दै। 
९ 


-- सामवेदीय लघ॒-कृक्तन्र व्याकरण में पाणिनि का सानात्‌ 
लता टै 1४ 


ध 


१०-- बौधायन श्रौतसूत्र प्रवराच्याय (३) मे पाणिनि का 
श उपलब्ध होता है । यथा-- 
्रगूणएमेवादितो व्याख्यास्यामः 


काशिकत्छ्ाः 


=) 


००५५१०० ०५ 


` पड्लायनाः,° चहीन 
पासिनिर्राल्मीकि आपिश्चलय 
१, उपसेदिवान्‌ कौत्सः पफणिनिम्‌ । 


द्रादायिनल्रमाऽ्र्तिरंश्च जं 
तिष्पती । सापि विषएरनिति शौनकः । वेदिक वाङ्मय का द्रातहास, वद्‌ कं मसो 


1. पएष्र २० पर उटधत 1 तलना करो ऋकप्रसिशास्य ६} ७० ।। 


११-- मत्स्य पुराण १६७।१० में पाणिनि गोत्र का. उल 

१२ वायु पुराण ९१।९९ में पाणिनि गोत्र का रनर 
पाणिन ओर पिनि एक ही है यह हम पूर्व लिख चुफेदहै। 

इन प्रमाणौँ से स्पष्ट है कि यास्क, शौनक, व्याडि, पा 
जोर कोल्म आदि लगभग समकालिक है इनमें बहुत स्वल्प 
यदिदनरैसे किसी एकका भी निश्चित काल ज्ञात हो जा 
का काल स्वतः ज्ञात हौ जायगा ! अतः हुम प्रथम डौनक 
विचार करतेर्है- 

शौनक का काल- महाभारत आदि पर्वं १।१ तथा ४ 
जनमेजय ( तृतीय ) के सर्पसव्र के समय शौनक तैमिपारस 
वाप्कि सत्र कर रहा था। विष्णु पुराण ५२९४ लिखा ¦ 
त्र शतानीक ने गौनक से आत्मोपदेश लिया था जौर मत्स्य 
अजुपार गौनक ने उतानीक को ययातिचरित सुनाया था । 
१ । १२, १५, २३ के अनुसार अधिसीम कृष्ण के राज्यकाल : 
नेमिपारण्य के ऋषियों द्वारा क्रिये गये दीर्घसत्रम सर्वशाश्चविः 
शौनक विचमान था ।* ऋक्प्रातिशाख्य के प्राचीन वृत्तिकार 
याश्वावतार विपयक एक प्राचीन शौक उदधधृत किया हँ । वह्‌ 

तस्मादादौ शाख्नाघतार उच्यते-- 

शौनको गृहपतिवं नैमिषीयेस्तु दीक्चितैः । 
दीका चोदितः पाह सत्रे तु दादशादिकरे ॥ 
इति शाख्नावतारं स्मरन्ति ! 


चाहिये । ऋक्प्रातिशाख्य कौ रचना भारतयुद्ध के लगभग 
अर्थात्‌ ३००० विक्रम पुव हुई थी । ऋकप्रातिगाश्य में स्मः 
काल का व्यक्तिहै। व्याडि पाणिनिकामामाथा, यह्‌ हुः 
अतः पाणिनि का समय स्थूलतया विक्रम से २९०० वर्ष: 
यास्क का काल-महाभारत शान्तिपर्व अ० ३४. 
मे यास्क का उल्लेख मिलता है । वह्‌ इस प्रकार है-- 
यास्को माम्षिरव्यग्नो नेकयक्ञेषु गीतवान्‌ । 
स्तुत्वा मां शिपिविष्ठेति यास्क ऋषिरुदा्धं 
निरुक्त १३।१२से विदित होता है कि यास्क के का] 
उच्छेद होना प्रारम्भहो गयाथा।* पुराणों के मताः 
अन्तिम दीघंसत्र महायाज अधिसीम के राज्य काल में करिये 
के अनन्तर शनैः शनैः ऋषियों का उच्छेद आरम्भ हो 
ने अपने ऋक्प्रातिशाख्य ओर ब्ृहदेवता में यास्कका स्म 
हम पूवं लिख चुके हैँ ।* अतः महाभारत तथा निरुक्त व 
विदित होता है कि यास्क का काल भारतयुद्ध के समीप 
इन प्रमाणो से स्पष्ट ह क्रि यास्क, शौनक, पाणिनि, प 
लगभग समकालिक व्यक्ति दँ अर्थात्‌ इनका पौर्वापर्यं बहू 
पाणिनि का काल भारतयुद्ध सै लेकर अधिस्रीम कृष्ण के 
२५० वर्षो के मध्यहै। 
पाणिनि का साक्ताचिर्देध--उ्यर उद्धुत प्रमाण 
पाणिनि का साक्षाघिर्देश है । बौधायन श्रौतसूत्र के प्रवरा 
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भागुरि एेतरेय आदि कु पुराण प्रोक्त शाखाभो ॐ अति 
क प्रवेचनःकाल लगभग भारतयृद्ध से एक शताब्दी 
रताब्दी पदात्‌ तक है । वर्तमान में उपलन्ध दाखा, 
उपनिषद, श्रौत-गृहय-घरम जादि कल्पत, दर्शन, आपूर्ेद, 
आदि समस्त उपलब्य वैदिक आर्ष वाङ्मय अधिकतर इसी : 


इस भकार पाणिनीय रन्ध के अन्तःसाध्यों ओर अन्य 
भरत बाडमय के वाह्य स्यो के आधार प्र यह सर्वथा ४ 
है कि पाणिनि का काललगभग भारतनुद्ध से २०० वर्प पश्च 
विक्रम पूर्वैहै। किसी मी अवस्थामे पराणिति भारतयुः 
अधिक उत्तरवर्ती नहीं । 

पाणिनि की महत्ता 

पणिनीय ब्दालुशासन का सूक्ष्म पर्वणा करने स 
किपाणिनिन केवल शब्दाच्च का लता था, अपितु 
वाङ्मय में उसकी अप्रतिहत गति शी । वैदिक वाङ्मयः के 
इतिहास, मूद्रादाख्च ओर लोकग्यवहार आदि का वह्‌ 
भा। उसका शब्दाजुशासन न केवल शब्दज्ञान के ्िभे 
मुगोल ओर इतिहास के ज्ञानक लिये भौ एक महान्‌ प्र 
वह अतिप्राचीन ओर अर्वाचीन काल का जोडने वाला 
महाभाष्यकार पत लि पाशिनि के विषय मेँ लिखता है- 


भमाएमूत आचार्यो दभपवित्रपासिः शुचाववकाशे पराः 


यन, प्रकरण विशेष मे स्थापन किया है) अतः उनमें एक वर्ण 

६० हीं [ष न 
थक नहीं हो सकता, इतने बडे सूत्र के आनयैवेय का तो क्था कहना 

पुनः लिखा है-- 

सामथ्यैयोगान्नहि. किचिदस्मिन्‌ पश्यामि शास्म यदनर्थकं स्यात्‌ 

अर्थात्‌-सू्नोँ के पारस्परिक सम्बल्हूपी सामर्थ्ये मँ इस जाखर 
र भी अनेक नहीं देखता । 

जयादित्य “उद्क्‌ च विपाशः"° सूत्र कौ वृत्ति में लिलता है-- 
महती सृच्मेच्तिका वर्त॑ते स्कारस्य । 

अर्थात्‌-सूत्रकार कौ दृष्टि बड़ सूक्ष्म है । वह्‌ साधारण से स्वर 
उवेक्ञा नहीं करता । 

प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्य. नसांग लिखता है-ऋषि ने पूणं मनसे श 
डार से रब्द चुनने आरम्भ क्रिये ओर १००० दोहो मे सारी च्य 
ी । प्रत्येक दोह्य ३२ अक्षरों का था।* इसमे प्राचीन तथा नवीन सम 
खित ज्ञान समाप्त हो गया । गन्द ओर अन्तर्‌ विषयक कोर्ट भी : 
ने नहीं पाई 

१२ वींशाताब्दी का ऋग्रेद का भाष्यकार वेद्कुटमाधरव लिखता 
कल्यः पाशिनियास्क इत्युगथेपराख्यः ।* अथति्‌ ऋष्रेद के स 
न शाकल्य, फणिनि ओर यास्क । वेद्धुटमाधव का यहु लेख सं 
य ह । वेदार्थं मे स्वरक्ञान सखव से प्रधान सधनै । पाणिनिने स 
श्व के सृष््मतिचेन कौ दृष्टि सेन केवल रलयेकं प्रत्यय तथा आगम 


४०० सूत्र केवल स्वर्‌-विगेप के परिननानके लिये रह 
की वेदजता विस्पष्टै। 


पाणिनीय व्याकरण ओर पाश्चालय 


अव हूम पाणिनीय व्याकरणं के विषय मे आधु 
का मत दशति है'-- 

१. इद्रलैण्ड देश काप्रो° मोनियर विलियम 
व्याकरण उस मानव मस्तिष्क की प्रतिभा का आश्व 
किसी देश नै अव तक पामने नहीं रक्ला । 


२. जर्गन देशज श्रो मैक्समूलर लिखता ह 
अन्वय की योग्यता संसारकी किसी जाति कै व्याक 
वेढ कर दहै । 

३. कोलेव्रक कामत है--ज्याकरेणं के नियम्‌ 
बनाये ग्रे धे ओर उन की शैली अत्यन्त प्रतिभापूणं ° 

४. सर ५. ++. हरुटर कहता है-संसार के 
का व्याकरण चोटी का है । उसकी वर्णशुद्रता, भाषा ' 
ओरं प्रयोगविधियां अद्वितीय एवं अपूव हँ । ““" "" "यह्‌ 
अत्यन्त महत्वपुर्ण आविष्कार हैँ । 

४. लेनिनग्राड के प्रो° री० शेरवात्छकीने पा 
कथन करते हए उक "'इन्सानी दिमाग की सब से बड़ी 
तताया हैः 
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धा अथृक्त द । यदि कात्यायन ओर्‌ पतञ्जलि पाणिनि कै ग्रत्थमे इ 
द्वियां समन्लते तो न कात्यायन अष्टाध्यायी प्रर वार्तिक लिखता ओँ 
जलि सहा भाष्य । इस स मानना होगा कि कात्यायन ओर पतर्ञ 
सूत्रों वा सूर्यो का खरएडन नहीं किया, अपितु अपने वुद्धिचातु 
सान्तर द्वय प्रयोग-सिद्धि का निदर्शनमात्र करायाद्रै। इमी द 
मान गणरत्नमहोदधि में लिखता है - 

दितीयततीयेत्यादि सज वृदत्तन्ते व्यर्थम्‌ । गरुखमाश्रयणु 
; ! पृष्ठ ७९ । 

अर्थात्‌-वृहत्तन््र ( पाणिनीय तन्त ) में द्वितीयद्नौय ( २1 २। 
व्यर्थ द्वै । उसका गणपाठ मे आश्वयण करना अच्छा, 

इन आचार्यो द्वार प्रदर्शित प्रकारान्तर-निर्दणों मे उत्तरवर्ती चन्द्र 
ति आचार्यौ ने वहतं लाभ उछाया ह । यह्‌ उत्तरवर्ती व्याकरण २ 
तुलनासे स्पष्ट 

कृष्णचरित के रचयिता सथुद्रयुप्न की सम्मति 

महाराज समूद्रमूप्र ने अपने कृप्णचरिन के आरम्भ मे मुनिकवि 
बातिककार के लिये चिखा दै-- 

न केवलं व्यष्करण्‌ं पुपोष दाच्तीखतस्यरित वार्तिकैषैः ! 

अर्थान्‌-- कात्यायन नै अपने वातिकं द्वारा पाणिनीय व्याकर 
कियाथा। 

इससे भी स्पष्ट दै कि अव।चीन आर्धज्ञान-त्रिहीन वैयाकरणो 
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भाष्यकार का द्र |° पाणिनीय तन्त्र का आरम्भ च्द्धिर 
दै! यह्‌ कथन सर्वथा अभक्त दै । प्राचीन सूत्रग्रन्धो | 
अनुसार यह वचन पाणिनीय ही प्रतीत होत्ता दै} महामे 
भगवान्‌ पत लि ने लिखा है-- 
अधति शब्दरोऽधिकाराथैः प्रयुज्यत । शब्दाुश 
मधि्नतं वेदितव्यम्‌ | 
दसम वाक्य मे श्रयुल्यते' क्रिया का कर्ता यदि पाणि 
तो इमकी उत्तरवाक्य से संगति ठीक लगती रै । अन्यथ] 
का कर्ता पत्ञलि होगा ओर शअरधिदतम्‌' कापाणि 
का रचयिता पाणिनि दही! विपिन कर्ता मानने पर 
नहीं बनती । 
अव हम छथ शब्दायुशप्नम्‌' सूत्र पाणिनी 
प्रमाण उपस्थित करते है 
१. अष्टाध्यायी के कई हस्तलेखो का आरम्भ इसी प 
का्थिका ओर्‌ भापावृत्ति मे अन्य सूरो के सदृ! 
ग ठै अर्थान्‌ उन्हौने पाणिनीय म्रन्थकाआरप यहींसे 
३. भाषावृत्ति का व्याष्याता सृष्िधिराचायं लिता ` 
व्याकरणशास्रमारभम्राणो मगवान्‌ पाशिनिमुि 
व्याचिख्यासुः म्रतिजानीते-अथ शब्दानुशासनमिति । 
अधर्तु-व्याकरण शाका आरम्भ क्रते हुए 
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५2 (लसता ह~ 
पौशषयेष्वपि ग्रन्थेषु नेव स्वेषु प्रयोजनाभिधानमाद्धियतं । 
भगवान्‌ पारिनिरलुकत्ये प्रयोजनम्‌ अथ शब्दानुशासनम्‌ 
सन्दभमारभते ।१ 

अर्थात्‌--सव पौरुषेय ग्रन्थों म भी ग्रन्थ के प्रयोजन का कथन 
7 । भगवान्‌ पाणिनि ने अपने गाश का प्रयोजन विना कहे 
दायुशासनम्‌" इत्यादि सूत्रमूह का आरम्भ किया दै । 

५. न्यासकार जिनेन््रवुद्धि कारिका ३।४।२६ की व्याख्या में लि, 
शब्दानुशासनप्रस्तावाद्रैव हि शब्दस्येति सिद्धे शब्दग्रहणं 
परो निर्देशस्तत्र स्थं रूपं ग्यते, नार्थपरनिदे श इति कपनाः 


अथत्‌--शन्दानुशासन के प्रस्ताव से ही शब्द का संवन्य सिद्ध है । 
रूपं शब्दस्याशबन्दसंज्ञा' सूत्र मे शन्दग्रहण इस वात का ज्ञापक त 
॑ रब्दप्रथान निर्देश होता है वहीं ख्यग्रहण होता द, अर्थप्रघानमें न 
यहां स्यासकार्‌ को गब्दानुश्ासनपरस्ताव से श्रथ शब्दानुशासः 
ही अभिप्रेतदै। 

दन प्रमाणो से स्पष्ट टै कि चरथ शब्दाचुशासनम्‌' सूत्र पाणिनी 
अत एव स्वापी दयानन्द सरस्वती ने अपने अष्टाध्यायीमाष्यके प्रा 
लिखा है-- 

इदं सूत्रं पाणिनीमेव । प्रचचीनल्िखितपुस्तकरेषु आदाविदमेवारि 
यन्ते च सर्वेष्वार्पेषु प्रन्थेष्वादौ प्रतिज्ञासूत्राणीदश्वानि । 
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मनर हरि मे लेकर भदटोनि दी्नित पर्यन्त पाणिनीय वैयाकरणो ` 
क प्रत्याहारसूत्र मधरविरचित ह, अर्थातु अपाणिनीय हैँ । 2 
धा अयुक्त है । इनको अपाणिनीय मानने में नद्दिकेश्वरकृत चकः 
मनिरिक्त कोर प्राचीन सुट प्रमा नहीं हं । प्रत्याहारसूत्र पाग्ि न 
विपय भे अनेक प्रमाण दँ । वर्तमान समय मे सब से प्रथम स्वम 

सरस्वती ने इस ओर विद्वानों का ध्यान आ्कष्ट किया है। उ 
ध्यायीमाप्य मे महाभाष्य का निन्न प्रमाण उपल्ित क्रिया है--* 
?` हयवरट्‌ सूत्र पर महाभाष्यकार ने लिखा है-- 
एया द्याचारचैस्य श्रैली लच्यते--यत्तस्यजातीवस्तुल्यजार्लं 
एति- ग्रचोऽक् लो हट्यु । ॥ 

ध 

मठाभाप्य में आचार्यं पद का व्यवहार केवल पाणिनि ओर काट्य 
निय हमा ह । यहां आचार्थं पद का निदेश कात्यायन ॐ लिये 
1: प्रत्याहा रसू का स्वयिता पिनि ही है | 
 वृद्धिरादच्‌“ सूत्र के महाभाष्य मेँ वद्धि ओर अदैच्‌ पद 
प्रतिपादन करते हूए पतञ्जलि ने लिखा है-- 
तमनयोः साधुत्वम्‌, कथम्‌ ? उधिरस्मायषिशेषरेणोपदिएटः भ्रः 
स्मात्‌ क्तिन्‌ प्रत्ययः । ्दैचोऽप्यक्तरसमास्नाय उपदिष्रः । 
7 वान्य में कृतम्‌" तथा उपद्रष्ठःः दोनों क्रियाओं का प्रर 


हाटैकि वृष धातु कतिप प्रत्यय ओर आदैच्‌ प्रत्याहार इन : 
रम करनं वाला एक दी व्यि > , 


पाणितिप्रलयाहार उव महाप्राण॒मपषाश्छिप्नो भषालं कृतः 
समुद्रः ) 1 

-£. पुरुषोत्तमदेव, सृष्टिविराचार्थ, मेधातिथि, न्यासकार ओर जया 
मत मे अथ शब्दानुशासनम्‌ सूत्र पाणिनीय है, यह हम पूर 1 

ह ।* अततः उनके मत यें प्रत्याहारसूत्र भी पाणिनीय है 
प॑सिद्ध & 

१०. अष्टाध्यायी के अनेक प्राचीन हुस्तलेखो मे !हल्‌* सूत्र के अन 
ते भ्रव्यादारसूत्राशि' इतना ही निर्देश मिलता है । 


इन उपयुक्त प्रमाणो स सिद्ध टै किप्रत्याहारसूत्र पाणिनीय दै ¦ 


्रान्तिका कार्ण- दस भ्रम का कारण अत्यन्त साधारणं 
भाष्यकार ते ्वृद्धिराद॑च्‌^ सूत्र प्र लिखा दै- माङ्गलिक आच 
तः शास््घस्य मङ्गलां बद्धिशब्दमादितः प्रयुङ्क्ते । 


अरथात्‌-आचा्थं पाणिनि मङ्गल के लिये शाश्च के प्रारम्भमें ठ 
रे का प्रयोग करतार । 

महाभाष्य कौ दस पटक्ति मेँ आदिःपद को देख कर अर्वा 
करणो को श्रम हेआदहैकरि पाणिनीय डाच्लका प्रारम्भ श्द्धियः 
रोता है अर्थात्‌ उससे पूर्व के सूत्र पाणिनीय नहीं है । 

इस पर विचार करने से पूर्वं आदि मध्य ओर अन्त शब्दों के व्यव 
ध्यान देना आवश्यक है । महाभाष्यकार ने "भूवादयो धातवः*< सतर 


वा है 


कौ याचक मध्य मद्भल कहार्ह। 

कारिकाकार, नोदात्तस्रितोदयम्‌'* इत्यादि 
लिखता दै-- 
* उद्रात्तपरस्यति वक्तव्ये उदयग्रहरं मड्लार्थम्‌ 

यहु गा के अन्त का मद्भलदै। 

इन उद्रणो में प्रयुक्त आदि, मध्य ञओौर अन 
से विदित होगा कि मध्य ओर अन्त शब्द यहां अपने 
ट्ए ह यह विस्पष्ट हैः क्योकि "भरवादयो घातः 

हीं है । इसी प्रकार (नोदात्तस्वरितोदयम्‌' सूत्र 

अन्यथा शाख्के अन्तिम सूत्र चच्'" को अर्पा 
सहाभाप्यकार ने श्हउण' सूत्र पर अञ कोपा 
महामाप्य के उपयुक्त उद्धरणों मे आदि मध्य्ओँः 
सम्बन्ध दवाय लक्षणधं मे प्रयुक्त हए है, यह स्पष्ट टै 


आदि ओौर अन्त शब्द का इष प्रकार लान्षणि 
से प्रायः उपलब्ध होता दहै । नैरुक्तसस्प्रदाय का प्राः 
अपने निरुक्तससुचय के प्रारम्भ मे लिखता है-- 

मन्जथैज्ञानस्य -शाख्या्रौ प्रयोजनमुक्तम्‌ 
भद्रमरनुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा इति ।५ 

एखन्ते च--यां थां देवं निराह त 
भवत्तीति 

उन दोनो उदण्णो पे कमनः निस्त १। १२ 


वररुचि ने अपने मन्यम निरत १। त्से पूर्वै के 
किये हं १ 

अततः एसे वचनो के आधर प्र्‌ इप्न प्रकार के भ 
कल्पना करना सर्वथा अगरक्त है । इमन्तिये पूर्वोक्तं ` 
पाणिनीय शच्च का प्रारम शपथ शब्दानुशासनम्‌ 
ओर प्रत्याहारमूत्र भी पाणिनीय ही मानने चाये । य 


इसी प्रकार की एक भूल कात्यायनकृत वात्तिकपाट 
हई हे । उसका निर्देश हम कात्यायन के प्रकरण मे करे 


अष्टाध्यायी के पाठान्तर 

पहले हमाय विचार था कि पाणिनि के खिल ग्र 
अधिक हए हैँ । अष्राध्यायी का पाठ प्रायः सुरक्षि 
अन्वेषण करने पर विदित हृञा कि सूत्रपाठ में 
होचुकरे टै । हां, इतना ठीक है कि अन्य ग्रस्थोंकीञः 
स्वल्प ह| हमने व्याकरणं के सव मुद्रित ग्रन्थों 
विविध ग्रन्थोंका पारायण करके सूत्रपाठ के लगभः 
संगृहीत कयि) 

पाठान्तरं क तीन सेदर-पाणिनीय पूत्रपाट 
उपलब्ध होते है, उन हम तीन भागों मे वांट सकते हैँ 

१-- कु पाठान्तर फे्ररहँ। जो पाणिनि के रः 
उत्पन्न टृए हैँ । यथा-- उभयथा द्यचार्यणए शिष्या 
केचिद्राकडायदेका संज्ञा इति, कचित्‌ पराक्षडारात्‌ 


२--वृत्तिकारो की व्याख्यामेद से ! यथा-- 
ह ह 
केनचिद्‌।चयंख्‌ वोधितः ।* 

कारडविद्धिभ्य इत्यन्ये पठन्ति \* 

२-लेखक आदि के प्रमाद से। यथा-- पच 
सूत्रमासीत्‌ । इदानीं पमादात्‌ चटकाया इति पाठः । 

ग्रन्थकार के प्रवचनभेद सेउप्पत्च पाठान्तर अच्यन्त 
के व्याष्यायेद ओर लेखकप्रमाद से हुए पाठान्तर अधिवं 

क्यातो वार्तिकांशो का प्रे काशिका 

कैयट हरदत्तः आदि" वेयाकरणों का मत दै कि 
वात्तिकांशों का पाठ मिलता हैः वहू कादिकाकारक 
हमारा विचार किये प्रत्तेप कारिकाकार के नहीं 
प्राचीन दँ! हमारे इषः विचारमे निन्नरकारणरहु-- ` 

पाणिनि का सूत्र द--खध्यायन्यायोद्यावसंहा 
महाभाष्य मे वातिक पडा दै घञ्‌ूचिधाचचहाराधार 
नम्‌ 1* कारिकाकार ने 'अष्वायन्यायोद्यष्वसं 
पाठ मानकर चकार से 'त्रचहारः प्रयोग कां सं 
वातिक्रान्तर्भ॑त "आधारः ओर ावायः पदों का 
काशिकाकार नै किया होता तो वह्‌ कात्तिक निदिष्ट 
काभीप्रत्तेप कर सकता था। परन्तु वहु उसका प्रते 
संग्रह करता है। 
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२- पाणिनि ॐ शआ्ाक्ुयुवपिरपिज्रपिचमश्च सूत्र के विषः 
भाष्य मे वाक्तिकि पढ़ा है-लपिदभिभ्यां च ।* कारिकाकार 
सुयुवपिरपिलपिच्नपिचमश्चः सूत्रपाठ माना दहै ओर दाम 
ग की सिद्धि चकार से दर्शा । यदिसूत्रयाठ नँ प्लपि' का ५ 
शिकाकारने कियाततो दमि" का क्यों नहीं किया? अतः "म 
ग कौ सिद्धिके लिये सूत्रपाठमें दमिःकापाठन करे चकारसे; 
ना इस बात का ज्ञापक है कि इस प्रकारके प्रत्तप कािकाकारके नहीं 


--लाच्तारोचनाद्रकः सूत्र पर वात्तिक है--उक्प्रकरसे शव 
माभ्पासुपस्ल्यानप्‌ । कःशिकराकरार ने लाक्तारोचनाश शल 
क्‌: सूत्र मान कर लिखा रै--व्तकलकरदमाभ्यामसुपीष्य 
लम्‌, कार्वमम्‌ । काशिकाकार से प्राचीन चन्र व्याकरण मे “शष 
माद्या" एसा सूत्र पढ़ा दै । यदि सूत्रपाठ मँ गकल कर्दम का प्र 
दित्य ने किया होता तो वह “शकलकर्दमाभ्यामलपीष्यतेःः 
न पट्‌ कर सीधा “शकलकदेमाद्वा ` सूत्र दनाकर प्रजतेप करता । 


८--कारिकाकार ७।२।५९ पर लिखता टै -करचिदच भरकपिस 
पतिद्‌रिद्राामिति पठन्ति । 

अ्थातु- कई वृत्तिकार इस सत्र मे तनि, पति, दरिद्र ये तीनध 
क॒ प्ते ह । इसपे स्पष्ट टै कि क्रिन्ही प्राचीन वत्तियो में इस सूत्र 
पाठ विद्यमान होने पर भी वामन ने उस पाठ को स्वीकार नहीं किर 
उप प्रञेप करनाङष्ट होतातो वह यहांभी इन धातुओं काप्र 

सकता था । इमे यह भी स्पष्ट है कि काशिकाकार जहां जहां बर 


में वातिकांजों कर प्रततप काञआन्तेपक्रियादरैउसीप्र 
चन्द्रगोमी के वलि ओर्‌ उत के सूत्रसाठको पारि 
करन का आक्तेय कालिकाकार्‌ परर लगते है । 

प्रो कोलहार्न कहते ह-“काशिकाकार ने 
का अपनी वृक्ति-रचना मे पर्याप्च उपयोग किया है 
वातिकं के आधार पर रचित चन्द्रगोमी के क्पू 
ने पाणिनिं के मौलिक सूत्रँ के खान पर प्रतिष्ठित व 


प्रो° वेल्वाल्कर लिखते द--"चन्धगोमी द्वारा ' 
संशोधनों को पाणिनीय सम्प्रदाय में अन्तभूत क 
कालिकाकार्‌ का उदेश्य था २ 

हमारे विचारमे काजिकाकार्‌ पर्‌ लगाए : 
असत्य हैँ । काणिक्राकार ने कहींपरभी चान्द्र 
सूत्रपाठ में प्रतिष्टित करने का प्रयत्न नहीं क्रिया । 
लिए हम उपरि निदिषट सूत्रँ को ही उपस्थित करते : 

१--पाणिनि का 'अध्यायन्ययोद्याच' सूत्र: 
नहीं । इस सूत्र ओर इम के वातिक में पडे कत्निपय 
वृत्ति मे बहुलाधिक्रार द्वारा साथुत्व कहा ह । अत्त 
का्िकाकार्‌ का पाठ चान्द्र पाठ पर आधित नहीं ¦ 


२-- पाणिनि के आसुयुवपिरपि सूत्र का चान्द्र 
लपिचपचिमिदमः ( १।१।१३३ ) । इस पाठ मे तं 


बते स्पष्टर्हैः एतो कारिकाकार ने चन्द का अनुकः 
दूरा चच्द्धकेपासभी इस सूत्रका कादिकाकार सम्म: 
पाणिनीय सूत्र के सपमे विद्यमान था) 

३ -काशिकाकार का लाक्तासोचनाश्कलकंदमाट्ु 
चान्द्र पाठ पर आधित हता तो काशिकाकारः चन्द्रगोमी 
शकलकदमाद्वा सूत्र के होते हूए उसी रूप से प्रच्तेप न क 
म्यामणपीष्यते पेसी इष्टि न पडता । यहु इष्टि पटना ह 
काशिकाकार ने चान्द्र सूत्र पाठांल को पाणिनीय पाठ मप्र 


४--कारिकाकार नै ७२५९ पर लिखा है-- धिष 
तनिपतिदर्द्रणाम्‌ इति पठन्ति । चन्द्रगोमी का पूतर है 
क्ञपिसनितनिपतिदरिद्रः (५।४।११९ ) । यद्वि काशिकाकाः 
सूं का पाणिनीय सूत्रपाठ मे प्रक्तेप किया होता तो ठ 
प्रकतेप करके केचित्‌ पठन्ति का निर्देश न करता। 

इन उदाहस्णोसे ही स्पष्ट टै कि कालिकाकार १ 
ओर डा० वेत्वाल्कर के लगाए गए आक्तेप सर्वथा निमूल 
से इतनातो व्यक्त हैकि काशिकाकार ने स्ववृत्ति की 
पाणिनितन््र की प्राचीन वत्तियों से सहारा लिया, वहां च 
व्याकरणं ओर उन की वृत्तियों से भी उपयोगी अंज स्वी 
कारिकाकारने पाणिनीय सूत्रपाट मे वा्िकांगों का अथ 
का प्रत्तेप किया, यह्‌ आक्तेप सर्वथा निमूलदह। कारिः 
पाणिनीय अ्नध्यामो कर लघ अनर दहत रोनों पाठ ये, 


मे वही पाठ प्रचलित रद्वा । अष्टाध्यायी ओौर उस 
गणपाठ, उणादिपाठ ) के विविध पाठो का सृक्ष्म 
निष्कषं पर परैव है करि आचायं पाणिनि केप 
त्रिविध पाठ दै । वहु पाठ सम्प्रति प्राच्य उदीच्य 
त्रिधा विभक्त दहै, 

प्रच्य पाठ-अषध्यायी क जि पाठ पर 
प्राच्य पाठ दै, 

उद्रीच्य पार--त्तोरस्वामी अदि कश्मीररेश 
यमाण पार उदीच्य पाठर) 

दाक्तिखालय पार--जिस पाठ पर कात्यायन > 
वह्‌ दाक्षिणात्य पाठ है ¦ 

वृद्ध लघु पाठ ये तीन पाठदो विभागोमेंः 
लघुपाठ । प्राच्यपाठ वृद्रपाठ दै मौर उदीच्य तथा 
हैं उदीच्य ओर दाक्तिणत्य पाले मे अवःन्तरभेद 

वातृपाठ, गणपाठ ओर उणदिपाठं के उक्त प 
ने उन उन प्रकरणं मे यथास्थान कियाद इसके 
पाठक्र तत्ततूप्रकरण देखें । 

अन्य शो क विपिध पाड-पह्‌ पाट 
दाश्लो मे उपलन्वहोतादहै) किसी कै वृद्धलव 
वद्र मध्यम ओर लघ्‌ तीन पाठ! यथा-- 


-निर्त की दुगं ओर स्कन्दकी टक 
सगणा तरा चयस्य सि उट ता ना यै \ 
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ति मध्य अथवा वृद्ध पाठ भी निरिष्टटे। 


पशिनीय शास के नाम 


पाणिनीय रान्न के चार नाम उपलब्ध होते ह । अष्टक, अष्टाध्य 
दानुशासन ओर्‌ वृत्तिपूत्र । 

अणक, अण्राध्याकी--पाणिनीय ग्रन्थ आठ अध्यार्यो पै विभ 
; उसके ये नाम प्रसिद्ध ए । इनमे अष्टध्यायी नाम सरवैलोक-विश्नुत 

शब्दानुश्षाषन--यह्‌ नाम मेहामाप्य के आरम्भ मे मिलता दै 
वा है--त्रथेति शब्दरोऽधिकाय्थैः प्रयुज्यते । शब्दानुशासन 
स्रमधिकृतं वेदिक्यम्‌ ° 

आचार्य हेमचन्द्र के का्यानुशाप्रन ओर योगातुशाम्नन भी 
यकर ग्रन्थोकेनाम दं, 

छृत्तिसृत्र-पाणिनीय सूत्रपाठ के लिये “वृत्तिखृत्र' पद का प्र 
भाष्य मे दो स्थानों पर उपलब्य होता है ।° चीनो-यात्रौ इत्मसिग ने 
नामका निर्देश क्रिया ह° जयन्तभद्रकृत न्ायमश्ञरो में उद्भवृत 
क में वृत्तिमूत्र का उट्नेख मिलता दै 1" नगेभ ने महाभाष्य २।१ 
मदीपविवरण में लिखा 

पाशणिनीयसत्राणां चरत्तिसद्धावाद्‌ वा्विकानां तद्भाषाच्च तयोव 
नायेदम्‌ । 

अर्यात्‌-पाणिनीय सूत्र पर वृत्तियां है वातिकं पर नहीं । अतः ' 
भेद दशनि के लिये पाणिनीय सूत्रों के लिये वृत्तिसूत्र पद का प 
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पर सीधे भाष्य ग्रन्थो कौ रचना नहीं हई । 
अन्य कारण्‌--वत्तिसूत्र नाम का एक अन्य कारण 
यास्कने लिखा है 
संश्चयवस्यो छन्तयो भवन्ति । ६। ९ ॥ 
यहां वृत्ति का अथ व्याकरण शाह 
पूज्यपाद नै भी सर्वर्थिंसिटधि ४। २२९ की स्वोपन्न वु 
विशेषणं विशेष्येण इति वरत्तिः। 
, यहां विशेषणं विक्ष्य यह पूज्यपाद कै जेनन्द्र 
५९ कामूत्रहै। 
इस आधार पर वृत्तिूत्र का अथं होगा व्याकरण पत्र 
अपर कारण वृत्ति दाब्द का अथं पतजलि न 
है ।" वैयाकरणो मे व्याकरण शाश्लीय सुप्‌ छृत ति्‌ 
अथवा प्रवृत्तियां प्रसिद्ध ह । तदनुसार वृत्तिसूत्र शः 
सुप्‌ आदि वृत्तियों के का प्रवृत्तियों के बोधक सूत्र । 


प° गुरुपद हालदार ने ववृ्तिसूत्रे पदं काञर्थनं 
कत्पनाएं की हवे चिन्त्यह। 

मूलशास्त्र-- गार्य गोपालयज्वा अपनी तैत्तिरीय प्र 

मे पाणिनीय शास्त्रे का निर्देश भूलश्वास्् के तामसे कर 

क--मूलशास्त्रे त्ववरपूर्वस्यापि कस्यचित्‌ ५ 


गोपालयज्वा का पाणिनीय शस्त्र को मूलशास्त्र कहने मे क्या अभिप्र 
हमें ज्ञात नहीं 1 हो सकता दै बह प्रातिशा्यों को अथवा तैत्तिरीय › 
र को पाणिनीयमूलक समक्चता हो । पदि उसका यही अभिप्राय हो तं 
की श्रान्त दै । त° प्रा पाणिनीय शास्त्र से निध्ित ही प्राचीन है 

अश्िका--पाणिनीयाष्टक का एक नाम अ्िक्राभी है) 


पाणिनीय तन्त्र की विशेषता 


आचार्थं चन्द्रगोमी अपने व्याकरण २२६० की स्वोपन्न-वृत्ति मे 
हुर्ण देता दै--परिनोपक्ञमकालकं व्याकरणम्‌ । 

कारिका," सरस्वतीकण्ठाभरण ओर वामनीय लिङ्खानुशासन 
यों मे 'पाशिन्युपन्षपकालकं व्याकरणम्‌' पाठ है । 

इत उदाहरणं का भाव यह्‌ है कि कालविषयक परिभाषाओं से: 
करण सर्वप्रथम पाणिनिने ही बनाया । प्राचीन व्याकरणों मे 
ष्यत्‌ अनद्यतन आदि कालों की विविध परिभाषाएं लिखी थीं । पा 
नकप्रसिद्ध होने से उन्दँ छोड दिया । 

इस के अतिरिक्त पाणिनीय तन्त्र मे पूत व्याकरणं की अक्षा 

अधिक रै, यह्‌ हस पूव कारष्ृत्च के प्रकरण मे लिख चुके है । 
पर महाभाष्यकार ने आन्भैक्य की आशद्का उठाकर उन की 
7 आवश्यक्रता दर्शाई है, वे सूत्र सम्भवतः पाणिनि के स्वोपनज्ञ है, 
कालिक तम्ब मे वे सूत्र नहीं थे! 


पाणिनीय तन्त्र पूवैतन्त्ो से संकिष्र 


? पाणिनि ने "्रधानग्रत्ययाथैवचनमथस्यान्य प्रमाणत्वात्‌,» कः ॥ 
च तुल्यम्‌ इन सूरो से दर्शाया है कि उसने अपने ग्रन्थ भे ५ 
्भवचन, भूत, भविष्यत्‌, अनद्यतन आदि काल तथा उपसर्जन 
विपयोंकी परिभा्षाएं नहीं स्वीं। प्राचीन व्याकरणे मेः 
। था, परन्तु पाणिनि ने इनके लोकप्रसिद्ठ होने से इन्टै चोड टि 
1शिनीय तन्त्र की पृत्रैतन्नों से उक्करष्टता थी, यह्‌ हम उतर 
| 
 साववीय-धातुवुत्ति मे "्तिणोति ऋरणेणि तरोतिः आदि ध 
ु की उपया को गुणका निषेव करने के लिये आपिशल व्याः 
उद्रधृत कि ट 1° पाणिनीय व्याकरण मे फसा कोई नियम उन 
ता । 
वन वैयाकरण "यथोत्तरं मुनीनां ध्रमारयम्‌** इस र्का 
के अनुमार क्षेणोति अर्णोति तर्णोतिः प्रयोगो की कल्पना करते 
था अयुक्त दै । वैयाकरणो के शब्दनित्यत्व पत्त मे (यथोत्तरं म्बन 
यम्‌' की कल्पना उपपन्न ही नहीं हो सकती, यह हम पूषै लिख 
थ ही यह्‌ भी ध्यान में रखना चाहिये कि 'त्तेणोति अरोति तख 
व्यवहार सम््रति उपलभ्यमान संस्कृत वाङ्मय में कहीं नहीं मिल 
क्षिणोति ऋ रोति" आदि प्रयोग उपलब्ध होते है ।९ 
 चक्रवर्मण॒ व्याकरण क्रे अनुकार धयः पद की सर्वनाम संञा हं 
हम पूर्वं लिख चुके टँ ।* पाणिनीय व्याकरण के अनुसार के 
यरय मे विक्रल्प से इसकी सवैनाम संज्ञा हती है । 
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अर्थात्‌ एक उदाहरण के लिये सूत्र नहीं रचे गष । 

५. राजेखरं ने काव्यमीमांसा में लिखा ठ 

तद्धि शाख्प्रायोवादो य दुत तद्धितमूटाः पारिनीयः । 

अरथातु--शाशचों मे यह्‌ प्रायोवाद द कि प्रशिनीय तद्धित मूढ होः 

यद्यपि राजशेखर ने पाणिनीयं के तद्धितमूढृत्व में कोई क 
सित नहीं क्रिया तथापि प्राचीन वाङ्मय के अध्ययन मे हम इस नि 
` पटच हँ कि पाणिनि का तद्वित प्रकरण अत्यन्त संकषिक्च है। उ. 
रा प्राचीन आर्थ ग्रन्थों ये प्रयुक्त सहस्रो तद्धित प्रयोग गता नहीं हो 
त्‌ पाणिनि ने उद्धित प्रकरण मे अत्ययिक संत्य किया 

५. महाभारत का टीकाकार्‌ देवबोध माहैन्धन्दर व्याकरण 
द्र से उपमा देता है, जौर पाणिनीय तन्व को गोष्पद से | अर्थात्‌ 
त्र की श्रपेक्ञा पाणिनीय तन्त्र अत्यन्त संक्तप्त है । 

९. पाणिनीय के पूर्वो सेमी अनेक दवे प्रयोग ह्वै जो राभि 
करण से मिद्ध नहीं होते । यथा--'जनिकल;' (तत्प्रयोजकः * पुर 
नाम ओर ग्रस्धवाची बाह्मण राब्द ।* महाभाष्यकार ने पाणिनि के अं 
मे छन्दसवा सौत्रकर्थं माना द्वै ।* इसी प्रकार पाणिनि 
-जवतीविजय काव्य मे भी बहुत से प्रयोग फेम ह जो उत्करे व्याकरण 
सार नहीं हं । इनका कारण केवल यही दै कि पाणिनि नै इन ग्रन्थं 
समय की व्यवहूत लोकभापा का प्रयोग क्रिया है, परन्तु उस 


करण तात्कालिक भाषा का सं्लिप्र व्याकरण दरे । इसीचतिये ये प्र 
क व्याकरण चे लि नः >, 


{करः पुणा न दातत व्दारा १८ 14 ^ © 1 ^ ~ ह 
करणो नहीं । वरे उसकी सकषम परवेक्तणवुद्धिके द्योतक । ल्लाष्यन 
करन के कारण कुष्ट नियमों का उत्लेख न होना कोई महान्‌ दोप नही ट 


ठनयेग्रहभी सिद्रेदैकि जौ पद प्राणिनीय व्याकरणम सिन नरह 

लत, उन देवल अपाणिनीय होने के कारण अपगव्द नहीं कहं सकत । 
प्राचीन आपं बादरूमयमे खतयः पनि प्रयोगर्हैजो प्ररणिनीयव्याकरण न 
सिद नहीं होते ।" अन एव महाभारत कं टीकाकार देवबोध न लिखा टै 

न ट्र इति वयात्त शब्दे मा संशयं छथाः । 

अकषेरक्ञातत्नियेवं प्रदरं नदन विद्यते ।॥७॥। 

यान्युहार महेन्द्राद्‌ व्यासो व्याकर साशवात्‌ 1 

पद्रल्लानि कि तानि सन्ति परशिनिगोष्द्‌ | ८ ॥२ 
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ग्रश्टाध्याया सहतयाहमस्वोथा 
पाणिनि ने संपूर्णं अष्टाध्यायी संहितापाठ म रची धी। महामाप्य 
१।१।५०म लिखा टै- 
गरा पुनग्िमन्तरतमनिचत्तिः, सा किः प्रकृतितो मवति--सू्ानि- 
न्यन्तग्तमे षष्ठीति । आदोखिदष्रेशतः--स्थाने प्राप्यमाणानामन्लरतम 
अद्रो भवतीति । कुतः पुनरियं विचारण १ उभयथा हि कल्या 
संहिता "स्थानेन्तरतम उरश्‌ रपरः इति । 


महामाप्यकार ने अन्यत्र कई स्थाना मे प्राचीन वृत्तिकारो के सूव्रविच्छयेद 
वो प्रामाणिक न मानकर नये नये सूत्रविच्छद दर्शये टं । यथा-- 

नेवं विक्ञायते--कञ्करपो यञजश्चेति। कथं तदि ? कञ्करपो- 
ऽयजश्चेति ।3 

इन प्रमाणो स विस्पष्ट दै करि पाणिनि ने अष्टाध्यायी संहितापारमें र्वी 
धी । यद्यपि पाणिनि ने प्रवचनक्राल म सूत्रों का विच्छद अवश्य क्रिथा हमा 
( क्योकरि उसक विनां प्रवचन सम्भव नहीं) तथापि महाभाष्यकार ने उसतेः 
संहितापाट को ही प्रामाणिक माना द्र 


१. रगत एव पृष २६--३६ | २. पहायारत रीका के प्रारम्भ मे । 


घरूत्रपाठ एकश्रति श्वर मे था 

महाभाप्य के अध्यरयनस विदित होना टै कि पाणिनि ने समस्त मूत्र 
पाट्‌ एकश्रृतिस्वरमं पढ़ाधा। टीक्ाकार कदी कहीं स्वरवितप की सिद्धि 
कै लिये विगिष्टस्वर-युक्त पाट मानने द । कैयटने कृ प्राचीन वैयाकरणो 
करे मतमें अष्टाध्यायी सें एक श्रुतिस्वर्‌ ही मानादे।" 

नागेगभदु सूत्रपाठ को एकर श्रतिस्वर में नहीं मानना । वह अपने पक्त 
की सिद्धि में (चतुरः शसि मूव्र्य महामाप्य की “आदयुशरात्तनिपालनं 
करिप्यत"' पडुक्ति को उद्धृत करना द्र ।* परन्तु यट पक्ति ही स्पष्ट वता 
रही क्रि सूत्राट सस्वर नहीं था, एकशतिमेंथा। अन्यधा गरहाभाप्य- 
कार्‌ करिप्यते' न लि कर्‌ कलम्‌ पद का प्रयोग करता । अनः सूत्रपाठ 
की रचना एकश्रुतिस्वर में मानना गृक्त दै । 

प्रतिनापरिणिष्टः मे निखा द्रै--तान प्ाङ्गोपाङ्गानाम्‌ । अर्धात्‌ 
अत्रे ओर उपाक गरन्धों में तान अथि ए्रशरुतिस्वरही दै ।* 

१. भेदका गुणा इयेव न्याध्यम्‌ । कुत एतत्‌ ? यद्व ग्र^िधदविसवध्यदणा- 
मनङ्दात्तः' इष्युद्‌त्तग्रदणं करोति तत्‌ श्ापयत्याव्वार्यो ऽमेदका गुणा इति । यदि दि 
भेदका गुणाः स्युः, उदात्तमेवोच्ारयेत्‌ । नद।माप्य ५। ६। ५ ॥ एकश्रतिनिर्दशात्‌ 
सिद्रन्‌ । महमिध्य | ६ । ४। १७२ ॥ 

२. ग्रन्थे व्वाहुः--एकशरत्या सूत्राशि पषठयन्त इति । भष्यग्रदीषाद्यीत १।१।५ 


पृष १५३, निर्णयसागर संस्र । २. श्रा ६। १। श्६्म् ॥ 
४. नन्वेवमपि चतसर्याद्यदात्तनिपातनसामध्यौ्तस्‌ इत्यत्र 'चवुरः शसि" 
इत्यस्यापर्रत्तिरिति भाप्योक्तमनुपपन्न्‌' `" `" "^" । सम्पृर्णष्रध्यायी च्ाचर्यमकश्चा 


पटितिलयत्र न मानम्‌ । क्रचित्कस्यनचित्‌ पद्स्यकश्रया पाठो यथा दारिडिनायनादिसप्न 
िक्वाकेति, एतावदेव मप्याल्नभ्यत। जाप्यप्रदीपोद्योत ५।१॥। ६, 8 ६१, 
निर्खणयसागर संस्क ० | परिमपेनदुशेलर मे श्य्रमेदका गुणाः" परिनाप्रा ( १६८ ) के 
व्याख्यान मं मी ग्रही लिखा दहे । 

५. प्रतिज्ञा परिशिष्ट दो प्रकारका} एक प्रातिशख्यकापरिशिप्र ह । दूसरा 
श्रोत सूत्र का। ६. च्रौलम्बा सीरिज ( काशी ) मुद्रित यजुःप्रातिशास्य 
के च्रन्त मुद्रित) ७. हमारे पस निर्क्त फे हस्तलेख के कु पत्रे 


सस्छरपराढ का एक हस्तलंख 

भूतपूत्र डी० एु० वौ० कालिज लाहौर क लालचन्दे पृस्तकालयमे 
अष्टाध्यायी का नं० ३१११ कय हस्ननेश्च था । उम हस्तनेख मे अष्ध्यायी 
के केवल प्रथमपाद पर स्वर्‌ फे चिह्रदँ। वे चिं स्वरश्च के नियमो 
के असार जत प्रतिशत अणु हृषारे पाम भी अष्टाध्यायी क कु 
टस्तलिखिन पत्रे टै । इन्र हघने काणी मे अध्ययन करते ह्‌ संवत्‌ १९९१ 
मे गंगा कैः जलप्रवाहसे प्राप्न क्याथा) उनके साध कुछ अस्य ग्रन्थो कै 
पतरैभीधे। अष्टाध्यायी के उन पत्रो मं सूत्रपाठ के क्रिमी किसी अच्तेर्‌ पर 
खडी रेखा अद्कितिदै। हमने अपने करई सितरोंकोवेपरत्रं दिखाए, परन्तु 
उम्र चिह्न का अभिप्राय समन्नमे नहीं आया। प्रतीत हौता है नागे 
आदि फे उक्त कथन को ध्यानम रखते हए किमी स्वरप्रक्रियाम 
अनभिज्ञ नेखक ने मनमाने स्वर-चिह्न लगाने की वृष्ट्ताकी टै, अन्याये 
चिह्न सव्रेधा अचुद्रन होते । 


्र्टाध्यायरी म प्राचीन प्रत्रा करा उद्धार 


पाणिनि ने अपनी रचना मूत्रोमेकीदै। करद आचार्यं मूत्र गढदकी 
वधृत्पत्ति, “सूचनात्‌ सत्रम्‌ ^ अर्थात्‌ सेकेत करने वाला संक्लिप्त वचन 
करते है । पाणिनिने करद्‌ स्थानों पर वहूत लाघवमेकामलियादै। उसी 
के आधार प्रर अर्वाचीन वैयाकरणो मे प्रमिद्धि ै--श्र्थमात्रालाघ्रचेन 
पुचोस्सवं मन्यन्ते वयाक्ररणाः ।° सूत्ररचना में गुरुलाघवव्रिचार का प्रारम्भ 
कायक्रत्छ आचार्यं म॒ हआ श्रा।3 परणिनि तै शाब्दिक लाघव का 
ध्यानं रखते हूए अयक्रत लाघवे को प्रधानतादीदहै।* अतएव उसके 





१ 


„ सूचनात्‌ सूत्रणचिव्रः `" सूत्रस्थानं प्रचक्तेत । सुश्रत सूत्रस्थान ३। १२॥ 
सूयति सून सूयति वा सूम. । दुगसिहः कातन्तवृ्तिशीका, परिशिष्र एष ४०६ ॥ 
सूतं सूत्रकृत्‌ , सूयन ग्र्यत इति सू, सूननाद्रा | हेम ग्रभि° चिन्ता पृष १०८] 
वायुपुराण ४६। १४२ में सूत्र का लक्षण इस प्रकार किया है--्रल्पा्रमसन्दिग्ं 
ससव विश्वता मलम्‌ । श्रलाभतनवदयं च सूर सूत्रविदो चिदु; ॥ 

परियपिन्दुरोेखर, परिभाप्रा १३६ । ३. देखो पूवं प्रष्ठ ११६ | 


[# 


२ 
छ. दिविध हि लाघवं मवति शब्टफछरतपर्थकतं नच । तचा्थ॑ततमन लाघवं 


कर्णम (ट, घर आदि अल्मा्तर संनाआं के साथ मवेनाप ओर्‌ 
नामस्थान जेमी महती संज्ञां भी उपलव्य होती] ये मव महती 

पं उमन प्राचीन ग्रन्धोस्लीरै, क्योकि वे लोकप्रसिद्ध हौ चुकी शीं 
ला्रीय विभाणा संज्ञा होने परभी उसने करई सूत्रों मे 'उमयथा, 
न्पतरस्याम्‌' आद्रि ग्द मे व्यव्हार कियाद, जोकि अ्थलाघवकी 
टस गृक्त रै । इसी वष्टि सर पाणिनिने अपने गामे अनेक मूत्र अक्षर 
चीन व्याकस्णों के स्प्रीकार कर लियर कहीं कहीं उनमें स्वल्प उचित 
रवतन भी क्रिया । यही निरभिमानता ऋषियों की महत्ता ओर 
ोोपकार-ुद्धिकी द्योतिका दरै। अभ्यथा वे भी अर्वाचीन वैयाकरणो क 

ण सवंथा नवीन शब्द रचना कर्‌ कै अपने ब्रद्रिचातुयं वा प्रदशेन करर 
मते ध, परन्तु फसा करने से पाणिनीय व्याकरण अव्थन्त क्लिष्ट हो जाताः 
र हात्र कते लिपु अधिक लाभकर न होता। 

पाणिनीय व्याकरण में कई स्थानों मे स्पष्ट प्राचीन व्याकरणों के 
कंमो की क्ललक्र उपलब्ध होती दै । यरधा-- 

?. पर्ति मल्स्यभगान्‌ हन्ति, परिपन्थं च तिष्ठति ।' 

२. तदस्म दीयते युक्कं ध्राणामांसोदनाद्धियन्‌ ।* 
. नोद्यात्तख्वरितोदयम्‌ \3 
, चृद्धिरदिजगरेडः गुणः 

प्रधम उद्ररण॒ मे अष्टाध्यायी के क्रमः दो सूत्रँ, उन्हे मिला कर पुनं 
वरे अनुष्टुपके दो चरण वन जति । उत्तर सूत्रम चकार से हन्ति" 
¶ का समुचय होता है । अतः सूत्र रचना (तिति च' सी होनी चाहिये । 
गिकाकार ने लिखा दै--चकासो भिन्नक्रमः" प्रययाथं समुच्चिनोति ।* 
गीत होता दै पाणिनिने ये दोनों सूवइसी ख्य से किसी प्राचीन छन्दोवद्र 
क्ररण मेतियेह। छन्दोरचना मं चकार को यहीं रखना पठता है, अन्यधा 


९९ 


५ 


६. शर्ट ४] ४1 ३५. ३६॥ २, द्रण ग्रा ४।४।६६, ६७। 
२. द्र्रा० ८। ४1 ६५ ४. ग्रएा० १।१।१;२॥ 


५. तुलना करो-- ऋक्प्रातिशाख्य १] २६] उव्वटमाष्य-चकारो मित्ेक्रपः 
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स द ८ 101 © । (61 अद न 111 ~ ॥ "1 1 1 
स. निः कापरिव्या करनेसदो सूत्र अनुष्टषु कदो चरण वन जात । तृतीय 
उद्धरण पाणिनीय सूत्र काणक देय दै। यह अनुष्टुप्‌ का एक चरण टं । इम 
मे उदय शब्द इम वात का स्पष्ट योतक ट कि यह अक्तररचना पाणिनि की 
नहीं द्र । अन्यथा वह्‌ 'नोदन्तस्यग्तियोः' इतना लिखकर कार्यनिर्वाहु कर 
सकता धा । ऋक्तिन्ास्य ३1 १७ तं पाट द-स्वर्यतेऽन्तर्हितं न चेदुदात्त- 
स्वरितोदयम्‌ । सम्भव दहै परणिनिने इसी का अनुकरण कियाहो 1 चौथा 
उद्धरणभी पाणिनिकरदोसू्रौं काट जौ अनुष्टृप्‌ काएक चरण 
योकवद् रचना के कारण ही `वृद्धि' शब्द का पूर्व प्रयोग हमा ट । 

आपिशलि कं कुछ सूत्र मिन व पारिनीय सूत्रों स कत मिलते । 
पाणिनीय चिनक्ञापूत्र मी आपिदिल चिक्षाभूत्रो से वहूत समानतां रखते टै 
वृद्ध पठ अभिक समान 1" 

पाणिनि ते प्राचीन कौ व्याक्ररण दपं समय उवनव्य नहीं । प्रातिशाश्यो 
ओर श्रौनमूत्र के अनेक सूत्र पारिनोय सूत्रों से समानना सखेदं वहूतस 
सूत्र अन्तरयः ममान टं! मेप्रतीत होतार करि पाणिनि ने अपन 
पू्वर्ती प्रस्थकागों के अनेक सूत्र अपने ग्रन्यमे संगृहीतश्िरटरं। हमारा 
विचार क्रि यद्यपि पाणिनि ने सम्बुणं प्राचीन व्याकरणं वाङ्मय का उपयोग 
कियाद, पनरपि उस का प्रधान उपजीव्य आपिश्लल व्याकरण ट ।° 

प्राचीन स्रो के परित्नान के क्लं उपाय 

पाणिनीय तन्त्र मे कितने सूत्र वा सूत्रं प्राचोनव्याकर्णो से संहीत 
ह, इस का वु परिजान निप्न कतिपय उपायो मे हो सकता टै-- 

१--एक सूत्र अथवा अनेक सूत्र मिलकरर्‌ अथवा मूत्राणजो छन्दो 
रचना करे अनुकूल हो 1 यथा-- 

वृद्धिरदिजरज्गणः"-- अलुष्टृम्‌ का द्रूमरा चरण। 


इग्यणः सम्प्रसारणाम्‌^-- ,; =, > + 
तङगानावान्पनेप्दम्‌--- ;; +; 3 > 
छनत्तद्धित्सम्रासाश्च-- ;, ~, प्रथम „, 





१. शिकताके वद्ध श्रौर लघु दो पाट । २. दखौ पृच॑ ¶8 १४२ । 
३. विरेष द्रष्य सन्ना पत्रि, ( कलकत्ता) वध ५, चरक ४, 


(त्यं 4 %1\4 9 9 =+ -- 14 -7) 919 ~| १ 71; ¢ 1 ¢+ । ५/९ | 


-- एक सूत्रम अनेक चक्रारोका योग} तुलना कया 

अवर्णा हस्छदी्रप्लुतत्वाच्च जेस्वर्यापरनयन च आनुनासिक्यमदाच 
संख्यातो ऽपएरादशात्मक्रः । 

इस पाणिनीय शिक्षासूत्र की आपिगल शिन्ञा के 

हस्वदीर्धप्लुत्वाच तेखवर्यापनग्रेन च । 

द्राचुनासिक्यभेदाचच संख्यातो.एरादशास्मकः* ॥ 

सूत्रकरे साथ । पाणिनि ने आप्िनि क ष्योकवद्ध सूत्रमे ही अवख 
पद ओर जोड़ दिया । इमे वह्‌ गद्य वन गया । परन्तु अआपिधल रिक्षामे 
छन्दोपलुरोच से पटित अनेक चक्रार उस सूत्रम वेमे हो पदे रह ग्‌ ।* 

दे--चक्रार का अध्यान मे पाठ । यथा-- 

प्तीमत्स्यभ्रगान्‌ हन्ति परिपन्थं च तिष्ठति ।* 

४-- प्राचीन प्रत्यय आदि के प्रयोग । यथा-- 

आङि चापः खरौडः राप; ।< 

५-- प्राचीन संज्नाओं का निर्देश । यधा-- 

उभयथन्नु ।* अन्यतरस्याम्‌! गोतो शित्‌. \" 

६-- प्राचीन धत्वादि का निर्दय | यथा-- 


१, सूत्रासक पाणिनीय शिन्ता का लघुपाठ, प्रकरणं ६ | 

२. श्रापिशल शिक्ला, प्रकरण ६ । ३. इसी प्रकार प्राचीन शोकायक 
सूरो से परणिनीयसूप्वौमं श्राएद्ूए निष्प्रयोजन च्कारोको दृष्टिमं रखकर 
पतञ्जलि ने कहा ह--"एवं तर्हि सर्वै चक्राराः प्रत्याख्यायनते । महा ° १। ३ ।६३। 

४८. श्रा ४ | ४। ३५, ३६ | द्र० पूर्व पृष्ठ २२१ | इसी प्रकार्‌ चकार 
का श्स्थानमें प्रयोग पाणिनीय धातुपाठ मे भी मिलताह । यथा भ्न ष्वद न्च 
याचन" ( क्ञीरतरङ्गिणी १। ६०८) । इस पर विशेष विचार कलिर्‌ त्तीरतशङ्गेी 
वेः उक्त पाठप्रर हमारी शि्पिणौ, तथा इसी प्रन्थका द्वितीय माग पृष्ठ ६५-६७ 
द्रष्य्य दह ५. ग्रा ७।३॥ १०५ | 

६. श्रष्ार ७।१।१८॥ ७. ग्रा०८।२३।६८॥ 

८. ब्ाघ्ाध्याश्ी ये तच्च पयत 1  न्राध० ५] ‰ } £= 1 न्स 


414! न वा + सदा कृस्न क स्वत व तधना च (नतर । 
यथा-- 

अरह्लीपौऽनः*मे स्रत्‌ 1 ति विंशतडिति"मेंति) 

व्याश्याकारो ने अत्‌ जौरति को पूर्वसूत्र निर्दशानुमार-नवु सक्रलिग में 
प्रथमा क्रा ख्य न समन्लकर अविभक्त्यन्त मानार, वहु चिन्त्य द| 

अष्टाध्यायी क्‌ पादो की संज्नाएं 

अष्टाध्यायी के प्रत्येक पादक्री विभिन्न संनाएं उस उस पादक प्रधम 
सूत्र के आधार पर रक्खी टं । विक्रम की १५ वीं शताब्दी से प्राचीन ग्रन्थों 
मे इन संज्ञाओं का व्यवहार उपलब्ध होता दै । सीरदेव की परिभापावृत्ति 
से इन संज्ञाओं के कुद उदाहरण नीचे लिखते दं । यथा-- 

गाङ्करटादिपादः (१।२) परिभिाषाचरृत्ति पृष्ट ६२ 


भूपादः १।३) )) ) ४२ 
दविशुपादः (२।४) ४ ,, दि 
सम्चन्थपादः {२३।५४)} ५ ,, ६२ 
पह्धषादः (६।४) 9) , १२५ 


(ब 


राचाजु नीय काव्य करा रचयिता भीम भटर मी अपने ग्रन्थ में सतत्र 
"गाङ्ुराददिपषठेः 'मूवादिपादे' आदि का ही व्यवहार करता 
पाणान ॐ अन्यं व्याकरण ग्रन्थ 
पाणिनि नै अपने जब्दानुणासन की पूत्तिकेल्यि निघ्न ग्रन्थों करा 
ग्रवचन क्रियाठै।* 





१. श्रा ६1४) ६१॥ २. सकारमाच्रमस्तिधातमापिशलि- 
रान्चार्थः प्रतिजानीत । तथाहि न तस्य पाणिनिरिव रस मृचि! दति गणपाठः | जि 
तरिं स भुवि! इति स पठति । न्यास १।३।२२॥ ३. प्रवञ्याकर॒ 
प्रथमया कार्यी निर्दिश्यत । कैयट, महामाप्य -परदीप ६।१।१६३॥ पुनः वही ८।४।७ 
पर लिखता हे--परवौचार्याः कार्यमाजान्‌ षष्ठया न निरदिचन्‌ । 

४. प्रा ६ । ४। १३४ ॥ ५. ग्रा ६।४। १४२॥ 

६. श्रडियार पुस्तक्रालय के व्याकरण विभागके सूष्वीप््रमं संख्या रे 
पर निर्दि गणपाठ के दस्तलेख के श्रादि मे लिला दे--श्रएकं गखपाटश्च धातुपाठ 
स्तथैव च । लिङ्गानुशासन शिक्तः परिनीयः श्रमी क्रमात्‌ ॥ उखादिसूत्र मी पाणिनीय 
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२. घातुपाड २. उादिसृत्र 
२. गणपा ८. लिङ्कानुशसन 

ये चारों ग्रन्थ वाणिनीय गब्दान्ुधामन के परिरिष्टट। अन णव 
प्राचीन ग्रन्थकार इनका "खिल' ग्द म व्यव्रहार्‌ करते द|" इन ग्रन्थों 
का इतिहास ह्ितीय भाग मे लिखा गया टै, बह देखिषए्‌ । 

५. अषाध्यायी की वृत्ति पाणिनि ने अपने यव्दानुलासन का स्वयं 
वरहूधा प्रवचन क्रिया था । प्रवचनक्राल में सूत्रा्परिज्ञेन वैः लिये वरन 
का निर्देश करना आवश्यक दै) पाणिनि ने अपने ग्रन्थकी क स्वोपन 
वृत्ति रची धी, दसम अनेक प्रमाण रै । इसका विप्र वणन अष्टाध्यायी क 
वृत्तिकार" प्रकरण में किया जायगा । 


पाणिर्न के, अन्य ग्रन्थ 


१. शिका 

पाणिनि ने गब्दोचचारण्‌ के परिज्ञान क लिये एक द्धौटामा मूत्रात्मक 
निन्ना ग्रन्थ बनाया था । इसके अनेक सूत्र व्याकरण के व्रिभिनन न्धो मे उपलब्ध 
होते टं । जिस प्रकार आचार्थ चन्द्रगोमी ने पाणिनीय व्यातर्ण त जाधरार्‌ 
पर अपने चान्द्र व्याकरण की रचना की, उमी प्रकार उसने पाणिनीय चिश्ना- 
सूरो के आघ्रार पर अने जिक्ञामूत्र रने । आर्वाचीन श्रोकात्मक पाणिनीय 
जिक्ञाकामूलये ही चिक्ञामूत्र टं । श्रोक्ात्मप् पाणिनीय विन्नाका विप्‌ 
प्रचारहो जाने मे मूव्रात्मवः ग्रन्थ नुप्र प्रायः हौ चुक्रा 

शिक्षासू्ो का उद्धार--पाणिनिङक्रे मून यित्ताग्रन्थ ॐ पृनरुट्रार 
का श्रेय श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती कोटे] उन्होने महान्‌ पर्शिम म 
दुमे उपलय्य करके 'दगश्छरण-शिच्ताः क नाम म संवत्‌ {९५२९ क अन्त्‌ 
मे प्रकाजित क्रिया-था।" चछटे वालको कै लाभा सूत्रों का भावाजुत्राद ना 
साथ में द्विया । स्वामी दयानन्द सरस्वती क १० जनवरी सन्‌ १८८० 
क परवरसेज्ञातहोतातै कि उन हम ग्रन्थक) दस्ता मत्‌ १८७९ कं 





१, उपदेशः शान््रवाक्यानि सूत्रपाठः, खिलपाठश्च । कशिका १।२।२॥ तर्हि 
उपदिशन्ति लिला ( उणादिषाट ) । मवृहरिकत महामाप्वरापिका, 8 १४९ । 
२. इसका विशेष वर्णन हमने स्वामी दयानन्द क ग्रन्थौ का इतस नाक 


उष्ण ९ | | | द 1१1 + 9 १4१4 च इ (11 न 1 
सरस्वती ने स्वयं लिखा रै-- 

ेसे फेसे अरयो की निवृत्ति करं लिय वड परिश्रम से परिनि 
मुनिृत शिक्ञा का षुम्तक प्राप्त कर उन ख्ोंकी सुगम माधा 
व्याख्या करफ़ वर्ण्चार्ण चिद्या की द्ध प्रसिद्धि कग्तारह। 

पाणिनि से प्राचीन आपिःतलमिक्ना का वणन हप पृष्र;१४३ प्र कर्‌ 
चुके टै । उसके साथ पाणिनीय चिक्ताकी तुलना करने मे प्रतीत होता 
क्रि स्व्रापी देयानद्द सरस्वती को पाणिनीयगिक्ना-मूत्रों काजी हस्तलेषख 
मिला धा, ब्रह अपणं ओर अव्यवस्थित धा । जैसे आपरिशन व्याकरण के 
सूत्र पाणिनीय व्याक्स्णके सू्ोमे मिलते ओर दोनों भे आट आय 
अध्याय समानः उसी प्रकार आपिजल रिक्षा ओर पाणिनीय शिक्ञाकर 
सत्रा मं भी अत्यधिक ममानता द, ओर दोनों मे आट आष प्रकरण हैं| 

शिक्षासन्रौं के दो प्रार-प्राणिनीय जिन्ना सूररं के अष्टाध्यायी के 
समान ही लघु ओर बृहत्‌ दो प्रकारके पाटटैं। स्वामी दयानन्द सरस्त्रती 
ने जिस हस्तलेख के आधार पर शिन्नासूत्रों को प्रकालित क्रिया था वह 
लघुपाठकाथा (ओर वह्‌ खरिडतभीथा)) इस कादूमरा एक ब्रह 
परार भीदहै जिसमें कुषसूत्र ओर सूत्रं अधिकं । इन दोनों पालं 
कां हमने मस्पादन तथा प्रकागन करिया । 

क्या पाणिनीय शिक्तासृत्र करिपत हैँ--डा० मनोपोहन घोप एम. ए. 
ने कलकत्ता विश्वविद्यालय म सन्‌ १९२्में [ श्रौकात्मिका | पाणिनीय 
शिक्ता का एकर संस्करण प्रक्रारित क्रिया दै। उसकी भुमिकामें बडे प्रयत्न 
स यह्‌ सिद्ध करने का प्रयत्न कियाटैक्रिः स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जिन 
यिच्तामूत्रो को परिनि के नामसे प्रकाजित कियाद, वे उनकरे ट्रारा 
कल्पित हैं । 

हमने मूल पाणिनीय शिक्षा सीर्पक लेख में डा० मनोमोहन घोप के 
लेख की सप्रमाण आलोचना करते हए अनेक प्रमाणो को उपस्थित कर कर 
यह्‌ सिद्धे कियाद करि स्वापी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकारित पाणि्ीय 








१. ठेलो श्री पं० मगवःत्तजी द्वारा सम्पादित महर्षिं दयानन्द के पत्र श्नौर 
विङ्घापन्‌ः पण १७८ ( द्वि° सं० } | गह ग्रन्थ रा्लात दप 7 नात म 


यिक्षामूत्र उनक्र द्वारा वलित नहीं, अपति वे वास्तविक शूप प्रं पाणिनीय 
ञ।र अनवर प्राचीन ग्रन्थकारो दरार उद्धृत है। हमागा यह ते साहित्य 
पत्रिका (पटना ) कै व७अद्धु ^ (सन्‌ १९५७) में प्रवाधित हया द 
दस लेख कै प्रश्ात्‌ पाणिनीय पिन्नासूत्रां क्राएकर कोम ओर्‌ उपलभ हो 
गया 1 उस म यह सतेधा प्रणाणित हा गया क्रि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
या प्रकालित चिक्तापृत्र वास्तविक टं, कालसनिक्र नहीं । 
हमारा संस्करण हमने सन्‌ १९८९ भ पाणिनीय शिन्नामू्वों का एक 
पाट आपिजल बौर चान्द्र शि्तामूत्रों ठैः साथ प्रकाित करिया था, वह्‌ पाठ 
स्वामी दयानन्द रस्वती दवाय प्रकाणित परहीधा। 


नया संस्करण तलश्चात्‌ पाणिनीय शिक्ञा का एकर नया कौ 
उपलव्य हा गया । दमनं विविध ग्रन्था कर साहाय्य स पाणिनीय शिन्नामूत्ों 
क लव अरर ब्रहन्‌ दयन पाटा का गखादन किया । उपमे विभिन्न ग्रन्थौ 
मे उदघ्रूत समस्त पाणिनीय िन्ता सूरा का तत्तत्‌ स्थानों पर. निर्दध कर 
दयार । आर्ध में वृहत्‌ भूमिकां दुन सूत्र के विपय में लात्तव्य सभी 
विपरयो पर विस्तार मे प्रका डाला 

श्णौकास्मिका शिल्ला--यिचचाप्रकाण-टीका कै रचयिता के मतानुमार 
्का्मिक्रा पाणिनीय यित्ताकी रचना पाणिनि के अनुज पिद्धलनै 
कीट) 

दो परक्रार के पाटु--द्ोक्ात्पिका पाणिनीय शिन्ताकरेभीदो पाद 
एक लबु, दूमय बृहत्‌ । लघु याजुप पाठ कटाता ट ओर वृहत्‌ आच पाट 1 
याजुपप्राट मं ३५ श्रौक टं ओर आचं पाट मे ६० श्रोकटै। ये प्क 
११ वगं अथवा खगडोंमें विभक्त दे। यिज्ञाप्रकाश ओर यिन्ञापस्जिका 
टीकाणं लघु पाट रदी । 

समस्वर-पाट--कराणी ये प्रकायित चिन्नापग्रहु मे पृष्ट ३७८-६८८ तक 
आचं पाट का एक सस्वरपाट च्छा दै । दमे स्वर्‌ चिह्न वहत अव्यवध्थित 
दे प्रतीत होता नेको मौर पाठकों की उशना कै कार्ण यह्‌ अव्यवस्था 
ह्रै । परन्त्‌ इसके आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता दै कि मूल 
पाट सस्वर धा । 








२ जाम्बवती विजय 

टरमवः दूसरा नाम पातालविज्ञय मीद्धै। इम महाकाव्य मे श्रीक्रप्ण 
का परातालमे जाकर जास्ववती कै विजय ओर्‌ परिणय कथां क्रा वणन 
है। इम काव्य को पाणिनि-विरचित सानने मे आधुनिक ले्ठकां न जनेक 
आपत्तियां उपलिन की हैँ) हमने उन सव क्रा सप्रमाण्‌ समाधान इम ग्रन्थ 
के "काव्यलाश्रकार वैयाकरण कवि शर्यक्र तीसवं अध्याये (भाग ९, 
पृ २७१-३७८ ) क्रिया है । पाठक इम व्रिपय मे वह्‌ प्रकरणं अवश्य दे । 

श्मसिनव सृचना--कृट्टं ममय हा काफिस्कोट के पाम स पाक्रिस्तान 
के अधिकाग्योंको भामह क काव्यालद्भार की किसी व्याश्याकीए 
जीण प्रति उपलब्ध हई 1 इसके वरिप्यसे यह्‌ अनुमान कियाजातारै कि 
यह उद्भट का विवरण है । इस प्रति का हस्तलेख भोजपत्रों पर दशम शती 
की यारदा लिपि मे लिखा टज दै । यह्‌ अभी अभी प्रकायित हई टै । इसके 
देवे पृष्रकं अन्तमे आर्‌ ३५ वे वृष्क आदिमे निन्न पार टै-- 

१६४ इदमुद्रादरणं समासोक्तः--उपोद्ध [ भ 2. ] 
परोऽपि मोहाद गलितं न रक्षित (म्‌) ) र शरशिरजनी व्यापाणुपर 
यप्र >>. सहसु >त| 

इम परर सम्पादकनेजो रिप्पणीदी टै, उत्का भाव इसप्रकार 


उपोपरागेण विलोलतारकं, तथा गृहीतं शशिना निशामुखम्‌ । यथा समस्तं 
तिमिरांशुकं तथा परोऽपि रागाद्‌ गलित्तं न लक्तितम्‌ । 


यह प्रायः पाणिनि के नामे स्मरतडह, पी. पिरसनते |} 1८६१; 
पृष्ठ ३१३३२१६ मे पाणिनि के नाम से उद्धत वचनो का संग्रह किया हे । प्नार. 
पिश्ल ने माना दहै कि कात्यकार पाणिनि ही वयाकरण पाणिनि है 
41) 91112 > 1 पष्ट ६५-८) ३१३-२१६ । तथा श्रमी श्रमी के. उपाध्याय 
नेभी [|| 11]; ग्रह १६७ मे यही लिखा । वरिस से प्रकाशित दुचेयवृत्ति 
भाग १ ण्म सखु ने ्रनुमान क्ियाहै किं काव्यकार पाणिनि & वीं 
शती सेपूर्वकाहि । श्रब इतना निश्चितहो गया करि काव्यकार पारिनि उद्भट 
( आटवी शती ) से पूष्वैमावी इ । 

हमारा निशित मतदहैकि ज्योँज्यों वृरानी सामग्री प्रकायमें आती 


"दा २. ज ~ + [8 


२. प्ररूपकाश 
लन्न की इण्डिया आफिस लाइब्ररी में द्वि्पकोथ का एक हस्ननेख 
। उसकी रुख्या ७८९० टै । यह्‌ कोथ दछछः प्ोमेपृणंदै। ग्रन्ध के अन्त 
मे इति पाणिनिमुनिना कृतं द्विरूपकोगं समणंम्‌' तखा ट 


यह्‌ कोरा वैयाकरण पाणिनि की कृति दै वा अन्य की, यह्‌ अजात दै । 
पू्पाणिनीयम्‌ 
इस नाम क्रा एक २४ सूतरात्मक ग्रन्थ अभी काट्यावाड्‌ मे प्रक्रायित 


हा दै । इस कं अन्वेपण ओर सम्पादनकर्ता श्री पं० जीवराम कालिदाप 
राजवेद्य हँ । उस्र सूत्र इस प्रकार रै 


त्रम्‌ नमः सिद्धम्‌ | 


१. अथ शब्दानुशासनम्‌ । २. शब्डो धर्मः, 

२. घर्मादर्थकामापचर्गाः । ८, शब्दार्थयोः । 

५. सिद्धः ६..सस्वन्धः । 

७, ज्ञानं छन्दसि । ८. ततोऽन्यत्र । 

६. स्वमा्ष॑म्‌ । ०. छुन्दोविरुद्धमन्यन्‌ । 
११. अष्टं वा | २. ज्ञानाधारः; 

१२. सवैः शब्दः । १४. सर्वार्थः । 

१५. नित्यः । {६. तन्चः। 

६७. जव्रास्वकदशी । १८. अनित्यः | 

१६. लौकिकोऽच विशेषेण । २०. व्याकरणात्‌ । 
२१. तज्ज्ञाने धर्मः । २८२. अन्तराणि वर्णाः । 
२३. पदानि वरसभ्यः। २५. ते प्राक्‌ । 


सम्बादक महोदयने इम ग्रन्थ को पाणिनिविरचित मिद्ध करने को 
महान्‌ प्रयत किया दै, परन्त उनकी एक भी युक्ति इमे पाणिनीय सिद्ध 
करने मे समथ नहींदहै। इस ग्रन्थ के उन्हे दो हस्तल प्रप्र हृए द" उनम 


एकर हृस्तनेख के प्रारम्भ में 'कालायनसृत्रम्‌ एषा निखा दं । हमा 
विचार में ये सूत्र किसी अर्वाचीन कात्यायन विरचित टं। 


१. अथवा पृस वरंम्याक्षरमिति संज्ञा क्रियते ।' 


7 । 


. पू्यैसेचं गोच्स्य चरद्धमिति संज्ञा तियत ।२ 

२. परयक्धूतरनिर्देशा वापिशलमधीत दति । भूरैसतरनिदुश्लो वा पुनरयं 
रष्टयः | सअप्रधानस्योपस्तजनमिति संञा क्रियत्ते 2 

४. प्रयसृत्रनिरदेशश् । चिद्दाम्‌ चित दति ।* 

५. अथवा पूदेसचनिदिशोष्यं, पूवैसवेचु च यजुचन्धा न 
दरिषटेन्का्यांणि क्रियन्त |." निर्दश्य पर्वसृत्रण खा स्यात्‌ ।५ 

दे. पधेसूजनि्देशश्च ।* 

महाभाष्यके इन पे उद्रो मम केवल प्रथम उद्ररण पुग्रषाणिनीय 
के “तअ्तमणि वर्णाः मूत्र के साथ मिलताद्रै। भत्र हूरि ने महाभाप्य- 
दीपिका में महाभाप्योक्त पूदसूत्र पाठ इम प्रकार उद्वधन रिया टै-- 

पनं ष्यन्य परन्ति- वर्णा श्द्धगसि' उति ।“ 

इयय प्रतीत हाता कि ये पूर्वपाणिनीम्र-ूत्र भनृहरि वेः ममय 
विद्यमान नहीं थ । अन्यधा वहु 'व्णु अक्ञगशिः कर स्थान पर 'अच्रासि 
व ः' एता पाठं उद्धधृत करता 1 

पवेपाणिनीय का शब्दाथ-र्वपाणिनीय के सम्पादक को श्राति हीने 
का एक कारण इसके गब्दाथ को ठीक न समज्ञना ट । उन्होने पूरव॑पाणिनीय 
नाम देख कर इमे पाणिनीय समन्न लिया । वस्तुतः इस का अथं टै-- 
पाणिनीयस्य पूवे एकदेश्वः धूर्वपारिनीयम्‌' अर्थात्‌ पाणिनीय शाक्चका 
पूर्वं भाग । पू्वत्तिर भाग के सिए यह्‌ आवश्यक नहीं कि वहु एकर व्यक्ति 
की रचना हो, ओर समान कालकीदहौ। विभिन्न रचयिता ओर विभिन्न 
काल की रचन! होने पर भी ववेत्तिर्‌ विभाग माते जते । जैरे- पूर्व 
मीमांसा ओर उत्तरमीमांसा । 





१, महा० ० ६, पा० १, ग्रा २; व्र३६॥ 
२. महर ५ २ ६८, पप्र २४८} 


९५ 


५ ॥ ४ [ {४ 8 २०५ ४. ६।१। १६द्‌ः पष्ट ५०४ । 
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पर्वपाशिनीय की प्राच्रीनता-पूर्वपाणिनीय करे समाद्वाने ठम की 
प्राचीनता मे जितने प्रमाण द्यि हवे सव निमूलं अवटमड्पकी 
प्राचीनता मे एक प्रव्यक्त प्रपाण देत र-- 

कालिका ९। २।१०८ मे एक प्रदयृदाहस्ण दरै- -पृ्पाणिनीयं 
शाल्रम्‌ । यहां जाच्लपदका प्रय्रोपहोनम स्पष्ट क्रि काथिकाकार्‌ का 
संकेत क्रिमी पूर्पाणिनीय' ग्रन्ध की ओर रै । 

हरदत्त ने इम प्रव्युदाहरण कवौ व्याद्या प्ासिकनीयशास्चं पच 
चिरन्तनमिल्यर्भः की दै । यह्‌ क्लिष्ट क्रल्मनारै। सम्भवम इम ग्रन्थ 
काज्ञाननरहाहो) 

दूस अध्याय ने हमनै पाणिनि ओर्‌ उम के गव्दानुबासन तथा तद्धि 
रचित अन्य ग्रन्थो का सं्लिप्र वर्णन क्रिया है। अगन अध्याय में आचा 
पाणिनि के समय विद्यमान सस्रत वादय का वणन करेगे । 





लट अध्याय 
चार्म पालिनि के समय वियवान संस्कत वाशमय 


पाणिनीय अष्टाध्यायी म भारतीय प्राचीन वासय ओर इतिहास पर 
वटूत प्रकाण पड़ता दै, यह हम पू लिव चुर । इष अध्याय महभ 
पाणिनि के समय विद्यम,न उसी वाडमय का उतट्नेख करगे, जिम पर 
पाणिनीय व्याकरण से प्रकाश पडता दै) यद्यपि हमार इमे लेख का मुख्य 
आश्रय पाणिनीय सत्रपाठ ओर गणपाठ रै तथापि उसका आशय व्यक्त 
करने के लिये कही-कहीं महाभप्य ओर्‌ कादिकावृत्तिका भी आश्रय लिया 
ठे 1 हमारा विचार टै काशिका वृत्ति करै जितने रणरं वे प्रायः प्राचीन 
वृत्तियो कै आघार परह," ओर सभी प्राचीन वृत्तियों वा आघार पाणिनीय 
वृत्ति द । पाणिनि ने अपने शब्दानुघासन पर स्वयं वृत्ति लिखी थीः यह्‌ 

म्‌ ''अष्टाध्यायी के वृत्तिकार" प्रकरण में सिद्धं करेगेट। इस प्रकार काठिका 

करै उदाहरण वहत श्रंग तक अत्यन्त प्राचीन ओर प्रामाणिक ट। 

पाणिनि ने अपने समय क समस्त संस्ठरत वाडमयकौ निस्न भागम 
बारा- 

१. दण, >. प्रोक्त, ३. उपज्ञात, ४. कृतः, ५, व्याख्यान । 

दादि शब्दों का श्र्थ--पाणिनिने प्राचीन वाडमय के विभागी- 
करण क लिए जिन दष्ट प्रोक्त उपज्ञात करत ओर व्याख्यान णव्दों का व्यवहार 
किया ठैउन का अभिप्राय इभ प्रकार रै 


१, सकिलीति ˆ“ ` शरपव्ितपरिमाणः शगालः किली, श्रप्रसिद्धोदाहर्णं च्िरन्तन- 
प्रयोगात्‌ । पदमञ्जरी २।५।६, भाग १, प्र ३४४ । काशिका म (सस्ति रद्माहरण 
ह्यपादे वह श्रद्ध हे । श्रवततेनकरुलसिथतं तवेतदिति चिरन्तनप्रोगः । प्रद्मर्जरी 
२।६॥। ७; भाग १; प्ष्र ३७६१ 

२. यमचन्दर॒ भद्रोजि दीक्षित आदि द्र्वोचीन वेयाकर्णौ ने उन प्राचीन 
उदारौ, को जिनसे भारतीय पुरातन द्रतिहास ग्रौर वाङ्मय पर्‌ प्रकाश पडता था 
यकर सम्प्राविक उदाहरणौ का समव्रेश करके प्राचीन वाडमय श्रौर इतिदास 
ठ ल्ती यति की ट। 


१. द्दृष्ट ब्द का अथै है देखा गया इष विभागमे पाणिनि नै 
उस वापय कानिर्दशकियादहैजौनक्रिक्षीके द्वारा कृत है ओरन प्रोक्त! 
अर्थात्‌ पुतः व्रिद्यभान वाङ्मय के विपयमें ही कन्हं विशेष वरिपयों 
काजो विशिष्ट दर्शन है वह्‌ दृष्ट के अन्तगेत समञ्ञा जाता दहै । 

२. भ्रोक्त- प्रोक्त का शब्दार्थ प्रफर्पं ख्पसे उक्त = किन । इष 
विभाग मे वह्‌ सारा वाड्मथ अता है जो पूर्तः विद्यमान स्व-स्य-विपयकर 
वाङ्मय को ही देशकाल की परिस्थिति के अनुप्रार ढलकरर्विप रा 
मे शिष्यो को पद़ाया जाता है इस विभाग में सम्पूणं ्ाश्रीय वाडूमय द्र 

अन्तभवि होतारै। 

३. उप्रक्ात--उपन्ञात शब्द काञअधं तर ग्रन्थप्रवक्ता द्वारा स्वमनीया 
पे विज्ञात । इम के अन्तगेत प्रोक्त ग्रन्थो केवे विषिष्टं अन संगृहीत हैते 
हँ जिन्हं पुत्र ग्रन्थो का देशकालानुमार प्रवचन करते हृष प्रवक्ताने अपनी अयु 
मेघा के अधार पर सवधा नए शूप में स्चिविष्ट किया हो । 

७. छत- इस का सामान्य अथेह वनाया हुमा । इम विभागमे वहं 
वाङ्मय संगुहीत होता है जिन की पूरी व्णालुपूरवी ग्रन्थकार की अपनी हो । 

५. व्याख्यान--इस का भाव सष 1 समस्त टीका टिपण॒ मोर 
व्याख्या ग्रन्थ इसके अन्तर्गत अते हैं । 

प॒ भीदसी विभाग के अनुसार पाणिनीय व्याकरण भे उद्िखिन 
प्राचीन वाद्‌मय का संक्लिप्न वणेन करगे । 
१. इष 

पाणिनि का सू्है-दण्रं सामः) यहां साम शब्द सामप्रेद मे पर्ति 
ऋचाओं के लिये प्रयुक्त नहीं हुजा, अपितु जैमिनि के "गीतिषु सामाख्या 
लत्तण के अनमार ऋृचाओं के गन का वाचक्र दरै। कालिका वृत्ति मे 
“प्ट सप्र उदाहस्ण “क्रोञ्चस्‌, वासिष्ठ, चैन्वासिचम्‌ ' रि 
है । वामदेव ऋपि से दृष्ट वाप्रेव्य साप कर लिये "वामदरेवाडञ्यडव्यौ च 
पृथक्‌ सूत्र बनाया है । वा्षिककार कात्यायन के पतान र्‌ आग्रेय, कालेय 
आोशनख, शओओशय, सरोग सामो का भी उत्नेव मिलतादै।* दृ्टका 
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१. श्रएा० ४।२।७] २. पीर्पासा २।१।३६॥ २. ग्रष्रा० ४।२।८ 
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अवध टज द्रवा गया ही । यह्‌ करत अर प्राक्त भिन्न ह । अतः इसका 
ध दकि जिसकी रचना मे मनुष्य का कौर सम्बन्ध नहो अर्थात्‌ जो 
यपंषिग्र हौ । यद्यपि तदू ओर यजुः मन्त्रौ कै अपरौष्पेयत्व कं विधय 
पाणिनि ने साज्नत्‌ कुल नहीं कहु, नथापि “र खयध्युढं सान गीयत" 
इध वचन के अनुसर सागगान ऋचा केटुयाधार पर होता दहै। इसलिये 
यदद्‌ आाश्रयमाणे साम देष अर्थात्‌ अपौरयहं तो उनके आधारभूत ऋक्‌ 
मन्त्रौ व्रा सपोष्ययत्व स्वतःसिद्े है 1 यजुरमन््ो के अपौरुपेयत्व कै तिय 
। साक्षान्‌ वा असान्नात्‌ कोई उलतरख नहीं मिलता । 
सामन केदो । एकर सामतरेद की पूर्वाचिकर कौ ऋचओं मेँ 
उतात्र साम । हते प्रकरनि-पाम वा योनिना कहा जाता है । 
दुभगा--“गदू सोन्य; गायि तदु्तस्योर्गोयति"ः वचन द्वासयां उत्तरा- 
चिक की ऋचाओं में अतिदष्ट। यहञ्छ गान कहता है। शवर्‌- 
स्वामी आद मीमापवों का सिद्ान्तहिकरि प्रक्रति गान अपौर्पेय दै 
(पाणिनि नैगीद्म हीदृ्टक्हा है) ओर ऊट्‌ गान आत्तिदेयिक होने 
स पोएपेय र । 
दयि पाणिनिनै डम प्रकरणम केवल साम काही उल्लेख किमा 
दै तथापिद्घ्रतू्‌ इस योगविभाग से उन मन्त्रो ओर मन्त्र समृहोंर्भभी 
दृष्ट अधम प्रत्यय्रदौनाजो करिन्दीं विरष्व्यक्तियों दारा दृष्टं । यधा 





माचुच्डन्दसम्‌ । चेण्वासित्रम्‌ 1 गान्सपदम । 


इन तधा एनत्‌ सदृ अस्य चष्ट का व्राह्मण, आरण्यक ओर कत्प पुत्रों 
मे जहां -जहां शासति क्रिया के साथ प्रयोग आय। द वहां सरत तत्तद ऋपियों 
दवारा दु मन्न अथव मूक्तअमिप्रेतर । यह्‌ ध्यान रट कि सम्य्णं भारनीय 
प्रचीन वादूयय्र में मन्त्र तष्ट माने गरु, कृत नहीं| 


र ----ः: |] क्र 


प्रत्तं गद क्रा अवं 2- २ त्य, पाया न्यआ । पदानां स्वरित 
ग्रर्थाकाभा हतार ओर पररचिनं ग्रन्योकाभी। भतन प्रोक्तम्‌ मत्र 


१. छान्दोग्या> ॥ तथा ग्रदोपकिा ६) २।२परर्‌ पाट्पेद्‌ से उदृघ्रत | 


> रटति € 1 29 1 2 निज --.-- | स 


से दोनों प्रकार कै प्रवचन में प्रत्यय होता टै । यथा--पारिनिना पोक्तं 
पािनीयम्‌, अन्येन छता माथुरेण भोक्ता प्राथुरी वत्तिः ।* निन्दनं 
अपने ग्रन्थ को स्वयं नहीं पमाया; उनमें “छतं ग्रन्धे" सूत्रम प्रत्यय 
होता है । प्राचीन वाङ्मय मेँ प्रोक्त-अर्थं बे खस्छत तथां परतिर्तस्छृत यन्द 
का भी व्यवहारमिलता है । कहीं कहीं पर स्तत ओर सुविदहित शव्द का 
भी प्रयोग देखा जाता दै । 
सं्छृत--इस शव्द का व्यवहार आधूर्वदीय चरक संहिता के शिषः 
स्थान अ० १२ में दस प्रकार मिलतादै-- 
विस्तारयति लेशोक्तं॑ददयंश्चिपव्यतिविस्वस्म्‌ ।॥ ९५ ॥ 
दस्कर्ता छुरत तन्श्रं पुराणं च पुननेवम्‌ । 
तस्तन्बोचममिदं  चरदरगणतिलुंद्धना ॥ ६६ ॥ 
स॑स्छृतं तखसपृरणं "^ ५... ] 
अथात्‌--[ संस्कर्ता पूर्वाचार्यो द्वारा | संत्तय से बहे गए वितरिष्ट अर्थ 
को विस्तार से कहता है भोर विस्तार सेवे गए अभिप्राय का संक्ञेप करता 
ह । इस प्रकार संस्कर्ता परान शक्ल को वनः नया अर्थात्‌ स्वदेलग्यत क 
अनुसार उपयोगी वना देना हि" । 
चरक फे दम पाठ से संस्कर्ता अथवा प्रवता कै नए प्रवचन का्यकता 
प्रयोजन भी व्यक्त हो जाता दै, 
प्रतिखस्छरत--इस ब्द का प्रयोग भी आयुर्वेद कौ चख संहता के 
प्रत्यध्याय कै अन्त मे पठित निस्न वचन मे मिलता टै 
न्रञ्चिवेश्व छते तन्ये चरक प्रतिखंस्छृते । 
सु्त--महामाप्य १।४। प्देयेक्टादै-- 
शाक्येन खुक्रतां संहितामनुनिशस्य देवः प्रायपेत्‌ । 
यदि यहं संहिता ब्द से मन्तरप॑हिता अभित्त है तव तो यही प्रोक्त अध 
मे ही क्त शब्द का व्यवहार दै ग्रह्‌ सष हर, वकि पाणिनि फ मतानुष्ार 
संहितां प्रोक्त दै । संहिता शव्द वा व्यवहर पदषाट्‌ द लिएभी हता 
है । इसलिए यदि यहां संहिता पद से याकल्य की पदसंहिता अर्भप्रेत होतो 
उसकाभी समावेश प्रोक्त कै अन्तर्गत ही होगा। पदसंहिता काक्रत 


॥ 1. 

पारिनीय नाल प्रोक्त है, वहु कृत नहीं दै । इसलिए यहां विदितम्‌ 
का अथं सुप्रोक्तम्‌ ही है खुच्तम्‌ नहीं । 

दसी प्रकार काशिका ४८। २1७५ मे पठित शोभना खलु पारितः 
खूचस्य छति; वचने भी कृति का अर्थ प्रवचन ही समन्चना चाहिए । 

दस प्रोक्तव्रिभागमे प्राशिनिने अनेक प्रकारके ग्रन्थों का निर्देश 
किया है 1 हम यहां उनका सूत्रानुमार्‌ उल्लेख न करक विपय-विभागावुमार 
उल्लेख करेगे यथा-- 

१--संहिता-संहिताएं दो प्रकरारकी हैँ । ए मूलरूप, ओर दूसरी 
व्याख्यारूप 1* दूसरी प्रकार की संहिताओं का शाखा शब्द से व्यवहार 
होता है । अनेक विद्वान्‌ संहिताओं के उपग्रूक्त दो विभाग नहीं मानते। उनके 
मत मे सव संहितां समन" पर्त यह्‌ ठीक नहीं ।* महाभाष्यकार के 
मतानुसार चारों वेदों कौ ११३१ संहिताएं हँ । यह्‌ संख्या कृष्ण्‌ दरं पायन 
व्याप्त ओर उस के शिष्य-प्रशिष्यो द्वारा प्रोक्त संहिताओं कौ है । व्याक्षसे 
प्राचीन एेतरेयप्रभृति संहिताएं इन से प्रथक्‌ हैँ । पाणिनि के सूत्रों ओर गणो 
मे निश्न चरणों तथा जाखा ग्रस्य" का उल्लेख मिलता 








१. वेदस्पपौदषयवरेन स्वतःप्रापास्पे सिद्धे तच्छालानामपि तद्ेतुसात्‌ प्रामा- 
ण्यभिति बादेरायणादिभिः प्रतिपादितम्‌ । शतपथ हरिखामी-मा्य, प्रथम काण्ड का 
श्रारम्भ । यदं हरिस्वामी ने स्पष्टतया वेद्‌ रौर शालाश्रो का पार्थक्य माना दै। 
“श्राय जगत्‌? पत्र ( लाहौर) सं० २००४ य्येष् मास्त केग्रक मे मेरा "वेदिक 
सिद्धान्त विमं '' लेल सं= ४। २. देखो इसी पृष्ठ की रिप्पणी १ । 

३. एकशतमध्वथुंशालाः सदक्वपी सामवेदः, एकविशतिध। गाट्तरच्यम्‌, 
नवघाथवंणो वेदः । १1 १) प्रा० १॥ 

४८. चरणो श्रौर शालामे मेद है) शाल्याएं चरणे के श्रवन्तर चिमाग का नाम 
हे । ठललना करो-भोजवमौ (६२ वी शताब्दी) का ताम्रपत्र--जमदृभिप्रवरोय 
नाजसनेचचस्णाय यजुर्बदकास्वशालाध्यभिने "^`" " `" ] ्रैदिक वारय का इतिहास 
भाग ६ पृष्ट १७६ (हि सं°) पर उदधतत । चरण के लिए प्रतिशाखा शब्द्‌ का 
प्रौर शाला के लिए ऋनुशाखा शब्द का भी व्यवहार होता ह्‌} इस क लिए देखिए 
इसी ग्रन्थ का माग २, पृष्ठ २८५, २८६ । 





५।२।१०२-- तैत्तिरीय, वारतन्तीय, खारिडकीय, ओखीय । ४ ।३। 
४८--हारिद्रव, ती्बुरव, ओलप, आलस्व, पालङ्ग, कामल, श्रार्चाभ, 
र्णः ताण्ड, श्यामायन । गणपाठ; ४।३। १०६- शौनक, घाजसनेय, 
ङ्गरवः शाङ्गरव, साम्पेय, शाषयेय ( ? शाभीय ) खाडायन, स्कन्ध, 
न्दे, देवद्‌ तशठ,. रञ्जुकठ, रज्जुभार, कटशाट, कशाय, तललवकार 
हघासकः अश्वपेय । ४ । २1 १०७-- कड, चरक । ४।३।१०द 
लाप । ४। ६1 १०६--छगल्तेय ! ४ । ३ । १२्८--शाकल । ८।३। 
{६ --दुन्दोग, अरौ क्रिथक, याज्ञिक, बहवृच । गणपाठ ६९।२। ३७-- 
कल, आर्चाभि, मौद्रल, कठ, कलाप, कौथुम, लोगाक्त, मोद्‌, । 
। ४ । देः कटक । 

महाभाष्य ४।२। ६६ में "क्रौड ओर “काङ्कत' तथा पाणिनिमे 
चीन आपिद्ललरिक्ञा के पश प्रकरण मेँ “सल्यसुश्रीय” ओर “राणा- 
तिय" का नाम मिलता है 1! साल्यमूग्रि आचार्यं का निर्ृश अष्टा० ४।३। 
भे सान्नात्‌ कियाहै। 

हननार्मोमेजो नाम गणपाटमें अये हैँ उनमें कतिपय सन्दिग्ध ह 
र कतिपय नामों में केवल शाब्दिक मेद है। यथा-स्कन्थ ओर स्कन्द 
7 साद्भरव ओर शाद्खंरव आदि। 

संहिता ग्रन्थो के उपन्रृक्तनाम सूत्रक्रमानुपरार लिखेहैं। इन का 
नुसार सम्बन्ध इस प्रकार है-- 

ऋ.ग्वेद्‌- वहु च, शाकल, मौद्रगल तथा हरदत्त के मत मेँ काटक ।* 

इन मे शाकल संहिता पाणिनि से षूराण प्रोक्त एेतरेय ब्राहमण १५।५ 
उद्धृत है )° 

णक्र-यलु्वेद--वाजसनेय, शपेय । 


१. ह्लुन्दोगानां सायपूग्रिराणायनीयः हृस्वानि पठन्ति । तुलना करो--ननु च 
ष्न्दोगानां सालयमृप्रिराणायनीया द्यर्धमेकारमरध॑मोाकारं चाधीयते । महाभाष्य 
मोड सूत्र तथा १।:१। ४७॥ २. पदमञ्खरी ७ । ४1 ३८ | महभाष्य 
1 २। २६ कै 'कठश्चायं बहव्रचश्च' पाठसे कठ शालाका संवन्ध ऋण्वेद्‌ के 
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कृष्ण-यजुर्वेद्‌--तेत्तिरीय, वारतन्तीय, खाण्डिकीय, ओखीय, हारिदरव, 
तौग्बुरव, ओलप, दागल, आलम्ब, पाल द्ध, कमल, आचमि, आरुण 
ताण्ड ?, श्यामायनः, खाडायन) कठ, चरक, कालप । 
सामवेद्‌--तलवकार, सात्यमूम्रीय, राणायनीय, कौथुम, लौगाक्षः 
छन्दोग । 

अथवेवेद््‌- शौनक, मौद, पैपणलाद । 

अनिश्ित वेदं सम्बन्ध- वे गाखाएं जिन का संवन्ध हम क्रिसी वैद के 
साथ नहीं कर सके--ओ्विथक्त,' यानि) साद्भुस्व, शा््ंरवः साम्मय, 
शाखेय, ( ? शाभीय ), स्कन्धः स्कन्द, देवदत्तथठ, रजञ्गरुकट, रज्जुभार 
व ठयाठ, कशाय, पुरुपासक, अन्वय क्रौड, का ङ्कुत । 

दन शाखाओं का विभेप वर्णन श्री प॑ं० भगवदत्तजी कृत वैदिक वाङ्मय 
का इतिहास प्रथम भाग में देना चाहे । 

स-द्ह्यण-परेदे कौ जितनी शाखणए प्रसिद्ध टे प्रायः उन सव कं 
ब्रह्मण श्रन्थ भी षुराकाल में विच्यान थे। ब्रह्मण ग्रन्थो का प्रवचन भी 
उन्हीं ऋपिरयो ने करिया धा, जिन्न उन की संहिताओं का । अतः पूरवदधृत 
गाखा न्धो के निर्द् के साथ साथ उनके ब्राह्मण ग्रन्थो का भी निर्द्र समञ्चन 
चाहिये । इस सामान्य ॒निर्दश के अतिरिक्त पाणिनीय सूत्रों मे निघ्न व्राह्मण 
ग्रन्थो का उल्लेख मिलता है-- 

जाह्मसों क दो भद्‌-पणिनिने “चु्दोतराह्मणनि च तद्धिपयासि 
सूत्र मे ब्रह्मण्‌ ग्रन्थों का सामान्य निर्दलं किया है । “पुगणप्रोक्तेषु ्यण्‌- 
कटपेपु" सूत्रमे ब्राह्मण ग्रन्थों कै प्राचीन ओर अर्वाचीन दो विभाग 
दर्शणएि है । 

पाणिनि-निद्ष्टि पराणप्रोक्त ओर अक्व्प्रोक्त ब्राह्मण ग्रन्थों कीसीमाका 
परिज्ञान अत्यन्त जवश्यकः टै ! हमारे विचारसे वह्‌ सीपा है कृष्ख द्रं पायन 
का शाखा प्रवचन । अर्थात्‌ कृष्ण पायन के गाखा प्रवचन से प प्रोक्त 
पुराण ओर उख के शिष्य्रशिप्यों द्वारा प्रोक्त अर्वाचीन दँ । इस की पुष्ट 
कारिकाकरार के याक्ञवस्क्यादयोऽचिर्काला इत्याख्यानेषु वार्ता (५। 
३। १०५) क्चनसे भी रटोती दै, 








काञिकाकार जयादिख ने पुराण प्रोक्त ब्राह्मणो मे “भाह्लव, शार चायन 
प्नरेय'' का ओर्‌ अवचन ब्रह्मणो मे ““याज्ञवस्क्य'' अर्थात्‌ शतपथं 
बराह्प्णा-कानिर्दन क्रिया है । वतपय ब्रह्मण काद्ूसरा नाम वाजसनेय 
आद्यणं मीर । इम का निर्दा गणमाट ४।३। १०६ में उपलब्ध होता 
ट । अष्टघ्ययी ५।२।९६ की कायिका वृत्ति मे भाद्वत आदि प्राचीन 
ब्राह्मणा क साथ 'ताण्डः' ओर अर्वाचीन जह्यणो मे यानेवस्वय के साप 
लय" व्राह्मण का भी नाम मिलता । यह सौलभ ब्रह्मण सभवत 
उसी त्तत्रियक्रुल-पभूता ब्रहमावादिनी संन्याधिनी भूलभा द्वारा प्रोक्त होम, 
जिसका विदेह जनक के साध ब्रह्मविद्या-विपयक संवाद हेज धा ।* 
राखायन गृह्य ८।९ तयथा कौपीतकि गृह्य २।५कं तपण पे सुलभा 
मच्रया पाट मिलता टै) आश्वलायन आदि मृह्मूत्रो के ऋपित्पणमें 
भी सुलभा कानाम मिलता दै। अतः सम्भव है सौलम ब्रह्मण ऋभेद का हो । 
लाट्यायन श्रौत में एक मूव्रदै-तथा पुरणं तार्डस्‌ ।* दम में 
ताण्ड कापुरोण विप्रपण दिया । इमसूत्र से पाणिनि द्वारा दर्शाए 
गथ ब्राह्मणोंके पुराणा ओर अवत्वीन दो विभागों तथा काशिका वृत्ति 
। ९। ६६ मेंपुराण ब्रह्मणो में निरदिषटतारुड नाम कीपुष्टिहोती' दै। 
लाटायन के सूतवरसे यहमी विदित होताहैकरि ताण्ड ब्राह्मणभी दो 
प्रकार काथा, एक प्राचीन ओर दूपया अर्वाचोन । सम्भवतः वतमान 
ताण्डव ब्रह्मण अर्वाचीन हो 
संक्षिप्तपार व्याक्ररण के टीकाकार्‌ गोयोचन्ध् ओत्यासानिक तै “च्या 
कवल्कयादेर्बाद्योः'° सूत्र की वृत्ति मेँ पुराण प्रोक्त एतरेय ओौर याट्ायन 
ब्राहमण के साथ “स्रागुरि ब्रह्माण का उल्नेव क्रिया टै । यहु ब्रह्मण मी 
पुराण प्रोक्त टै । एकर पुराण प्रक्त वेङ्लायनि ब्राह्मण वोधायन श्रौत २।७ 
मं उद्धयृत है ।* 
वार्तिककारेक्त पुखण॒ सीप्रा-- कात्यायन ने “याक्ञवल्क्यादि्यः 
प्रतिरेघस्तुटयकालन्वात्‌'"" वह्‌ कर यान्त्य ब्राह्मणको भी प्राचीन 
वताया दै । समेव टै कात्यायन ते पाणिनि क पुराण प्रोक्त ब्द का अर्थ 





१. महमिारत शान्तत्वं | २. ला० श्रं ७।१०।१७॥ 
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भूत्रक्रार ये पु प्रोक्त' इतना सामान्य ही स्वीकार किया हो । महाभाष्यकार 
ने इम वातिक परर आदि पदसे सौलभ ब्राह्मण का निर्देश किया है । इससे 
इतना स्पष्ट ह क्रि याज्नवत्क्य ओर सौलम ब्राह्मण का प्रवचन पाशििनिसे 
पूवद्रोगयाथा। 

वेद्‌ की शाखाश्रों का अनेक वार पग्रचन- सर्ग के आदि से लेकर 
भगवान्‌ वेदव्याम ओर उन के चिप्य-प्रगिष्यों परथन्त वेद की शाखाओं का 
अनेक वार प्रवचन हृ दै ।१ भगवान्‌ वेदव्यास ओर उनके लिष्य-प्रणिष्यों 
द्वारा याखा्रो का जो प्रवचन हुआ वह॒ अन्तिम प्रवचन है! च्मल्दोग्य 
उपनिषद जौर जेभिनीय उपनिमद ब्राह्मण से विदित्त होता ह कि परेतरेय 
ब्रह्मण के प्रवक्ता महिदास एतरेय की मुल्यं इन की रचना स बहत पू 
दौ नुक शी । अत एव इन ग्रन्थौ मे उसके लिप परोक्तभूत की क्रियाओं 
का प्रो ता है ।* पड्गुरुशिष्य ने एतरेय ब्राह्मण की वृत्ति के आरम्भ 
मे ेतरेय को याज्ञवलय की इतरा = काल्यायनी न्नी पनी मेँ उत्यत्न 
कहा दर ।* वह्‌ सर्वथा काल्पनिक है । 

तरय ब्रह्मण कृष्ण्‌ दरंपायन व्यास से पुराण प्रोक्त दै । परन्तु उसमें 
याकल संहिता का परो्नरूप से उल्नेल मिलता है ।* इस का कारण यह्‌ 
क्रि तरेय ब्राह्मण का वर्तमान प्रवचन शौनकका ह्वि। उपीने अन्त वै 
१० अध्याय भी जोड़ टै । मूत एेतरेय मे ३० ही अध्याय घे । 

वारु जादि रणो मेँ रत व्यापन का वर्णन उपतव्ध होता है ।५ उन 
म ऊृप्ण परायन व्यास आ्टा्ईदूमवां दै । उकम विदित होताहै कि क्रप्ण्‌ 
ह पायन न दव नयुनातिन्यून २७ वार लाला-प्रवचन अवश्य हो चुका था । 








१. वानि पृववरद्ध्रद्याणमारम्य याज्ञवल्क्यवास्यायनजेनिन्यन्तै रु विभिश्च- 
तरेयशतयथादीनि भाप्यारि राचतान्यासन्‌. ˆ“ * -“ । त्पवेदादिभाष्यभूमिका प्रष्र ३४१, 
तृतीय संछं०। २. पृं प्र १६७। 

३. श्रासीद्‌ विप्रो या्ञवल्भ्यो द्विभार्यः तस्य दितीयापितरेति च्याः 1 
स उःप्याऽऽकृ्चित्तः प्रियां तामुक्व। द्वितीयामितरेति हो, तरे । 


आये परस्नि के समय चिम सस्छतत धय २४ 


भि = 


पाणिनि ने '"किणवत्यारिशोरत्र्से दद्यां उण" तूवर ती 
र्‌ या्रीक्न अध्यय वालि "क्श ओौर "व्याति संक त्राहुः 
का नदशं सिय द ।* वरशःओर्‌ चत्वारिं नःगोंस् दिन ब्रह्मण गन्धं षा 
उल्येख है, यह्‌ अश्नाति ३} स्ति-य ब्राह्म २ ५० यध्यप टु पडूगुरसिष्य 
ने पेतरेय ब्रा क वृत्तिर प्रारभे उसा चदव" नानत 
सल्येख क्था दे । त्रै नाम ठेतरेयदे प्रारम्भिक ३० अव्यरं 
यस्तिपे १० अध्याय अर्वाचीनं है । अश्लायनं युद्धं २। ८1, नौलिः 
ष्च २।५ तधा शंखायन मध ४५९२ तर्पणं प्रकर भ दय यअ 
ता निर्देष धिचताहै। वया यदं दय सं प्रह्दीन ३० अध्याय धर 





पतरय से उततस्यर्ती १० अध्याय सप्तिर्‌ द ४० अध्यध अभिप्रेतं 

(2 1, (7 (~ „ ५5 [01 
य विचारसीश ट ¦ कौपीतविः सौ पमंखायन ब्राहूणों 7 सौ ३९ सर्धयर 
दस्य होमे रै । धमय है पासिनि कादर प्रयोगे इन लिषु द्य । दोय 


ठ प्ल त त्च? [द - ( 
2 श्त त पत्‌ स्न दश् व्य्‌ न्न नर्य का ।नद्रग दियं र 






पैर दत्यत्रत साश्थती के ग्रत पर 





ध २५ प्रणम ॥ 
। । 
{दव १ ५ \ ४० प्रयाटक 
सत्त्रं 91 ॥ य्‌ 11 | 
दन्दो उपनिषद्‌ ,; वः: ४. ५4 
४० प्रपःठक कभी एक ही ताण्डमया दास्यो ब्राह्मण था । 


आचार्य शर मे देदान्त चाप्य मे मन्वरन्र्यण ओर दास्येय उपनिपद् # 
न वाच्ये नासे उद्येते पमि द ।* जायणाचः ष तषश्च जर्‌ 





१, प्रषटा०प, ¦ ५।६२॥ वरिंशदध्यायाः प्सिपागुमेषा व्राह्मणं 
चशामि ब्राह्मणानि, चास्वारिशानि ब्रह्मणानि, कानिचिदेव कर्मणन्युच्यनय । 
काशुक्रा ५) १।६२॥ 

३. नात्वारिशाख्यमध्यायाः ्त्वारिशदिदेति उण्‌ । प्र र। 


च 453 ५५ 


पड्विश् ब्राह्मण में प्रपाटकके खान मे अध्याय चब्द का व्यवहार करतां 
है । छान्दोग्य उपनिप्द्रमे भी प्रपारक कै स्थान में अध्याय सेब्द काव्यव- 
हार उयन्ब्ध होता दै । अतः यह्‌ भी समव है-चात्वारसिति नाम स पन्च 
विश, पूवि, मन्त्रग्राह्मण ओर दछछन्येग्प उपनिपद्र के सम्मिलित ८० 
अध्याय वाते ताण्ड्य ब्राह्मणक निर्देणहो ओर तरय नाप से पर्चविश 
तथा पडाव के रस्मिलित ३० अध्यायो का संकेत हौ । सौ अध्याय वाले 
शतपथं कं १५, ६० ओर ८० अध्याय क्रपलः पच्ददपथ, पषिपिथ आर 
अरीत्िपथ नाम स व्यवहूत होते ट, यह्‌ अनुपद दर्वाएंगे । 

""शतयष्ेः धिकम्‌ दः १ वाक के उदाहरण में काशिकाकारने 
"शतपथ ओर (पदप का उत्तैख किया दवै । चतपथ का निर्दय रैव 
पध्राद्छिणः नं चिलत है । तप दह्यण मे १०० अध्याय है । परिधि 
यत्तपधं काही है। नवमकाण्ड पर्यल्त मतक्थ ब्राहमण ते ६० 
अध्यायं | नवभवा्ड भें अस्िदयन क्रा वर्णन ह । प्रतीत हीता द वातिकः 
कारके समयम वतपथ ठे ६० अध्यायोँंका प्रन पाटन वितनैपषश्पसे 
होता था । काका २।१।६ के “ागन्यीद्धः उदहुरण से गी इसकी पृष्ट 
हाती टै, वयोकि इस उदाहरण मे अञ्चिचयनान्त ग्रन्थ पढने का निर्दभ है । 
दातपथ कै नवम काण्ड पयत्त विप पठन पाटन होने का एक कारण यह्‌ 
भीटैकि रातपथ के प्रधम ९ काण्डों मे यञुर्वेदके प्रारम्भिक १८ अध्यायो 
स प्रायः सभी मन्त्र क्रमः व्याद्यातरहँ। आगे यह्‌ वितेपता नहीं । 
प्रतिन्चापूत्र-परििष्टं की चतुथं कण्डिका में चतपथ कै १५ तश्रा ८० अध्याया- 
त्मक "पञ्चदशभथःः ओर “द्शीतिषशः' दो अवान्तर भेद शौर दर्शये है 

अष्टाध्यायी के "ने सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः सूत्र में 


रासतां तस्वपसि' "" `` छा ० उप० ६।८।७ इत्यादि । शंकराचार्य ने यहां श्र्वानरीन 
ताण्ठ्य त्राहाण॒ के श्रवयवमूत हृन्दोग्य उपनिषद्‌ श्रौर मन्त्र व्राह्मण के कलिय तारड 
शन्द से ““"पुराणप्रोक्तेषु व्रादाणक्येपु ' ( ४।३।१०५. ) सूघ से णिति प्रत्य किया 
दे । वह चिन्तय है । प्रतीत होता टे उन तारड ब्रह के पुराण शौर श्र्वाष्रीन दो 
मेदा काश्चान नहींथा। 

१. यह्‌ कालायन से भिन्न श्राचा्थं विरयित कोकवार्तिक का एक श्रंश हे | 


च ५५७ [१ 


आव्यं फसिनि तेः समय विद्यमान संस्कृत वाड्य २४१ 


“ु्रह्मगय” निगद का उल्लेख दे । सुब्रह्मण्य निगद माध्यन्दिन शतपय भे 
उपलब्ध होता है 1* स्वल प्राठमेद से काण्व शतपथ मे भी मिलता दै । परन्तु 
पाणिनि तथ कात्यायन प्रदशित स्वर माध्यन्दिन ओर काण्व दोनों शतपथौं मे 
नहीं मिलता । दातपथ का तीमरा भेद काल्यायन भी तँ ।* सम्भव हँ 
पाणिनि मौर वाक्निककार प्रदित स्वर उयें हो अथवा इन दोनौ का सकरेत 
किरी अन्य ग्रन्थस्य धुन्गह्यण्या निगद की ओर हो । सृन्रहास्या क व्याल्यान 
पड्वरि ब्राहमण १।१।८२े१।२के अन्त तक भिलता र| परन्तु 
पविदा मे सम्प्रति स्वरनिर्ेश उपलन्ध नहीं होता । 

२. उयुन्रह्छण--पाणिनि ने “असुघ्रह्यणदधिनिः" 
त्ह्यण" का साधत्‌ उल्लेख किया दै । 

दनुचष्यण्‌ पद्‌ का अर्ध--कादिकाकार ने इसकी व्याख्या दस प्रक्रार 
की ?--प्राद्चशखदशोऽयं च्न्थोऽनुन्राह्मसम्‌ । अनुब्राह्मण शब्द से पाणिनि 
को कौला वा कौन रन्ध अपिप्रेत ह" यह्‌ कहना कटिन है। 

गांखायन श्रौत के भाष्यकार आनर्तयि ब्रहमद्तने ८।१०। १ ये 
लिखा दै 

एवं तर्हातु्ाह्युमेवत्‌ मदाकरौफीतकोदाहतं कस्पक्टारेरणध्यवन्नयम्‌ | 

द्म मे विदित होना ह कि कल्पसूतरकारों द्वारा ब्राह्मण ग्रन्थों काजो 
भाग कल्पपूर्रों मे संगुहीत किया गया टै वह्‌ कलासूत्र मत भाग अनुत्रह्ण 
कहता ट । इस के प्रकाल मे जचुब्रह्मण का अभिप्राय अञ्ुगतो ब्राह्मणम्‌ 
होना चाहिए । 

यह भी सम्भव परै कि यहां अनुब्राह्मण शव्द अरण्यकगन्यों का वाचक 
हो, क्योकि उनम कर्मकाण्ड ओर ब्रहाकाष्ड दोनोंका सम्मिश्रण ओर 
उनकी रचनातैली भी ब्राह्एगरन्थादुसारिणी है । जरष्यकमर्थो कै प्रवक्ता 
मी प्रायः केही ऋपिदटहं जो तत्तद्‌ बाखार्वा ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रवक्ता टु । 
लृहुदारण्यकत अआ!दि कई आरप्यक चात्तात्‌ ब्राह्मण गन्थों के अवयव हँ । 


अतः पाणिनि के म्न्य मै आरण्यक ग्रन्थों का साक्षात्‌ निर्देयन होने पर 


सूव्रमे “च्ञ 


०4।५४-.द ` न च का ना ८ 11 नप्‌ ॥ < = 
तेकर पाणिनि ते लीनिःनवानिपद्प्पोदक्त सत्र परे उपमारथं तें उपनय 
र्द का व्यवहार किया है ५ भ्रन्यवाची उपनिवत्‌ इष्ड का उल्लेख 
द्ःगुयनः दिशश धे भिनत 2 । इ गशयाट चं यह्‌ भी व्यक्त हीत [हिद कि 
पासिनि प दात मे सथनपदों पर व्याख्यानं म्रन्यों फी स्वना सी प्रारम्भ 
स र्ूधी ।* सखति उपलस्यमान ई आदि सख्य १५ उपनिषदे अदला 
तण यौर आरण्यक ग्रन्थौ दै ही विचिष्ठंध हं । अततः ये फणिनि के 
अतश्य ब्रात रही होगी । अ्यध्यःथी ५३।६२९ यै द्टन्ैम दन्द सै आद्य 
अवमे द्यन्दौगय वद रिद होता 2। छम्देष्यं उवनिपद््‌ दृमी द्यम्द्यैग्य 
धाय "1 पश्वस्म स्खत्ती 
२१, पतय 
सित हीत 


(श 
{६६41 


दनं स शीते, द जर्‌ पथं दष्डन्यी प्रवि सूत्री ये 
ना ४। सृत्पसूत्र धोता के ही परिशु अध्यायी, के 
: {८ & रदु सून न प्न कट [त क विद्ध ध ॥ 
पानिय इती दूते मे उरे प्राचीन जीर नतीनदो षेद भी दरद्‌ द्रु । 
वमदिद्नक्तरने इव दुर पट परख कल्यो ५ तथा १५.५4 
य ददभनृते सिवा जर अवध्नीनो ते दतर्छः को । कदि कासु 
"सवयज्ञ पाड अचु प्रतीत हता ६1 क्षम्भव है यहं श्क्ख 
ररः" पाट हो । शट कुनारिल ने तस्व्रवातिक अ० १ पाद २, सधि ६ 














न्िंख। ट ५१ १६. र टूर शासा {दस ~ < €स्ल्यद्द्ू 1 सैन 
लाकटःयन कौ चिन्तामणि वृत्ति ३।१। ५५ प "पट्टी क्यः का {नद्य 


ह। वावरयन श्रत ९।७ एक पद्लयन त्रस उदन्त ह, क्य 
तै क्रतीद्लय का उत्करे पाव यम्वम्य ह वायह्‌ पेङ्गीकलः का अपपाठः 
1 पाणिनि नै `'काव्यपकशिव्तवःपपिभ्यां स्विनि सूत्र में 
"कदय ओर “दोश ग्रन्थो का उल्लेख क्रिया दै। कात्धापन 
देः (वपवययवक्तशिङद्रदसं रुमे निथनार्यष्' वातिकि स प्रतीत 
हाना दै फ उक्तं तूत्र यँ काश्यप ओर कौदिक कर्त्पो का निर्दया 





१. श्रा {।४1७६॥ २.द्र० कौल्य श्रथंशाख्य 
का श्रौपतिषद्‌ प्रकप्ण॒ | ३. श्र०४।३। ७३ |! 


%# वहां तस्य व्याख्यानः ह्यर्थ की ग्रन्रतिदै) ५, त्रघ्रा० 1३1१०५1} 


ह । दावा दला 4 {लनणा काा्तकसुत्रे प्रततं हता ई 
कषौनक पाणिनि ण द्ंसदालिकं वा किचित्‌ पौदकालिक 2, 
पून लल यु ए ।१ उरोका एकं सिष्य अश्धिसायन दै! खटी 
अश्दायन श्रौत भौर गृ पूरका प्रत्चन किया पै कौत का 


दुसरा भिष्य कात्यायन ह,* जिसने कत्याघन श्रौत भौर रु सू्रोषकी 
रचना दी ( वतमान मरै उपलब्ध कात्यायन सपर सून ):; । 
अत्त. ये ष्न्य फणिनि के दाने अवश्य त्रि्धान ष्टु हीमि । अधाष्यायी 
स (छ ये (नृ का स्ट्लेव। ये 












धस्य टं ¦ अहामाप्य ५।२।द६्०् 
¬ दासि एः उदाहरण "प 


व्यि ट| अघ्रघ्ययी ५२६० प्रार्‌ ५।२। 


न्यूटृघ अश्वलायन 
“सवि्दलंद्ुह{२ 


शर्केटिपसः, 


६७, ७१, ७५६९ 1 (रसिन रत्य दद्यः 
0 ४ स 

परा) दा पुह्ददै, द आदि (ववि यजा परे प्रया पर 
("> 3 94 

श ज यु घे । ण्मनि ऊ यनव प्यं द ८ प्र सऽ धर 





यस“ दूध भै यज्ञवियक कद पारितापिक कष्य का उकेल भिनंताद्‌। 
अष्टाध्यायी के ^ विथ दद्ध असयः" ९ पूत में द्न्दोग, 
श्ादि,"" याचि, बहुरतंयं ओर नट को नर्त ठै । कातिकाकार ने 
कात्यायन फे “न्श्सादला्पथ्ःः ११ वातिक सा संवन्यं इद सत्र कर के 
लट श्ष्दधे भी घय अर्‌ आद्याय अवरम प्रत्ययं का विधान करिया +" यह 
रीक नहीं है, वयोः सट रघ्द चरणवाची नीं ‡। अत्त एव आर्ध 














१. पूर्व १६६, १६७ । २. प० भगवहतञी कृत भारतवर्पं का बदु 
दता माग १, पृष्ठ र (वि संर) ३. एके दि शौलकान्वर्यशिष्य सगवान्‌ 
छ्राश्चलायनः । वेदार्थदपिका वृष ५७1 ४, कालयायनरह्य पारस्य से भिन्न 
दे । दसके हस्ते कई पुस्तकालय म उपलब्ध द्‌ । ५. ग्ट ६।२३५॥ 
६. श्रा ३।३।३१॥ ७. शरण २३।३)१३॥ 
८. श्रष्टा० ३।३।३७॥ ६, उक्थशा का निर्देश गम्यं के उप- 
निदान पुत्र के अरन्त म तथा चरणव्यूह्‌ के याजु्रलएड मेँ भी उपलन्ध होता ह । 
१०. श्र्टा० ४१३) १२६ ॥ ११. महाभाष्य ४।३। १२० ॥ 


नृत्य अत्से प्रत्यय विधान कियाद सोजदेव तेभी चन्द्र व्याकस्ण 
करारी अनुसरण परिवाद |" दम प्रकरण भें अघ्यय राब्द सं किन ग्रन्थौ 
का ग्रहण है, यह्‌ यद्र दै) हूमाय विचार हकर यहं आश्नाय पद का 
अमिप्राय प्रयेकं गाद्ध के मूल ग्रन्थो से 

अनुकल्प अष्टाध्यायी ४1२] ६० कं उक्थादिगण मे “अ 
कर्पर का निर्दे द अनुकलसमे पाणिनिको क्या अभिशरत है, यह्‌ 
अज्ञात तै! सम्भव दयां अलुक्स पद से कलमूत्रौ कं आघ्रार पर्‌ [लश 
गये यालिक्त पद्रतिगरन्धो का निर्देश हो) आश्वलायन गृह्यकरीहृर्दत की 
अनाविल्ला टीका ( पृ १०८) मे अलुक क्रा निर्दय 1 एक प्राचीन 
“क ल्पालुपद्‌' सूत्र मिलता दै । वह्‌ सरामरेदीय यालिक ग्रल्थ द । मनुस्मृति 
३। १८७ धरय कर्ज श्तरुङष्यका निर्दे ठ उफ अभिप्राय 
प्रधान ओर्‌ गौणम । 

७--शच्ता--जिन ग्रन्थो वे वर्णौ क खान प्रयत्न आदिका उल्नैवरं 
वे ग्रन्थ “श्िच्या'' कटाते ह । पाणिनीय सूत्रपाठ मं चित्ता मन्थो का भाच्तात्‌ 
उस्तेख नहीं मिलता, परन्तु गणपाठ ५। २। ६९१ म पित्ता ब्द पटाद 
इससे व्यक्त कि पाणिनि कै कानमे चित्ता कापटन पाटन होता था 
ओर उसक्रे कर ग्रन्थ विद्यमान ये । काथिकाकारने (शौनक्ादिभ्यश्ुन्दसि° 
के "छन्दसि" पद का प्रदयुदाहुरण्‌ शौनकीया शिद्वा" द्विया दै । कऋप्राति 
याघ्य के व्याख्याकार वि्णुमित्र ते भी लौनङ्टीय शिच्वा का नदश किया 
है * -क्प्रातिःनास्य फ १३, १८वें पटो में वर्णो क स्यान प्रयत्र आदिक 
वर्णन होने मेवे जिक्ञा पटल काते द । जत्तएव इन्दर रदा द्ग मी कहा रं "सम्भव 
है कारिका के “जौनकीया पिच्चा ' प्रद्युदाहुर्णमे इन्दी का ग्रहण हा । एक 
सौनक्रीया भिश्ना का हस्तत्ेख अडयार ( मद्रास ) पैः पुस्तकालय त विद्यमान 
हरै । यह्‌ प्राचीन अआर्ण्न्थदैया अवाचीन, यह्‌ अज्ञा द महाभारत 





१. चन्र व्याकरण ३।३।६६॥ २. सयाजञ्ञ्या मृते | सर्स्वता- 
कव्टाभर्ण ४।३) २६१ ॥ ३. ग्रष्ा० ४२1 १०६॥) 

४, मवान्‌ श्षौनको वेदार्थवित्‌" "` शिच्चाशा्लं कृतवान्‌ । कऋवप्राति 
वरग द्रय-वृत्ति, पृष्र १३ । ५. पतोदं परल के श्रन्त मं-कृम्सं च बेदाङ्खम- 
निन्यपार्भैम्‌ । शोक ६६ 1 


+ श 
क न + ^ द. + 0 "+ 


भा 1 पणन अद्धच्याया ठ) ४1 ६७ व गालव का नदन क्रिया 
आचाय ्रपिश्रलि ष्टी शिक्चा सम्पति उलव्य इ] आपिरनि का 
व अष्टाध्यायी ६।१।९२ये पितता । पाणिनीय यिन्त सूत्रम 
क्तात्‌ आपिशलि का निर्देश क्रियादै।४ दस का एक बन्दर संस्वस्ण 
ते प्रकारितं क्रिया द । पाणिनि नै स्वयं वित्ता सूत्र रवेये। रर् 
यार पर द्ोकप्त्मक पाणिनीययिक्षा की रचना हई्‌। इस श्ोकात्मक 
नीयरिक्ला कै अधिक्र प्रचारहौने समूल सूत्रग्रन्य लुक्च हौ गया । 
ध सूत्ग्रत्थ के उद्रार का श्रेय स्वामी दयानन्द सरस्वती करो है । उनि 
 प्रयस्चसे इस करा एक हध्तनेल प्राप्र वपे उत हिन्दी व्यास्या हूत 
चारणा? ॐ नापसे प्रक्रायित किया । स्वामी दयानन्द को 
नीयलिक्ता काजो हस्तलेख प्राच हेया था। वहे अनेकः शानौ मे 
इतथा। दष गन्थका दूसरा ग्रन्थ भी उपनब् होगय। द । उपकर द्रा 
रप ग्रन्धं अवं पूणं हो जाता है ।" 
पणिनीयलिच्ता फे सप्तम प्रकरण में फोशिकशिदा क कुद शोक 
तहु । उनसे स्पष्ट क्रि पाणिनि के समय कौरिकयिच्चा भी विद्यमान 
चरायसी शिच्ता का उल्तेख हम इसी ग्रन्थ मे पूवर पृ १०५ प्र कर 
हं । भोतमशित्ता नाम से एक प्रस्थ कारी से प्रकादित “जिन्ञान॑गरहे" 
पादै । वह्‌ स्चनाजैली स प्राचीन आर्य ग्रन्थ प्रतीत होता द । इसी 
ग्रहं में नारदी ओर कण्टकी शित्ताएं भीद्छी दै । वे भौ प्राचीन 
ग्रथ हे । इनके अतिरिक्त जितनी जिनज्ञाएं धिक्तासंगरहु मे मुद्रि टं 
व अर्वाचीन है । भरद्यजशिक्ता कनाम सेएक जिन्न दपीटं। 
मै अन्त्यलेखानुसार इस का रचग्रिता भरद्वाज ।* इम का संवन्ध 


१. क्रमं प्रणीय शिद्घां च प्रणविष्वा स गालवः । 

२, नोदात्तस्वरितोदयमगाप्यं काश्यपगालवानाम्‌ } ३, वा सुप्यापिशलेः । 
४, स एवमापिशनेः पञ्चदशमेदाख्या वर्णधमौ भवन्ति । सू ११६ ॥ 

५. इस सू्वासक शिक्त के भी दो पाठ है । एक लघु पाठ, दूसरा वरद पाठ । 
दयानन्द सरखती द्वारा प्रकाशित पाठ लघु पठ दे । शौर दूर न 
पाठ वृद्ध पाठ हे | हमने दोनो पठ का सपादन करक विस्त भूमिका सहित 
न ~ > ति शरदाजगशिद्नाम्‌' “`| पप्र ६६ । 


तेत्तिरीपर वलादे द । हषे इतरे प्राचीन होमे भे सन्देह इ। इस 
विना प्रिस्षटप्र कि स्युनते सुन श्रौलदीया, फलदी, चौसयणी, 
अरण ती, दिवा उर परनौयाये छः जिदं पाणिसि के समय 
अवश्य विमान थीं । 


कि व्रत परन्य--यिक्ता पद गणपाठ ८। ३१७३ अपदा 
दै ¦ वहु धतम्‌ दा प्ररस्य होचसि स्ह पसा{खनि के 





सतयं । दा पद्‌ वथ ल्य भ रचंजारचुतः धं} सपर से २६५१) स 
वृन्तित्णर्‌ नात ५; भ्ल ~ प्रधयमप भ्य ह [यन सन्त 








दशः प -- :य सकु: ६५ । यहा गुसेमर्‌ कद ये 
धारौ व्यार म व्याष्याशासौ क हया शिक्षा कृ । हशास 
वि ‡ रा दतर पद्व ~ राना ॐ व्यीस्यानरं अभ्र ६ । पदधा 


ही एर प्रणो एतृ हरितविरचिति वादयपदीय प्रह्यकाश्ड की स्पोप्रीका वै 
मिना 2 :.4 निष्दद्लयदष्याच्यन्तप्धति पन्य {५ इस पर 
टीढाक्रार वृधं चिता -स्िसकारणदस्योकलयद्‌ पिस 
साष्णावरणद्ल ुद्चन्त ।* पासि्नीयिक्ना-्ो के प प्रकर्सणु कः नामं 
भी वुत्निकरारही दै । इन उद्रो से व्यक्त रि परिनि क सथ्य भिन्ञा 
श्थ पर्‌ अनेक वृत्तियां वन चुकी थीं । 


व्यष्यरफ़--अछाध्यायी के अवलोकन गे तिदित होता द्धै कि 
पाणिनि ठ काच गे व्याक्रस्णाख का वाडथय अत्यः त॒ चिल था। 
पाणिनि ने उपै पव्दालुशासन यैं दल प्रादीन रयाकरणों का नामोव्लेख- 
पूवक स्मन्ण स्याहै। वेद्र आचार्ये दभरिशलि ( ६।१।९२) 
कापथं ( १२२५ ) ग्य (ज २०), श्तरहद (७। १) १४), 
साक्रवमस्‌ ( ६११६ ), भरद्वाज ( ७२६७), उतकटशदम (२।५८१।११) 
पकल्य ( १।१।६६ ), सनक ( ५।२५१६१२ ) शृदटोदयन ( ६।१।१२२ ) । 
नका वणन दून दइस ग्रन्थ कै चौथे अध्याये कर चुकेहै। इनके 
अतिरिक्त “आचार्याणाम्‌ ( ७।३:८९ }. उक्वान्‌ (१।१५२), च्छ्रम्‌ 
( ८।३।१०४ } प्रायस्‌. ( ५११७) पद्य द्वारा अनेक प्राचीन वैयाकरणो 
का निदे क्रिया ¦ कात्यायन ने “खयो द्वितीया शारि पौन्करस्ताशः* 














वरत्तिकमे परौष्करघादि आचा्मका सतं उद्वृत शिया बकस्य 
ढे पिता वृष्कस्सत्‌ का उल्लेख गणपाठ २।४।६ ॥ 7 १।९६:। ७३२० ४ 
तीन खानं पर मिलता । पौष्करसादि पद भी तौत्वल्यादि ग्रमे 
पदा टै। "न लौल्छलिस्यः" सूत्र से यृवप्रत्यय ऊ लौप का नित 
किया) इसे व्यक्त है कि पाणिनि पौष्करसादि के पत्र पौप्कररोष्टःयन 
सेभी परिचित धा। अतः पौष्करसादि आचा पासिनि ने निश्य 
ही पुववतीं दे । वृत्तिकार जयादित्य ने ५३११५ भै काशकरल्छ व्यादर्स 
का उषेव क्रिया दै। पतज्लिने “क्शद्ल्छी मीरा का निरदूत 
महाभाष्य में करई स्थःनों पर किया है ।" काक्र पिता कङ्का 
नाम उपकादिगग्ण! तथां कारकृत्ल का नाम॒ अरीहृणादिगण" भं मिलता 
है। कराशिकाकारने ५।२।६९५ मे कायकत व्याकरर्‌ं का परिमाणं 
तीन अध्याय लिखाहि।* यही परिमाण जैन लाकटायन व्याकरण की 
अमोधा वृत्ति मे दर्शाया) कारिका ४।२। ६५ दव श्ध्यायल्मक 

वैयाघ्रपदीय व्याकरण करा उल्लेख ह । 


इनफे अतिरिक्त शियः, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, भरद्वाज, नारयण, 
शन्तु, माध्यन्दिनि, रोहि, शौनक्रि, गौतम ओर व्याडि ॐ व्याररण 
पाणिनि से प्राचीन दै । इन सब वेयाकरणों के विष्ये दन्न इतर ग्रन्थ 
तृतीय अध्याय में विस्तारय निखार 

प्रातिशाख्य-प्रातिशाश्य वैदिक चरणो के व्याकरण ग्रन्थ ।८ दुन 
पाषेद्‌ ओर पारिषद भी कहा जातारै।* प्राचीन कामें दनी संया 
वहेत थी । इक्त समय ये पातिश्रास्य उालल्प होते दै यौन पच््नि- 
चास्य, कात्यायनविरचित युत्ययनुः प्रातिवाय्य, करणयनरुः क नैनिरीय 





१. श्रा २।५४।६१॥ २. काशकं गुख्लाधरवम्‌ । 

द. महाभाव्य४। १। १४.६३ 1४} ३ | १५५॥ 

४, श्र्ठा० \।४,६६॥ ५. ४।२।६५॥। ६. ध्रिकराः काशक) । 
काशिका५। १] भर मे त्रिकं शाशक्ृस्सम्‌ । ७. विक काशकृ यम्‌ । 


म । २९ | ६ ६ १ ॥ | कृशाक्ृत्ल ठ्ग्राकृरसा शरीर युस के उपलन्ध सूः निधन | | 
, व्याकरण॒पधानत्वात्‌ प्रातिशास्परस्य । तै ° प्रा० वैदिकाभरण टीका. ५२६। 


४ 8 [> भय ॥॥ = => न्न ।- (क कर क (व =] 


ओर सेत्राधणी प्रातिगाख्य, सपिद क्रा पृष्यभूत्र ओर शौनकप्रोक्त 
अथर्व प्रातिशाख्य । पेत्रयणौ प्रातिवाष्य इभ समय हस्तलिखित शू 
भेहीप्रा्च होता है। इनके अतिरिक्त प्रद का आश्वलायन, शांखायन, 
ओर बाष्कल प्रातिशाल्य तथा कृष्णयजुः का चारायणौय प्रातिशाख्य 
प्राचीन ग्रन्थो मं उद्धुत ।' इनयेंसे कौनता प्रतिताख्य पाणिनि से 
प्राचीन है ओर कौनसा अर्वाचीन, यह कहना कठिन दै \ परन्तु शौनकीय, 
राखायन ओर वाप्कलीय ऋक्परातिशा्य निश्चय ही पाणिनि सै षौर्वकालिक 
है । पाणिनीय गणपाठ ४।२। दर्‌ मं एक पद श्ृन्दोभाषा"' पदा । 
विष्णुमित्र ने ऋक्प्रातिगाखूप्र की वर्गहय-वृत्ति में छन्दोभापा का अर्थ 
वैदिकभापा कियः ह # 

६ निरक्त--दुगाचार्धं ( विक्रम ६०० से पू) ने अपनी निर्वृत्ति 
भ लिखा है--“ निरुक्तं चतुरदृशव्रभेदम्‌"'* अर्थात्‌ निरुक्त य प्रकार का 
टै । यास्क ने अपने निश्त मे १२, १३ प्राचीन तैरुक्तं आचार्यो का उल्लेख 
क्रियाहै। पाणिनि ने क्रिमौ वितेप निमत्त वा नैरुक्तं आचारं का उल्लेख 
नदीं तिया । गणाःठ ४।२।६० मे केवल "निरुक्त" पदवन निर्देश 
मिलता द्वै । यास्कः, यास्कौ, यस्काः'' पदो की सिद्धिके लिये पाणिनि 
ने “यस्कादिभ्यो गोघ्ने" सूत्रकी रचना कीर । यास्कीय निक्त में 
उद्भृ नैरुक्ताचार्यो के अनेक नाम पाणिनीय गणपाठ भें मिलते द । यास्कीय 
निरुक्त मेँ निरिष्ट गार्य, गालव ओर याकटायन के व्याकरण पंब्थी नियम 
पाणिनि ने नामोहेखमूर्वक उद्रयृत किये द । पतञ्जलि कै काल में निरुक्त 
व्याख्यातव्यं ग्रन्थ माना जाता धा । महाभाष्य मँ लिखा है-- निरुक्तं 
व्याख्यायते, व्याकरणं व्याख्यायत इत्युच्यते \“ यास्क ओर उसमे प्राचीन 
तैरुक्ताचार्यो के विषय में श्री पै भगवर्त्तजी विरचित वैदिक वाड्मय का 
इतिहास भाग १, खण्ड २ अर्थात्‌ वेदो करे भाप्यकार ग्रन्थ देखन। चाहिये ।९ 





१. इन प्रातिशाख्य तया एतत्‌ सहश ऋक्तन्वरादि श्रन्य वैदिक व्याकरणग्रन्थी 
के प्रवक्तारं शरोर व्याख्यातार का इतिद।स इसी ग्रन्थ के द्वितीय भाग श्रम० र, 
पृष्ठ २८४-- ३४१ तक टेलिए । २, छन्दोभाषरा पद्‌ के विविध श्रर्यौ के 


लिए देखिए हमा वेदिक-ङुन्दोमीमां साः ग्रन्थ, पृष २७-४० । 
३. व॒ध ७४, श्रानन्दोश्रपं पना संष्क° | ४. द्मषए० २ ८६३ ॥ 


१०--दुन्दःशाक्च- पाणिनि ने क्ता विगान दव 
नामोत्नेख अयते व्याकर मे नहीं क्रिया, परन्तु गणएषाठ ४ । ३।४१ मे 
छन्दः्याखच के '्छन्दोधिजिनी, चुन्धोधिखिवी, छृन्दौषान दंन्दोमापा 
ये चार पराय षह । इनमें प्रथमं तीन छनदःशाश्च के लिये ही प्रुत 
हेते है । छन्दोभापा पद किनं के मत भँ वैदिक भाया का वाचक है, पटं 


हम पूष लिख चुके दै ।\ पहामाप्य १।२९। ३५ सं दछन्द.याक्च पद 
प्रातिञाख्य क तिये प्रयुक्त हमा टं 

गणपाठ ४।३।५७३ मे निदि नामों से विविध प्रकारके छन्दःशाखौ 
ओर उनके व्यास्ानग्न्थो ( “तस्य व्याल्यान का प्रकरण हने से) 
का सनाव विस्पष्ट दै। अ्टध्यायौ के भचन्दोनश्चि श सूत्र से 
छन्दोवाचकं “धिश्ार'' शब्द की सिद्धि दयाई है । यह वैदकि छन्ददै। 
छन्दो क विविध प्रकार के “प्रगाथः संज्ञक समूहं क वाचक पदों की 
प्रसिद्धि के लिये पाणिनि ने "सोऽस्यादिरिति च्छन्दसः भगु '" पूव 
र्चा ह| प्रसि छन्दशाख्लकार पिङ्गल पाणिनि का अजुज धा, पहर 
पाणिनि के प्रकरण मे लिख चुके दै \* पिङ्गल ने अपने चुन्द मे 
छ्रौष्ुकि (३ । २५), यास्क (२। ३०); ताकडी (२) २४), सैतव 
(५1१२ ॥ ७। १०), काश्यप (७।६), सत (०१६१ ) मागएडत्य 
(७ । २४ ) नामक गात छन्दःसूत्रकारो के मत उद्वृत क्रिये ट! रातं 
ओर माण्डव्य के मत भ उत्पल ने वृहतंहिता कौ विवृत्ति ( ¶8 १९८ ) 
मे दिर । सैतवका मत वृत्तस्व्ाकर के दूरे अध्याय मँ भी उद्वत द । 
दूस प्रकार पाणिनि के काल मे ७ प्राचीन ओर १ पिद्धल कृत = ८ 
छन्दःदाश्न अवश्य विद्ययान थे । तैदिकद्वन्दोप्रीपांसा ऊ चतु अध्याय 
के अन्त मेहने २३० दछन्दःलास्रप्रवक्ता आचार्यो दा उत्मैख क्रिया द 
( पृ ५६ ) |£ 

१९ ज्योतिष--पणिनिं ने उक्थादिगण" मे एक गणदूतर पडी = 


१. पूर्व पृष्ठ २५०) २. व्याकरणनापेयमुत्तरा वरिदया । सोऽसौ 
छबुन्दःगाक्लेष्वभिविनीतं उपलजञध्या्रिगन्तुपुप्सह्ने । नेश -छुन्दःशान्रेषुप्रातिशास्य- 
शिक्तादिषु। ३. श्रा २।३।३५॥ ८. श्रष्र ५।३।५५॥ ५. पूरव पृष्ठ १७६ । 

„= ~ ~ त द नण हमारा ्छन्दःशाल्न का इतिहास ग्रन्य देखना 


द्विपद्री ज्योतिषि । इस में क्रिसी ज्योतिश्याश्च संवन्विनी द्विपदी द। 
प्व वानी पृस्नक का उत्ते है । ज्योतिश्याश्र से संवन्ध रखने वाले 
` उनप्ति, संबत्छर, सृट्रतं " संनन्धी) ग्रन्थों का निर्देश गणपाठ ४। २३1७२ 
प॑ मिलता दै । रैमित्तिक मौहूतिकं रूपधारी गुष्षचरों का वर्णन कौटिल्य 
अर्गथान्र मे मिलता रै \\ नक्तत्रोका वर्णन पाणिनि ने तीन प्रकरण 
(५1२३-५; ११, २२॥ ५।३। ३८-३७) तें कियाद । इन प्रकरशणो 
भविस्य टकिपाणिति क कालम ज्योतिश्शाख् की उन्नति पराकाष्ठा 
पर धी । 
१२-- सूत्रध्रस्य-पाणिनि के समय अनेक विपयों फे सूत्र विद्यमान 
थ । शिक्त, दन्तम्‌, व्यक्तरण्‌, छन आद्रि विप्यके रत्रग्रन्थों का वणन 
मपू र चहँ । उन से अतिरिक्त जिनसूतरगरन्धो का निर्देश पाणिनीय 
'्ट.नुशासन मे मिलता दैवे इस प्रकार र 
धिन्लुश्ेच- पाणिनि ने अ्यध्यायी ५२।११०, १११ मे पाराश्चयै ओर 

छर्गन्द प्ोक्त विनमुत्र का साक्तत्‌ रल्लेख किया दै ।* पारायरी भिन्नओं ओर 
ब्रह्मणां कैः पारस्परिक विरोध का उल्लेख हर्पचरितं उच्छवास = मे भिलता 
है । भिच्पूत्र स यहां क्रिस प्रकार कै ग्रन्थों का ग्रहृण अभिप्रेत है यद्‌ अज्ञात 
द । कट विद्वान्‌ मिनतुमुत्र का अथ वेदान्त विषयक सूत्र करते ह, अन्य इसे 
सास्ययाल्नके प्राचीन सूत्र मानते टै । सांख्याचा्यं पच्चगिख आदि के लिये 
भिक्त पद क व्यवहार देखा जाता दर । हमारा विचार टै यहां सिन्तृसूत्र से उन 
गन्धा का ग्रहण होना चाहिय जिनमे भित्तं कं रहन सहन व्यवहार आदि 
के नियमों का विवानदहो। सम्भव है इन्हीं प्राचीन भिन्नघ्ों के आवार 
पर वोद भिक्न्रो के नियम वने हों । भिन्त कौ जीविका-साथन "िश्ला 
पर्‌ तिश गय ग्रन्थ का संकेत अष्रध्यायी ४।३।७७ के ऋगयनादि गणु में 
भिता द| 
ः व प्रोक्त 
नटः का निर्देश उपलव्य होता टै ।* काशिका के अलुभार नटसम्बस्धी 
किमे आगम का उत्नेख अष्टाध्यायी ४।३।११९ मे मिलता । अमरकोश 
।१०।१८मनटराके ललालिन, गेलृष, जायाजीव, कृशाश्चिन ओर भरत 





भै 
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अचय दसय द समय रवरखमान हस्त चाव ५५६ ९ 


पयय लिते है । शेवध पद यजुः संहिता ३०।६मे भी मिलता टे | सम्भवतः 
ये नटसुत्र भस्तनाटवशान्न जैसे नास्यशाक्षविरयक ग्न्य रहे होगे । 


९ २--इतिदहएस दुराण--पाणिनि ने प्ोक्ताधिकार के प्रकरण में टन 
का निर्देश नहीं किया । चान्ध व्याकरण ३।१।७१ कीवृत्ति ओर्‌ भोजदेवः 
विरचित सरस्वतीकण्टाभरण ५३।२२९ की हृदयहारिणी टीका म कला 
को प्रव्युदाहूरण ‹'काशयपीया पुराणसंहितां ' दिया है। पाणिनि द्वार 
निदिष्ट कारयपपोक्त कल्य, व्याक्ररण भौर छन्दःयाश्च का निर्देश हप पूत कर 
चुक्रह 

इतिहासान्त्गत श्रहाारत का साक्तातु उल्नैख पाणिनि ने अश्ध्यायी 
६।२।रप्मे क्रिया), इससे स्पषटडे करि पणिनिसे पूवव्यसकौ मारत 
संहिता मरहामास्त काष्प धारण कर चुकी थी। 

महाभारत से नात होता दै कि उद समय इतिहास पुराण के अनेक ग्रन्थ 
विद्यमलन थे । सम्प्रति उपलभ्यमान परण तो आधुनिके! परन्तु इन की 
प्राचीन एेतिष्चसम्बन्धी सामग्री अवश्य प्राचीन पुराणों ओर इतिहासम्न्धो 
से संकलित की गई ह । पसिनि के 'छृत'' प्रकरण से कु प्राचीन इतिहाध- 
ग्रन्थों का न होता है, उन का उल्तेख हम अगले प्रकरण मे करेगे । 


१८--छोक कव्य महाभाष्य ४ । २ । ९५ मे तित्तिरिप्रोक्त 
शोको का उल्तेख मिलता है--तिस्तिरिणा प्रोक्ताः छो इदि । तित्तिरि 
वैशम्पायन का ज्ये श्रता ओर उसका शिष्य था।* वेरोग्पायन का दूरा 
नाम चस्क था) उसका चरक नाम उक कुष्ठी (न्वरकी) हो जानेके 
कारण प्रसिद्ध या धा ।3 इसी चरक द्वार प्रोक्त चारक कऋ्ोकों ठा निर्देश 
काञिकावृत्ति ४1 २। १०७ तश्रा अभिनव ाकटायन व्याकरण की चिन्ता- 
मरखितरृत्न ३।१। १७ गे मिलताहै। सायण ने माधवीया घातुवृत्तिमें 
उखप्रोक्त ओखीय श्योकों करा उल्लेख क्या है ।* पाणिनि ने अष्टाध्यायी 
४।६।१०२ में तित्तिरि ओर उख का साक्ञात्‌ निर्देश कियाद ।"चरककरा 


१, महान्‌ व्रीद्यपराह्षाश्चासजाबालमारमारतहेलिदिलरौसवग्हद पु । 


उत्लेख अष्टःध्यायो ५। ३। १०८ ये सिलता ठै ।' करश्चवण २।८। २१ म्‌ 
वाल्मीकि द्रारा निमित श्रौं का निर्दे पिलता है} सरस्वतीकण्ठाभरण 
४।३। २२७ की हृदयहारिणी टीका मे पिप्पलादो श्छ)कोँ का 
उल्लेख टै । 

{५--अयुद- पाणिनि वै आयुर्वेद के किरी ग्र का साकनात्‌ निर्देष 
नहीं करिया, परन्तु गणएप.ठ ५।४।६० तथा ४।४। {०२ में अगरबद पद पढ़ा 
रै। आधूर्वेद के कौमारभृत्य तन्त्र की एकमात्र उपलब्ध काश्यपसंहिता के 
प्रवक्ता भगवान्‌ काश्यप के कल्पपूत्र का उल्नेख पाणिनि ने अष्टाध्यायी 
४।६।१०३ मे किया है" ओर व्प्राकृरण का अध्रध्याग्री १२।२५ मे । लल्यतन्त्र 
की सृश्रूत संहिता पाणिनि से प्राचीन है। कारिका ६।२1६१क 
“भाययासरोश्रुतः'' उदाट्र्ण मे मुश्रतापत्यो का उल्लेख है । चरक की मूले 
अभित्रग संहिताके प्रवक्ता अध्रि कानाप ग्गादिगण में पदा दै। 
रसतन्त्र-प्रणेता आचारं व्याडिः स्व्रयं पाणिनि का सम्वन्धी द । अनेक 
विद्ठान्‌ इत पाणिनि के मामा का पुत्र=ममेरा भाई मानते हैँ । परन्तु हषारा 
विचारदहै यह पाणिनि कामामा था, यह्‌ हम पूत विस्तारय लिख 
चुके दै" 

{६-?५-- पदपाठ क्रमपार-- पाणिनि ने उक्थादिगणः में तीन 
पद एक साथ पदे हँ-- संहिता, पद, क्रम ! इस साहुचयं से विदित होता ठै 
यहां परित "छदः ओर क्र' शव्द निश्चय ही वेद के पदुषाड ओर क्रमपाट 
के वाचक । ऋषेद के चाक्रल्य-प्रोक्त पदपराठके कुठ विपेप नियमों 
का निर्देश पाणिनि ने खष्ुद्धो शाकल्यस्येतवनार्थ, उञ ॐ" पूरवो 
में क्रियादहै। चाकल्य के पदपाठकी एक भूल यास्क नै अपने निरुक्त में 
दर्गाई ३) पतचज्ञलि ने महाभाष्य १।८।८५ में ल्ाकल्यरत [ पद ]) 
संहिता का निर्देश किया है} 





१. कठचरकाल्लुक्‌ । २. पूर्य पृष्ठ १४५ । 

३. द््टा०४।१।१०५॥ ४, देखो संग्रहकारः व्याडि नामकं स्रगला 
ध्याय । ५. पूर्वं पृष्र॒ १७६] ६. उष्ा०४।२।६०॥] 

७. दाऽ १।१} १६, १७॥ ८. वायः-वा दति च यति 
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मह्‌।मारत शान्तिपर्व ३४२1 १०३, १०५ से ज्ञात होता दै कि आचार्य 
वने वेदं की किसी संहिता का सवैप्रथम क्रमपाट रचा था ।* ऋवप्राति- 
स्य ११।६५ मेदस बा्व्य पाच्चाल के नामसे स्मरण कियाद 1' 
स्यायन कामसूत्र १।१।१० मे इमे कामशखप्रणेता वहा टै ।* गालवप्रोक्त 
ना,४ व्याकरण" ओर निरुक्तः का निर्दय हुम पू कर चुके । 


? प्‌ ?--उास्तुदिया, [म॑ स्तत्र विद्या, उन्पाद्‌ ( उन्पाल ), निमिन्न 
दयां क व्याख्यान ग्रन्थों का ज्ञान गणपाठ ८।३।७३महोतापर 


वास्तुतरिद्या--इस के अन्तगेत प्रासाद-भवन तथा नगर आदि निमःण॒ 
निरदेक्र अरन्थो का अन्तमवि होता है 1 मत्स्यपुराण अ० ६५१ मं अरारः 
स्तुजा्नोपद्शकों का वणन मिलता है । ये सभी पाणिनि स पूदरवर्ता ट। 


द्रङ्गविद्या-- द सामुद्रिका भी कहते हँ । रतयथ ८।५।५।६३भ 
यलच्मीकः का निर्दशं मिलता दै। महामाप्य ३।२।५२में जायाप्र 
लकालक्ः ओर्‌ पतिष्वी पारिरेखः का निर्दे टै। कोटित्य भर्थयाख 
1 १९, १२में अद्रविद्यामें निपुण गूढ पुरुषो का उल्लेख क्रिया 1 मनु 
। ५० मे अद्वि्ा से जीविकार्जन का निषेध क्रिया है ।* 


[ न ]त्षत्रलिद्या--यद्यपि गणएधाठ ४।३।७९ मे च्तच्रविद्या ही 
ठ है तथापि मनुस्मुति ६।५० कै ूरवर्धि मे इसी गणपाठ में परित अव्य 
ब्दो के साथ नक्षत्रविद्या का उल्लेख मिलताटै। मनुका वचन इस 
कारटै-- 

न खोत्पातनिभित्ताभ्यां न नक्तत्राङ्विद्यया । 
नाजुशासनवादाभ्यां भिश्चां लिप्सेत्‌ कर्हिचित्‌ ॥ 


इस शौक से स्पष्ट दै कि गणपाठमें च्तविद्याके स्यान में नक्षत्रतरिधा 
ट ही उपूक्तदै। 


२. पूर्व ष्ठ १५२१० ३॥ 


६, पूरव पृष्ठ ६५०, १० ४। 
३. पूरव पृष्ठ १५२ ०६ । ७. पूरव पृष १५२। 
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र स्थभिा, क्षायसभथिन्ा, धर्मयिक्ठा, गोलक्चस्‌, शण्यदन छं - 
माप्य ४।२।३० अ सर्पविद्या, वायति, धर्वविद्ा, गोयक्ञए आर 
अश्रःक्षेण्‌ के अध्येता आर्‌ वेत्तायों ऋ उल्तेख है । अतः उस साम्भ्य इन 
विद्यां ठ ग्रन्थ अवरय विद्यनन सड होमे । घायत्ततिद्या का अख्िश्राय 
पर्चि-शाह्य दै । दूपे व्रयौचिद्धा मी कटा जता दर| 

२---उपक्ात 

उपजात वह कहानापरैजो ग्रन्थकार की अपनी सूक्नहो। कालिक्रा 
आदि वृतिग्रन्थो मे "'उयक्ञातै'* ऊ निन्न उदाहरण दिये ई-- 

पाणिनीयपकरालकं स्याक्रस्णम्‌ । काल्द्धत््'ः अुरलाधच्वस्त्रू ॥ 
ध्रारिशं पुष्करम्‌ । 

कादिका । २। १५ मे--त्रारिशस्युपदं शुल्लम्‌, च्याड-चछुष्यत्तं 
दुष्करणम्‌ ' उदाहरण दिये 

मरस्वनीकण्ठाणरण (४।३। २५५, २५४) की हृदयहारिणी चुत्ति 
म--" चा्द्रमसंज्ञकं व्यकरणम्‌, काशद्रत्स्नं एर्लावधस्‌, स्रायिष्छलल- 
परान्तःकर्णम्‌ * पाठ मिलता दर । 

दन उदाहरणों मे पाणिनि, काशकृत्ल, आपिशलि, व्याडि ओर 
चन्द्रगोमी कै व्याक्ररणो का उल्लेख ह । चन्द्रोपज्ञ व्याकरण पाणिनि से 
अर्ताचीन दर । उपग क्त उदाहरणों की पारसरिक तुलनासे व्यक्तदैकरि इन 
का पाठ्‌ अजुर दर । पाणिनि के विपयमे सवका मतएकजैसादै। इस से 
स्पष्ट क्रि पाणिनि ने मवसे पूर स्वमति से कालाधिकाररहित व्याकररस्णं 
रचा । इन व्याकरणों पे अक्रालक्त आदि अंशही पाणिनि आदि च्छे 
स्वापन अंत दैं। 

ट्न व्याकरण के अतिरिक्त ओर मी वत से उपज्ञात म्रन्थ पिनि 
कानमे व्ि्रामान रद हौगे | 

४-- तं 

करत गन्धा का उल्लेख पाणिनि ने दो स्थानों पर किया है--“्रधिश्ःर 

कत ग्रल्ये'" अ र "षुत प्रह्धै'* । प्रथम सृत्रके उद 'हुरण कारिकाच्छार 





क ध "द, "५ 
“यवक्रीत, प्रिय द्ध" ओर 'यथाति' के विवय में लिखे गये “यावक्रीत यङ्ग 
ययातिकः" आल्यानम्रन्थों का उत्ते किया ह । पारिणिनि ने “'श्िश्क्रन्द- 
यमसमदन्देन््जननादिभ्यग्लःः "° मे शिशयुक्रन्द्नवचों का रोना यमरसमाः 
इन्समास = अ्चिकारयप, श्मेनकपोत" ओर इन्द्रजनन्=इन्द्र की उत्पत्ति 
तथा आदि दब्द से प्र्यश्चागमन आदि विषयों के ग्रन्थों का निर्दे करिया 
है । वात्तिककार ने "लुबाख्यायिकाभ्यो वहुलम्‌” यौर 'द्रेवास्छरादिम्य 
ग्रतिचेधः< वाक्निकोःसे अनेक करत प्रस्थो की ओर संक्रेत कियादहै। 
पतलि ने प्रथम वार्तिक के उदाहस्ण “वासवदत्ता, खुमनोत्तसा''* ओर 
प्रव्युदाहूरण “भेमरथी'” तथा दहितीय वातिक के उदाहरण “द॑वास्किरम्‌ः 
राक्लोद्ुरम्‌'" दिये हैं । 

शोक, काव्य--कारिकाकार ने “छृतते ग्रन्धे” सूत्र के उदाहरण 
°वकारख्चाः श्छोकाः, हैकुप्ादो ग्रन्थः, पमक्कुराटो अ्न्थः; जालूकः" 
व्यिरहँ। इन मे कौनसा ग्रन्थ पाणिनिसे प्राचीन है, यह्‌ अज्ञात दै। 
वररुचिकृत शोक निश्चय ही पाणिनि से अर्वाचीन हैँ ॥ यह वररुचि 
वार्तिककार काल्यायन है । पत्नि ने महाभाष्य ५।३।१०१ में चवारस् 
काठ्य' का निर्देश कियाद । जैन शाकटायन की लघुवृत्ति ३॥ १। १८६ भे 
“"वारसचानि वाक्यानि"" पाठ छपा टै, वह्‌ पाठ अशुद्ध है। वहां शुद्र पार 
“वार ख्चानि काव्यानि" होना चाहिए । जल्टंण की सक्तिमुक्तावली में 
राजशेखर का निन्न शौक उद्धृत दै-- 

यथाथेतां कथं नाच्चि माभूदु वरख्चेरि ) 
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क्रप्णचरित की प्रस्तावनान्तर्ग॑त मुनिकविवणन मे लिखा है-- 


------ 


१. यावक्रीत श्रौर यायात श्राट्यान महाभारत मं भी ह ॥ 


२. श्रएा° ५।३।८८॥ ३. सम्भवतः इस मं कृष्ण के जन्भ समय रेने 
श्रौर पदरेदारो के जागे का श्रास्यान हो । ४. श्येन कपोतीय श्य्राख्यान 
महाभारत वन पर्व श्र० १३१ में द्रष्य) ५. महामाष्य ४॥ ३1 ल्त ॥ 

६. महामाष्य ४।३।८्८॥ ७. सुमनोत्तर कौ कानी यीद्ध वाङ्मय 


मे भी प्रसिद्ध दे। ८. श्रछा०४।३॥ ११६ ॥ 


यः खर्गासेह शं छृत्वा खर्गमानीतवान्‌ वि । 
काव्येन रुचिरेव ख्याते वररुचिः कविः ॥ 

इस शोक से प्रतीत होता द कि पूर्वेद्भमृत राजशेखरीय शयोक के चतुथ 
नचवरण का पाठ अञ रै । वहां “सदरोहर्श्रियः” के स्थान मे 
"स्वगौरोदशप्रियः ` पाठ होना चाहिये ।* 

महाभाष्य के प्रथमाहिक मे पत लि ने श्राजसंज्ञक शोको का उल्लेखे 
भरिया है ओर तदन्तगत निम्न योक वहां पटा दै-- 

यस्तु प्रयुडनक्ते कुशलो विशेषे शब्दान्‌ यथाय्द्‌ व्यवदारकलि । 

सो ऽलन्तमाप्नीत्ति जञयं परज् दाग्योगयिद्‌ दुष्यति चापशब्दैः |! 

कैयट आदि टीकाकायें कै मतानुसार भाजसंज्ञक शक कात्यायन 
विरचित है । 

पाणिनि ने स्वयं “जलस्ववतीदिलय'' न।पक एक सहाकाव्य रचा था । 
इसका दूसरा नाम "प्रातालदिजयः' टै । दस महाकाव्य मे न्यूनातिन्पून 
१८ सगं भे । पाश्चात्य तथा तदनुगाभी भारतीय विद्धान्‌ जाम्बवतीविजय कौ 
सूचकार पाणिनि-विरचित नहीं मानते, परन्तु यह्‌ ठीक नहीं है । भारतीय 
प्राचीन परम्परा के अनुसार यह काव्य व्याकरणप्रवक्ता महासूनि पाणिनि 
विरचितहीदहै। इस काव्यके विपयमें हमने विस्तारसे इसी ग्रन्थके 
३० वें अध्याय भरे लिखा है । 

महाभारत जैसे बृहत्काव्य का साक्तात्‌ निर्देश पाणिनि ने ६।२।३८ गें 
कियादैः यह्‌ हम पूवं लिख चुके हैं ।° 

ऋतुश्रन्थ--पाणिनि ने "वसन्तादिभ्यषटक्‌ः** सूत्र मे वसन्त आदि 
चऋतुओं पर लिते गये ग्रन्थों के पठन-पाठन का उल्लेख किया है । वसन्तादि 
गण॒ में “वसन्त, वर्षा, हेमन्त, शर्दु, शिशिर” का पाठ दहै । हस से स्पष्ट 
है कि इन सव ऋतुओं पर ग्रन्थ लिसे गये थे । सम्भव है ये काव्यग्रन्थ हौं । 
कालिदासविरचित ऋतुसंहार इन्दं प्राचीन ग्रन्थों कै अनुकरण पर लिखा 
गया होगा । 





१. बारख्च काष्यके विष्यं टेलो इसी ग्रन्थ काभाग २; पृष्ठ ३७६ 1 


=. # ४ क + ई. 1.१ 


होता द कि उप्त समय वैदिक सन््रोके देवतानिर्दशक ग्रन्थों की सचना हौ 
चुकी थी । शौनक-ठृत ऋषवेद की ऋषि, देवता आदि की १० अलुक्रमणियां 
निश्वयही पाणिनि से पूर्ैवर्ती है । शौनक के शिष्य आश्वलायन ओर 
कात्यायन ने भी ऋष्वे की सर्वानुक्रमणियां स्वी ह । आश्वलायन सर्वानु- 
कमणो इस समय प्राप्त नहीं र, परन्तु अथर्ववेद की सर्वालुक्रमणी मं वह्‌ 
उद्रधृत टै ।* यजुर्वेद की एकर सर्वानुक्रमणी भी कत्यायन कै नाम से प्रहि 
है, परन्तु वहु अवचीन अप्रामाणिक ग्रन्थ दै ।› 

संग्रह-दाद्ायण की प्रसिद्ध कृति संग्रह ग्रन्थ पाणिनि का समकालिक 
है । दाक्ञायणकाही दुसरा नास व्याडि द्रै। दान्नायण पाणिनि का संबन्धी 
है, यह्‌ पतति कै 'दाक्तिपुत्रस्य पारिनेः"* वचन से स्पष्ट है । एतिहासिक 
विद्धान्‌ दात्तायण को पाणिनिके मामा का पुत्र (ममेरा-भाई).मानतेहै 
परन्तु हमारा विचाररै कि दक्षायण॒ पाणिनि का मामाहै। यह्‌हम 
पाणिनि के प्रकरण भें लिख चुत्रे टै ।* सुग्रह नाम गणपाठ ४।२। ६०में 
उपलब्ध होता दर । कैयट दधि वैयाकरणो के मतानुसार संग्रह ग्रन्थ का 
परिमाण एक लन्ञ श्यौक धा । महात्रैयाकरण भ्रुर ने अपनी महामाष्य- 
दीपिका मे लिखा टै कि संग्रह पे १४ सहर पदार्थो कौ परीक्षा दै । भतहरि 
के शव्द दस प्रकार टै '“्चतुदेशसदस््राशि वस्तूनि अस्मिन्‌ संग्रहभरन्धे 
( परीक्तितानि ) 1४ 

इतिहासः पुराण, आख्यान, आघ्यायिका ओर कथा ग्रन्थों का पाणिनीय 
अष्टाध्यायी मे साक्षात्‌ उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु पू्निद्टि ““च्रयिद्ृत्य 
छते अन्ये” सूच तथा लुवाख्यायिकाभ्यो वहूलम्‌”“ देवासुरादिभ्यः 
प्रतिपेधः'^ ओर “रख्यानाख्यायिवेतिदाखयुरणेभ्यश्च'"* वातिकों मे 





१. श्र्टा० ४] २ २४-२५॥ 

२. ऋषिदेवतद्भन्दस्याश्लायनानुक्रमानुसरिणानक्रमिष्यापः । १8 १७८ । 

३. (दयानन्द सन्देशः माच सन्‌ १६३६, पृष्ठ ३०। तथा वेदिकनिबन्धमाला । 
मेरा यह अनथ शीधौपकाशित होगा । ४. महामप्य १। १। २०] 

५. पूर्व पृष १७६ । ६. हमारा हस्तलेख पृष्ठ २६। 

७. शध्रा० ४३ | ८७। ८, महाभाष्य ४।३\ ८७) 


इन विपयों के अनेक ग्रन्थों की ओर संकेत विद्यमान टै । काश्यपप्रोक्त 
पुराणसंहिता का निर्देश हम पूर्वै कर चुके हैँ 1* “कथादिभ्यष्टकः'* सूत्र मे 
कथासंबन्वी ग्रन्थो की ओर संकेत दै । उसके अनुसार कथा मे चतुर व्यक्ति 
के लिये “कथिक'' दाब्दं का व्यवहार होता है। जैन कथाए प्रायः इन्हीं 
प्राचीन कथा-ग्रन्थोके अनुकरण पर रची गई है| 


*--ठयाख्यान 
पाणिनि कीं अष्टाध्यायी ४1२३1 ६९-७३ मे “तस्य व्याख्यानः" का 


प्रकरण रहै! इस प्रकरण में अनेक व्याख्यानग्रन्थों का निर्दशन दै । हम 
काशिकावृत्ति भे दिए गए उदाहरण नीचे उद्धृत कसे दँ - 

सूत्र ५५३।६६, ६७--सौपः, तैङः, पात्यणुचिकम्‌, नातानततिकम्‌ । 

सूत्र ५३६८ आञ्चि्रोमिकः, वाजपेयिकः, राजसूयिकः, पाक- 
यज्ञिकः, नावयज्ञिकः, पाश्चौदनिकः, दाशौदनिकः । 

सूत्र ४1 ३ । ७०-- पौरोडाशिकः, पुरोडाशिकः । 

सूत्र ४ ; ३। ७१-पेष्िक) पा्ुकः, चातर्होमिकः, पाश्चहोतकः, 
ब्राह्मणकः, स्ाविकः ( ब्राह्मण ओर ऋचाओं के व्याख्यान ), प्रथदिकःः 
आध्वरिकः, पोरश्चरशिकः । 

सूत्र ४।३)1 ७३ मे--ऋगयनादि गण पढादहै उसमें निघ्न शब्दैः 
जिन से व्याख्यान अर्थं में प्रत्यय होता है- 

ऋगयन, पदव्याख्यान, दुन्दोमान, दुन्दोमाषा, द्न्दोविचिति, 
न्याय, पुनरुक्त, व्याकरण, निगम, वास्तुविद्या, [ न |त्तच्रविद्या, उत्पात, 
उत्पाद, संवस्लर, सुहत, निमित्त, उपनिषदु, शिक्ता । 

इस गण सेस्पष्टरै कि पाणिनिके कालम इन विषयों करे व्यास्यान 
ग्रन्थ अवश्य विद्यमान थे] 

हमने इस लेख में पाणिनीय गब्दानुयासन के आधार पर विततने भ्रन्थों 
कै नाम सद्धुलितं किरु, वे उस उस विपय कं उदाहरणमात्र हैँ । इनके 
अतिरिक्त अनेक एसे ग्रन्थ भी उस समय विद्यमान रहे होगे, जिनका 


(१ ८८५८] 1 जत्लल नहा 2" दृततं सं अनुमान क्या 


जा सक्ता ह कि पाणिनि के समयमे संसृत का वादूमथ कितना 
विशाल धा । 
्रो° वदेव उपाध्याय की भूँ 

प्रो° बलदेव उपाध्याय एम. ए. हिन्द विश्वविद्यालय काली का इसी 
विषय का एक लेख “प्रमी अभिनन्दन अ्रन्थः' के पृ २७२-- ३७६ तक 
पाह उसमें अनेकभूलेर्ह। उनमें से कतिपय भूलों का दिग्दन 
हुम नीचे कयते ह-- 

१. पृष्ट ३७५ लिखा है-- “पाणिनि ने ग्रन्थ अर्थं मे उपनिषद गब्द का 
व्यवहार नहीं किया 1" 

उपनिषद्र शाब्द ग्रन्थविशेष फे अर्थ मे ^ऋगयनादिभ्यश्च सूत्र कै 
ऋगयनादि गण में पठा है । वहां “तस्य व्याख्यानः” का प्रकरण हने से 
पाशिनि ने न केवल उपनिषद का उत्लेख क्रिया है, अपितु उनङर व्याल्यान= 
टीकाम्रन्थोंकाभी निर्देश किया है] 

२. पृष्ठ ३७५ में लिखा दै--“पाणिनि के पुफेरे माई संग्रकार 
व्याड ५ ७..9१७ | १ 

महाभाष्य १।४। २० में पाणिनि को “दाक्तीपुत्न" कहा है, अतः 
दाक्षायण अर्थात्‌ व्याडि पाणिनि के मामा का पुत्र (ममेरा भाई) हो सकता 
हे, न कि परःफेरा । वस्ततः दाक्षायण व्याडि.पाणिनि का मामा था, यह हम 
पूव लिख चुके हैं| 

२. पृष्ठ ३७६ मे लिखा है--इन मे ऋक्परातिशास्य का स्वपिता 
लाक्ल्य का नाम अतिप्रसिद्ध रै। 

उपलब्ध ऋक्प्रातिशाख्य का रचयिता शाकल्य नहीं है, अपितु आचारथ 
खौनक है । शाक्त्य प्रातिशाख्य किसी प्राचीन ग्रन्थ मे विति भी नहीं है। 


४, पृष्ठ ३७६ मे“ सूुनाग'" को “'शौनग' लिखा है । 
५, पृष २३७६ मे लिखा है-- पत जलने“ -कुणिका उत्लेख किया दै 


महाभाष्य में कुणि का नाम कहीं नहीं मिलता । हां महामाष्य १।६।७५ 


"भाष्यकारस्तु इरिदिशंनमशिधियत्‌ ` अर्थात्‌ भाष्यकार ने कूस्णाक 
मत का आधयश॒ क्रियाहै। 

६. पृ ६७६ मे लिखा है--“४ । २1 ६५ के उपर काशिका वुच्िसे 
व्याध्रपद भौर काशत नामक व्याकरण के आचार्यो का पता चलता दै ।' 

कादिका ४। २) ६५ में "उदाहरण ठै- “शका वैयाघ्रपदीया ।"' 
दस में वशित वैयघ्रापदीय व्याकरण के प्रवक्ता का नाम ^वेयाघ्रपद्यः” धा, 
व्याघ्रगद नहीं । व्याघ्रपद से प्रोक्त अर्थ मेँ तद्धित प्रत्यय हौ कर वैयाघ्नतदीय 
दाव्द उपपच्च नहीं होता, व्याघपदीय होगा । 

प्रो वलदेव उपाध्याय के लेख की क मूले हमने उपर दर्शं ह । 
इसी प्रकार की अनेक भूले उनके लेख पे विद्यमान हैँ । 


अगते अध्याय में हुम संग्रहुकार व्याडि का वर्णन करगे । 
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संथ्चकारं व्याडि ( २८०० वि० पै) 


आचार्थ व्याडि अपर नाम दाक्ञायण॒ ने संग्रह! नाम का एक ग्रन्थ रचा 
था ।* वेह पाणिनीय व्याकरण पर था, एसी पाणिनीय वैयाकरणो की 
ध्रारणा है । महाराज समुदरगु्ठ ने भी व्याडि को “'द्(क्तिपुत्रवचोव्याख्या- 
पटुः" लिला दै ।* संग्रह्‌ पद पाणिनीय गणपाठ ४।२।६० मे उपलन्ध 
हौतादै। यदि वह प्रक्तिप्ठनहोतो मानना होगाकि संग्रह पाणिनीय 
रब्दानुशासन पर नहीं धा, अथवा सम्भव द संग्रह नाप के करईग्रन्थ रह 
हों । पतजलि ने महाभाष्य के प्रारम्भ में संग्रह का उल्लेख किया है“ ओर्‌ 
महाभाष्य २।३। ६६ मे संग्रह को दाज्ञायण की कृति कहा है।* 

परशि्चिय 

प्याय--पुरुषोत्तमदेव ने त्रिकारड-तरेप मे व्याडि के विन्ध्यस्य, 

नन्दिनीषुत ओर मेधावी तीन पययि सिख द । 


विन्ध्यस्थ--आचायं हेमचन्द्र दस का पाठान्तर विन्ध्यवासी* ओर 
केशव विन्ध्यनिवासी" लिखता है। अथं तीनोंकाएकहै। एक विन्ध्य- 





१. संग्रह का लक्तण-- विस्तरेणोपदिष्टानामयौनां सूत्रमाष्यधोः । निवन्धो यः 
सम्नासेन संग्रहं तं विदलं धाः । मरतनास्य° ६। £ ॥ 

२. संग्रहो व्याडिकृतो लकसंस्यो ग्रन्थः । महामाप्यप्रदीपोद्रोत, निर्णुयसागर 
सस्क० प्रष्ठ ५५ } तथा इसी प्र ( २६२ ) की तीसरी रिपणी । 

३. संग्ररोऽप्यध्येव शाल्रस्येकदेशः । महाभाष्यदीपिका मर्वृहरिकित, दस्तलेख 
ठच्च ३० । इह पुरा पाशिनीये.ऽस्मिन्‌ व्याकरणे व्याब्युपरचितं लकत्रन्थपरिमाणं संग्रहा- 
सिचानं निक्रधमासीत्‌ । पुण्यराजकृत वाक्यपदीयरीका काशी संख ° पृष ३८३ । 

४. कुषणष्वसिति, मुनिकविवणंन, शोक १६ । 

५. संग्रह एतत्‌ प्राधान्येन परीक्षितम्‌ 1" **“ * संग्रहे तावत्‌ कार्यपरतिदन्दि- 
भावान्मन्यामहे" ` -"" --" -श्र० १, पाद १, प्रा १॥ ६. शोभना खलु 
दाच्तायणस्य सं्रह्य कृतिः । ७, श्रमिधानचिन्तामणि, मर्व्य॑काणएढ ५१६; 
धष २३४० | ८. शन्द्र्कत्पद्रम्‌, ४ ८२। 
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किया था।* वहु विन्ध्यवासीःविक्रम का समकालिक था} 
नन्दिनीसुत--इस नाम का उल्लेख कोकशगरन्धो से अस्य हुम नहीं 
मिला। 
मेधावी-- मामहं अलङ्कार शाश २।४०, न्मे किसी अलङ्कार 
गाद्च.प्रवक्ता मेधाव्री को उद्धृत करता दै । 
इन पयो मे व्याडि के प्रसिद्धतम दाक्तायण नाम उल्लेख नहीं है । 
अतः प्रतीत होता है हैम, केशव ओर पुरूपोत्तमदेव कै लि हृए पर्याय 
प्राचीन व्याडि के नहींदहं। व्याडि नामके वई व्यक्तिहुएु है, यह्‌ हम 
अनुपद लिखेगे । 
व्याडि--वेयाक्रण व्याडि आचार्थं का उल्तेलः छृक्प्रातिशास्य,* 
महाभाष्य," कारिकावुत्तिः ओर भापावृत्ति* आदि अनेक ग्रन्थो में 
मिलता तै । 
व्याडि प्रद्‌ का अर्थ--धातुवृत्तिकार सायण व्याडि पद का अर्थं इस 
षकार करता है-- 
अडो इश्िकलाङगूलम्‌, तेन च तच्छ्य लध्यते, धिशिष्ो- 
+डस्तैकषएयमस्य व्यडः, तस्यापयं व्याडिः । अत दञ्‌, खागतादीनां चेति 
चृद्धिप्रतिमेश्ेजागमयोनिषेधः | 
अनेक व्याड्-- व्याडि नाम के अनेक आचार्यं ए हैँ । प्राचीन 
व्याडि संग्रह्‌ ग्रन्थ का रचयिता टहै। इसका उछेख ऋवप्रातिशास्य आदि 
१. पष्ठ पक्ति ७। १०८; ७, १०, ६११, १२, १३। १४४ १२०॥ 
श४्ट; १०। २. १० भगवदत्तजी कृत मारतवपं का वृहद्‌ इतिहास, द्वि° 
संस्क ०, पृष्ट २२३७ ३. वदी, पृष ३३५। ४.२।२३।२८॥ 
६} ४६] १३।३६.३७॥ ५. श्रापिशलपाणिनौयव्याडीयगौतमीयाः । 
६ ।२।३६॥ द्रव्याभिधान व्याडिः। १।२।६४॥ ६. पूर्वघ्ष्ठ १३०। 
७. इका यरिभर्व्य॑वधानं व्याडिगालवयोरिति वक्तव्यम्‌ । 
८, धातुर पष ८२, काशी संख० । तलना करो- काशिका ७। ३1 ७॥] 
प्रक्रिया कौ० प्रवर्ध, ६१४ । गणुरलमहोदपि पृष्ट २६ ॥ 


अनेक प्राचीन म्रन्थौं म मिलतादे। एक व्याडि कौ्रकार्‌ ह \ इसके कोश 
के अनेक उद्धरण करोशग्रन्थों कौ टोकाओं से उसन्ध हते दँ। आचाय 
हेमचन्द्र के निर्देगानुसार व्याडि के कोशं प २४ सौद जातकों कनाम 
मिलते दँ ।* अतः यह्‌ महीत्मा बुः से उत्तरर्ती 2, यह स्प ् । प्रसिद्धे 
मुसलमान यात्री अल्वैरूनी ने एक रसज्ञ व्याडि का उदे किया 

दात्तायश॒--इस नाम का उल्लेख महामाप्य २।३। ९६ मे मिलता 
है ।° मत्रायणी संहिता १।८।९मे दाक्षायणं वा निर्देश है । 

दर्शपौणमाप की आवृत्तिरूप इष्टि मी दाक्तायण इदि कहाती है । क्या 
दस इष्टि का इस दाक्ति अथवा दाक्षायण ये कुछ सस्न्य है? 

दाद्ि- वामन ने कालिका ६।२।९९ मं दयनाम का उछ्वकिया 
है ।* मत्स्य पुराण १९५ । २५ में दाक्षि गोत्र का निर्देश उपलब्ध होता दै ।* 


यद्यपि दाक्नि ओर दाक्षायण नामोंनें गोत्र ओर युव प्रत्ययके भेद 
से अर्थं की विभिन्नता प्रतीत होती है, तथापि पाणिन ओौर पाणिनि, तथा 
काक्र ओर कायफृत्सिं आदि के समान दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है । 
इसकी पुष्टि काञिका ४। १1१७ के “तच्च यसाम दादयः, दद्धि 
उदाहरण से होती दै । 
वंश--व्याडि नामस इसके पिता कानाम व्यड प्रतीत होतार 
माताकानाम अज्ञातष्रै। दाक्षि ओर दाक्षायण नामो सै इ वंश के मूल 
पुरुष का नाम द्दच्षः विदित होता हे । मस्स्य पुराण १९५ । २५ में दाक्षि 
को अद्रा वंश का कहा हं । न्यासकार जिनेन्द्रवुद्धि के लेखायुसारर्व्या 
दाक्षायण का जन्म ब्राह्मण कलमे हुजा था ।४ 
शसः- पाणिनि ने क्रौड्यादि गण मेव्याडिका निदश कियाद 
के अनुसार उप्की किरी भगिनी का नाम व्याडयाः प्रतीते हौतादहै। 
इसका उत्तेख अन्यत्र नहीं मिलता } पाणिनि की माता का नाम दान्ची था, 





१. श्रमिधानचिन्तामखणि, देवकारड, श्मरेक १४७ की रीका, पृष्ठ" १००, १०१॥ 


२. ९8 २६२ ८० ६। ३. एतद्ध स्म वा ब्राहुदाक्लायणस्तन्तूरत्समड़ृचद्‌ 
गामन्वप्यावर्तयेति । ४, ऊुपारीदाक्ताः । ५, कपितरः स्वस्तितये दानः 


यह्‌ ट्म बज (चल चु+2। कन्न जार दन्नायणकं एक हुन पर्‌ जं 
व्याडि की वह्नि हीगी ओर पाणिनि उसका भानजा | 

आसायं--विकरृतवक्ली नाम का एक लज्ञण ग्रन्थे व्याडि-विरचित 1 
जाता ट ! उसके आरम्भ मेँ शौनक को नमस्कार किया | आर्पं ग्रन्थी 
म दम प्रकार नमस्कार को रोली उपलब्ध नहं हती । अतः यह्‌ टयक 
प्रधि होगा, बा यहं ग्न्य किसी श्याच्छन व्याडि विरचित होमा, का 
क्सीन व्याडि केनामसे दत्त ग्रन्थ-की रचना की होगी । व्याड शौनक 
का समकालिके है, सौनक् ने अपने ऋक्प्रातिशाख्य सें व्याडि का उल्नैख 
किया दह । अतः सम्भव दहो सक्ता क्रि व्याडि नै शौनक से विद्याध्ययन 
किया हो । प्राचीन आचा अपने ग्रन्थो मे अपते शिष्य के मत उद्घ 
करन में संकोच नहीं करते थे । कृष्ण द्वैपायन नै अपने शिष्य जैमिनि च्छे 
अनेवः मत अपने ब्रह्महूत्र मै उद्रधुत कयि हैँ ।3 

देश --पृरपोत्तमदेव आदि ने व्याडि का एक पर्याय विन्ध्यस्य 
विन्ध्यवासीनविन्ध्यनिवसी लिखा है । तदनुमार्‌ यह विन्ध्य प्रत च 
निवासी था । कायिका २।४८।६० मेँ "प्रायादधिति किम्‌- दान्तिः पिष; 
दाक्ञायणः पञ्चः" लिखा है । पाणिनि पथिमोत्तर सीमान्त प्रदेश चऋा 
रह वाला था, यह हम पूर्व लिख चुके है ।* अतः उसका सम्बन्धी 
दाक्तायण भी उरी के समीप का निवासी होगा। इससे भी प्रतीत होता 
रै कि पुरुषोत्तमदेव के लिते हृएु व्याडि कै पर्याय आर्थकालीन व्याधि क 
नही दं । कायिका ४।१।१६०में दाक्षि को प्रागग्ेसीय लिखा है।*खद्धु 
उस कै पूर्वक्ति वचनसे विष्दहै। हो सक्ता दैदो दधि रहै हौं ॥ 
अभिनव शाकटायन व्याकरण २।४। ११७ की चिन्तामणि वृत्ति मे आददुः 
वाद्ग प्राग्देशवासियों के साथ दाल्लि पद पठा है ।९ क्या यह्‌ दाचि विन्ध्यस्य 
हो सक्ताहै? 

दात्तायण्‌ देश--दाक्ति वा दाक्षायणं का कुल बहत विस्तरत ओर्‌ 
तगध वा, वह्‌ कुल जहां वस्ता हूभा था, वहू खान ( देश ) दाक्तक > 


१. परवं ष १७८। २. नादौ शौनकाचारम गुर बन्दे महामुनिम्‌ । 
३. १५। २1 २८, ३१॥ २। २।५० ॥ २।४। ८, ४० ४।३।१२॥। 
४ पत ध ६२८। ५. कचिन्न मववेव- दान्निः। 


६. श्र्गवज्दसयः श््राङ्नाङ्ूदरचयः | य 


ओर दाच्तायणभक्त केनामसे प्रसिद्धया) काशिका ४८।२।ष्ष्रमें 
““दाद्विपलद्‌, दाच्तिनगर, द्ा्तिप्रार, दान्तिष्ठद, दाक्तिकन्थाः' 
ग्॑चक मामो का उल्तैख द । कारिका के अलुसार ये ग्राम वाहिकनयतलज 
आर रिन्धरु करे मध्यये।° क्रा्िका६।२।५ मं “"दात्तिप्रोष, द्रा्तिकटः 
द्ाक्तिपस्वल, दा्ति्टद, शाक्लिव्रदसे, दाच्यण्वत्थ, दाद्लिशस्पल्यी, 
न्र्विपिद्धल, दाश्षियिस्ङ्ग, द्तिस्तते, दास्तिष्ठिस्पी, दाचविषुंस, ऋन्लि- 
ट? फा निर्न मिलतादै। 

व्याडिशाला--पाणिनि ने अष्टाध्यायी ६। २।८्द्‌कै घ्लव्यादिगण भे 
व्याडि णद का निरदृल कियाद, तदनुसार शाला उत्तर पद होने पर 
""य्राद्धिश्षाला'ः पद आरतत होता द॑। यहां शालाशव्द बाटयाला क्छ 
वानत ९, यह हम आपितियाला के प्रकरण मे लिख चुर टै 1 

व्याद्धिश्लाला कै प्रसिद्धि-- काशिका ६। २। ६९ भें लिख। £-- 

क्रमारदाद्ाः । क्रुमार्यादिलामकामाः दादयादिथोषछानि शस्रारय- 
घोयन्ते चचिदयुष्यतां सा पतिन्त त प्व ज्तिप्यन्तं । 

अधनिूजोकृमारीकी प्राश्चिके लि्‌ दािप्रोक्त शान्न क अध्ययन 
करते टं अथवा उसको शिष्यता स्वीकार कस्ते दत्रे कुमारीदाक्ते पद ये 
आक्तिप्र किण जाति टै ॥ 

वाणिनिकरै द्वारा ६।२। पदम दाज्लिग्यालाका निर्ण होने से तथा 
कालिका क उपश्रुक्त उद्धरण गे यह्‌ रुष्ट टै कि आवां व्याडि का व्रिर्यालय 
स समय अत्यन्त प्रसिद्धि कोप्राक्ठहो चुक्रा था। 

व्याडि का वणन 

गह्ायाज समुद्रगुप्च ने अपने कृष्णचरित की प्रस्तावनान्तगंत मुनिकरवि- 

सग्पनमंल्िखा है-- 





२. दान्ति, मरिक्याद्ेपुकायादिभ्यो विधल्मसष्लौ । श्र ४1 २) 
५.८ |} २. दाक्षिग्रापः" ``" " दच्यादयो निवसन्ति यस्मिन्‌ ग्रामे स तेषामिति 
व्य्पादश्यत 1 क्रशिक्रा & । ६। ८४ ॥ 

३. पश्चान सिन्धुषठानामन्तरं य समाित्ताः । वादिका नामत देशाः“ । 
महाभास्ते कसुपरव, महामाष्यरप्रदीपोद्यीत १} १।५७५ में रद्धरत 1 


94 र 
दाच्िपुचरवचोठ्यास्यापटुमीमंसकाश्रषीः । ६६ ॥ 
वलचरितं कृत्त यो जिगाय मास्व व्यस्‌ च) 
मदाकाव्यधिनि्माशि तन्परायेस्य प्रदीषदधिपं ॥ १७ 
इन द्ूयोकों से विदित होतारैफि संग्रहकार व्याड दाद्घीषूत्रववनं 
{ अष्टाध्यायी ) का व्याख्याता, रसपराचार्थं योर श्रे मीपरादक धा 1 उश्षने 
वलरामचरित लिखकर व्यास ओर. भारत को जीत लिया था, अर्धात्‌ 
उसका बलचवरिति भारतं से भी महान्‌ था। 
रखा्वायै-कृष्णचरित के उपमुं्त उद्ररण मे व्याडि को रसाचारय 
कहा है! वाग्भट नै रपरतभभुचय के आरस्म में प्राचीन रसा्वार्यो 
मे व्याडि को उल्लेख किया है ।' पवतीपृत्र नित्यनाथसिद्ध-विरचित रसर 
के वाद्रिलण्ड उपदेश १ शयोक ६९-७० ठ २७ प्राचीन रस्राचार्यो के 
नाम लिघँ. उनमें सनस प्रध्रम नाम (्दश्श्लह्वार्यै' है। उल 
काञभेष्र होने से सम्भव है यहां शुद्रणाठ व्परङ्यालावर हौ) सयमराजा 
क रसरन्तपदीप मे भी व्याडि का रस्लख मिलता 
गरुड पुखय॒ अं स्सत्वायै ध्वाडि-पं० रामरदाकर भदराचाय ने 
रसष्वाय व्याडि का पौरशिक निर्श शीर्पक एक टिपर देदवासी पत्रिका 
(काशी) के वपं १० अंक ६ (पृ २०) मे प्रकाशित किया ह । उस मेँ गरुड 
पुराण पूर्वत्र अ० ६९, शोक ३५-३७ उदहधुत करके वताया हे कि व्याडि 
का स्भोचा्यत्व बुष साहित्य वे भी प्रसिदहं) वे ््ोक इस प्रकार है 
श्रादाय तत्सकूलम्नेव ततौ ऽन्न मारडं 
जम्ीरजासरखयोज्ञनयः चिप्कम्‌ । 
घषर ततो स्रदरुतनकतपिर्डमूलैः 
कुर्यात्‌ यथेष्मनुपमौक्िकसाश् चिद्धम्‌ ।। ३५ ॥ 
` श्ल्लि्तमरस्यपुट मध्यगतं तु छस्य 
पर्चात्‌ पचेत्‌ तनु ततश्च चिवानरद्या । 


१. इन्द्रदो गोगुलश्चेव काम्ब्रलिव्यौदिर्व च ! १।३॥ 
, २. रसरल्ेसमुचय मे भी २७ रसाचारयो का उल्लेल हे 1 
३. कलायच्चिपुटः प्रोक्तः सतील्लो वतु लो पततः! ह्रेशु कण्टका ज्ञेयेति व्यादि- 


+ 


शुद्धं स्वी विमलवदख्मनिवषसेन्‌ 
स्यान्पौक्तिवः विषुलसरुशुखुकान्तियुखस्‌ । 
द्रडि्यानद्‌ जगतां हि जद्ाप्रमाल्‌- 
सिद्धो विदग्धहिततत्परया छाल ।। २८ ॥ 
ग्रहां ३५ वें ष्यौक म रसयोजनय शब्द स्पष्ट दै} ३७ वें 
मदाप्रमादसिङ्ध शब्द भो रयस्य का पारिभापरिक पदहै। 
उपगु निरे स स्प्टटै करि आचाय व्याडि र्पनपारद शाका 
त्रिष प्रवक्तापा } 
नामान रसखश्वास््र का उप्पल सर्ही--लोक मे किवदन्तीहै कि 
यत स्प म रल्णारद फे व्यवहार का उपललाता वौद्र विद्धान्‌ नयाजुन 
;‡ | वस्लुलः यद्‌ सिध्रा श्रमदहै। र्सचिकिल्सा भी उतनी ही प्राचीन है 
भिननी ओंद्धिजविदित्ा) चरः जौरसुश्चत मुख्यतया ओद्धिन भौर 
यव्य चिकरित्याकै प्रतिपादा ग्रस्धद्ट। इसलिये उन मे रसचिकरितीका 
चिप उल्नेख न्वी भिलता! अश्रिप्ेश्ध आदि रक्षविकिस्सः तै पर्रिचित 
नही धे, गह्‌ घास्णा गिथ्या द। चरक चिकित्सास्थान अध्याये 
लिखा £-- 
धे प्रं गन्धनलससोगच्‌ पलसमास्सिकध्रयोगषटध( । 
स्वपव्यायिः्धिनाशनमदयात्‌ क्री स्ख च निगृहीदम्‌ । 
चरक भँ एस पै अतिरिक्त श्रन्य रसं का भी उल्लेव है । प्रो° दत्ताय 
अनन्त दरुलवर्णीनि स्सस्नरेसमूचयटीका कौ भूधिका पृष्ट २, ३ पर अन्य स्स 
त पी वर्णन दर्शाया 1 कौरस्य यर्थशाश्न अध्याय ३४ यें सुत्रं का एक 
भद्‌ "वरस्यादधिद्धः तरद नित वताया ४। 
वस्ततः प्राच्रीन कालम एकर एकर विषयं परर ग्रन्थ लिखने कौ 
गदिपारी शी । प्रायनं अन्वकरार्‌ स्वप्रतिपा्यविप्य से भिन्न विषय सँ 
हस्तक्षेप नदीं करय थ 1 इसलिये चरक सुश्रत में रसचिकित्सां का विधान 
नहीं ६ । 


१. तेपामभिव्य्किरभिप्रदिण शालाक्यतन्तरेतु व्विकित्सितं च । पराधिकारेतु न 
निस्तरति: शसति चन्न नः प्रयासः । चरक विरिस्सा० २६।१३०, १३६१॥ 


मे 


भावास्षक व्याड 

करष्णचरित मे व्याडि को मीमांसकाग्रणीः लिखा है! अतः सम्भवदै 
व्याडि ने मीमांसाशाच्र पर भी कोई ग्रन्थ लिखा हौ । जेभिनि अक्ति 
को पदार्थं मानता है 1" महाभाष्य १।२। ६४८ में व्याडि को द्रव्यपदार्थवादी 
लिखा दै ।* इससे स्पष्ट है कि व्याडि द्रव्यपदा्थवादी मीमांसक रहा होगा ! 
महाभाष्य ये कारकृत्छप्रोक्त मीमांसा का उल्लेख मिलता दै! वह्‌ 
द्रव्यपदार्थवादी था वा अक्रतिपदा्थैवादी यह्‌ अज्ञात है । 

कल्ल 
ड का उल्लेख गहपति खौनक ने अपने ऋक्प्रात्तिलास्य में अनेक 
स्थानों पर कियादै।* गृहपति शौनक ने ऋवप्रातिराघ्य का प्रवचन 
मारतथृद्ध के लगभग १०० वपं पश्चात्‌ क्रिया था, यह हम पनं लिख चुके 
हैँ" व्याडि अपर नाम दाक्षायण पाणिनि का मामाहैः यह मी पूर्वं लिखा 
जा चुका है । अतः व्याडि का काल भारतयृद्र पात्‌ १००-२०० वर्पो 
के मध्यदहै। 
संग्रह का परिय ` 
महाभाष्य २।३।६९६मे लिखा है- 
शोभन खलु दाक्ञायणस्य संग्रहस्य कृतिः 1 

अर्थात्‌ दान्तायणविरचित संग्रह की कृति मनोहर है । 

महाभाष्यकार जैसा विवेचनात्मक बुद्धि रखने वाला व्यक्ति जिस कृति 
को सन्दर मानता हो, उसकी प्रामाणिकता ओर उक्ृष्टता मे क्या सन्देह 
हो सक्ता है? 

संग्रह श्रन्थ का खरूप- संग्रह्‌ एन्य चिरकाल से लुघ्रहै। इसलिये 
इसका क्या स्वख्प था, यह्‌ हुम नहीं कह सकते । इसके जो उद्धरण 
उपलब्ध हए है, उनके अनुसार इतके विपय में कु लिखा जाता है । 

संग्रह मे ५ अध्याय--चाद्दर व्याकरण ४1 १।६२ की वृत्तिमे एक 





. श्राकृतिस्त॒ क्रियाथैत्वात्‌ । मीमांसा १।३।३२॥ 
२. द्रव्याभिधानं व्याडिः) ३.४। १1 १४,६३॥४।२। १५५॥ 


५. प्र वष्र ०६५ >~ ५ 1 च" 15 5151 


उदाहरण रै--प्चक संहः । दसं की शश्रषकं परिनीयश्रूः उदाहरण 
रे तुलना करने प्रर विदित होता टै कि संग्रहु में पाच अध्यायभे। 

खर का परिमष्ण--वाकयपदीय का टीक्राकार पुण्यराज लिखता दै-- 

टह पुग पिल ऽस्मिन्‌ व्ाक्रणे वयाडजपग्चितं लद्धप्रन्थ- 
परिमाणं सं्रहाभिधानं निवन्धमा्सीत्‌ \' 

नागे भी संग्रह का परिपाणं तत्त शयोक मानता द ।* 

संग्रटसूतच्र--पदटाभाप्य ८।२। १६० एक उदाहरण द-- स्पश 
स्चिच्छः । द्र॑स स प्रतीत दतायै कि संगहम्रन्थ सूत्रासक धा। 

संग्रत दा्श॑निदः ऋषे श्र प्त्जलि सहामाष्य करै आरम्भ सें 
लिखता £~ 

सं्टे तावत्‌ प्रधार्य परीक्ति्तम्‌-नित्यो वा स्यद्‌ कर्यो 
वा ! तन्नो दोषाः, म्रयोजनान्यप्युक्तामि ) त्च त्वेध निणयः--यद्यव 
नित्योऽश्ायि कायः, उमयथापि लनणं प्रवृत्य॑म्‌ 1 

अगे पुनः सिसता £ 

संश्रदे तावत्‌ कपरति्टन्द्िमालान्मन्यासहेः जित्वपपरपवाचिनौ 
ग्ररसभमिति ।* 

दन दोनी उद्धरणं ते तथा भवर हस्त वाक्यपदीय की स्यणज्जटीकरा ग 
उद्वत संग्रह फे प्रौ विद्िहातोदै कि संग्रह वाक्यपदीय कै समान 
व्यावःस्ख करा द्यनिक ग्रन्थ धा । 

पाणिनीय-श््रक-व्यष्यन--नागेशक्रत भाप्यप्ररीपोशोत ४ । २। ३९ 
मे लिखा टदै-- 

पयं च संग्रदादधिषु तदुदाहग्णदानमसेगतं स्यात्‌ । 

दम से प्रतीत हीताद कि संग्रह मे कहीं कहीं उष्ध्यायीं क सूत्रा कै 
उदारस्य शी दिये गए धे । 

न्यासकार जिनेन्धवुशिः कािकाविवसर्णपश्िका ७।२।११ भं 
लिखता £~ 

प्योभुतिव्याडिपघ्रलरलयः श्रन्‌ क्िनीत्यच् द्धिककारनिर्देशेन देतुना 
व््यभूतती गकारः प्रच्छि: इत्यवमान्स्सत । 


~~ -- --- 


९ य्‌ + . 4 


सग्भवनः मंग्रहये की होगा । 

यट भी संवहो सक्ता हकि व्याडिने अष्टाध्यायी क ' 
लि हो } इसकी पुष्टि छृप्णचरित फ पूवर उद्धुत श्रनेकः कै 
दयोव्यास्यापट् पद से भी होती है। 


खग त £: सहस पदार्थ की परीद्च--महाभाप्य 
तान्‌ प्राथान्ध्व चरीद्िल्म्‌ इस वचन कौ व्याख्या 
लिखता 
नलर्द॑शसदस्राशि बस्तूनि अदिन्‌ संघ्रहश्रन्थे ( परीतिर 
अर्थात्‌ संगं मेँ १४ नह पदार्था कौ परीक्ना कीथी। य 
दा यह वनन ठीक होतो संग्रहका एक लन्ञ शौक परिण 
रहा दोगा। 
संग्रह यते प्रतिष्ठा--संग्रह म्रस्थ किसी समय अत्यन्त 
दृष्टि मे द्वा जाता था । कारिका ६।२।६९ के ुारीद्ाच्ाः 
स व्यक्त होता दै कि अनेक व्यक्ति कुमारी कीप्राप्चि (=विवाः 
्टमूठ अपने को दाक्तिः्रोक्त ग्रन्थ के ज्ञाता ताया कस्ते ये । 
कारन दूस उदाहरण कीनो न्याया की है, वह्‌ चिन्त्य \ 
है, उसने दस उदाहरण का भाव नहीं समञ्च । दाक्ञ' पद की ^? 
प्रोकानि शष्लारयधीयत' व्यास्या मे दाक्षादिभिः' १९ अः 
दाद्यादिभिः" पाठ होना चाहिये । 
संग्रह्‌ ग्रन्थ की प्रौढता का अलुमानं पतजलि केद्वारा 1 
योक्त से भी होता 
किरथि खकरीतान्तं प्यतीत्यत्र यो मयेत्‌ । 
प्राधिक्न' तयदमन्ये धारब्धस्तेन सग्रहः ॥* 


पत लि ने महामाप्य २।३)६६मे दान्नायण विरचिः 
सुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है- “ 





१. हमारा हस्तलेख प्रष्ठ २६ । २. तुलना करो पूर्वं पृष्ठ २९ 
म उद्धृत श्रजधघौ वोन" र्टोक के साथ । 
३. महा० ७।४।६३ ॥ कैयट ने पतद्धलिके माबकोन कख 


शोमा खलु दक्वाय्स्य द्व॑ग्रहस्य छलि; । 

टन उद्धरण स शंग्रह प्रस्थ कता वक्ष्य सयं के समान विस्पष्ट टै 

प्नश्रह केः उद्धरश---संग्रह्‌ क उद्ररणं अनेक ग्रन्थों ते उपलम्म होते दे । 
भवर हरि-विरचित यक्यिपदीय कै ब्रह्मकारड की स्वोपल्लटीका मं संग्रह के १० 
दमं वचन दद्रधृतद। श्रीपं चारूरेवजी चै स्वसम्पादित वाक्यपदीय 
ब्रह्मकाण्ड केः अन्तमं उन संगृहीत करर दिया । हमने संग्रह ५ चार 
लये वचन मंगुहीत्त क्ये रै ।* प्रधप ओग दघम वचन्‌ का द्वितीय उद्ररण 
ना प्यान भी हमने दरूटादै। आजवक्र संग्रह कै जितने वचन उपनन्नं 
हणं द, वै नीच दिने नाते 

?- लटि करिञ्चिसं पदं साफ सूयस्‌ नियतं दान्वि 

पानो सप्रमर्था त्रा वाक्याथ सायत ॥* 





५. श्र्थाल्‌ पद्‌ साभिध्रयं प्रदाह वाक्या्थजिरयः | 
पट्‌ संघातज वाकयं वगय चावजं पदम्‌ ॥° 

२. श्ब्दर्शयोरसभदे व्यचर पृथक क्रिया 
यनः शष्दराथयोस्तत्यमकः तन्सप्रञस्थितग्‌ ॥* 

४. संबन्धस्य न कनीभ्ति शब्दान लोकवेदयोः 1 

शृन्देग्य द्धि शच्छनां संचस्नः स्यात्‌ छतः कथे ।" 

५. घ्न्य उपादाता स्वरूपचानतयुन्प्रत्तिपत्ते । वगुलपत्तिपद्त 
त्वर्थावदिनं समथितं निमित्तं श्रब्दल्युत्पत्तिक्मसि श्रयोञक्रम्‌ । 
उपादागो शलदा दत्प्रत्ः । सोऽयितिव्यपदेगान संयन्ध्णपयोगस्य 
शक्यस्यात्‌ ।" 

४. यदि म्यस्य शन्न रतचिगडधादियनु कर्शं सीनिरिष्च । 


६, सनत. ६५८०७ तन, | वय्वात्‌, ५ नण, चद्धर्ण्‌ पर्‌ रपन्यम्प दुष | 
स्य का निदु दनीयमाव प्र ८६ पर्‌ किमा] 
२. वालयदीय वीका लाहौर संस्क० ८२९ | य्‌ वनय पुस्यराच २) व्य्रयपदीय 
६ शी व्यास्मा मं; वदृश्ून कियाद । वहः तीय नर्ण का पट 
प१५।.।यस्पं न्य द) सममन मद्‌ कुद दु । २. नष्टी प्रष्ठ ८३। 
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मपि सञ्म्वायमरालात्वेनदसीयदं ।' 
७. शब्दस्य ग्रहणे हेतः प्रातो ध्वनिरिष्यते । 
श्थितिशेद्‌ निगम्निन्तत्वं व्रतः प्रतिप्यते ॥ 
८. असतश्चान्तसले याञ्छुव्दानस्तीति मन्यते । 
प्रतिपत्तुरशक्तिः सो परहणोपाय पच सः + 


2 


. यथाद्यसंस्यश्रद एपुपायः भरतिपत्तय । 
संख्यान्तसाण छेदेऽपि तथा शन्दान्तरश्रत्तिः ॥ 

०. श्नुप्रछ़्तिर्पश्नंशः 

2. शुद्धस्योच्वारसे स्वार्थः प्रसिद्धो यस्य गम्य । 

स मुख्य इति विक्ञयो सूपसाजनिवन्धरनः ।।९ 


2.६. खंस्त्यानं संहननं तमो जिचन्तिरशक्िखुपरतिः प्रह्र्तिप्रति- 
वन्धचिरोमादः ख्रीत्वम्‌, प्रसवो चिष्दग्मायो बरद्धिशक्तिलाभोऽथ्युद्ेकः 
परुच्ियांभोत इति पु स्त्वम्‌ । च्धिवक्तातः साभ्यस्थितिरौत्पुक्यनि- 
वृचिरपद्णीत्वसङ्गाङ्धिमावनिचृत्तिः कलद्यमिति नपु सकत्वाभिति ।* 


१२. इकःां यरिभवव्यवघानयेकेपासिति संग्रहः 1८ 
१५. जाञयल्लीति संग्रहे ।* 


॥ 


१. वही, पृ ६६ । २. वही, प्र ५८६ 1 तथा-- यदाह संग्रहकारः-- 
शब्दस्य ग्रहण हतुः `` `` ` ` ``] श्रीदेव विरचित स्याद्रादरज्ञाकर माग ३ पष्ठ ६४५। 

३. वही; १8 ८६। ी, प्रष्ठ, लम । तथा-स्याद्रादारल्लाकर भाग ३, 
पु ६४६ । ५, वही, प्रष्ठ १३४ । तथा हेलाराजटीका कार्ड ३ पृष ५१६१, 
काशी संस्क० | ६. पतदेव संग्रहकारोक्त्छाकप्रवर्शतेन संवादयितुमाह | बाक्यर 
टीका पुर्यशज, काण्ड २ शक २६७ । ७. वाक्य टीका देलाराज, पृष्ठ 
५२१, काशी संष्क ० । लिङ्गसमुदैशकारिका १-२ 


£ + 





जेनन्द्र व्या० म नान्दस्का ६।२। ६; पृष्ठ २३) ठलना कसयो--उर्का 
पिभर्व्य॑वधानं व्याडिगालययोरिति वक्तव्यम्‌ 1 भव्न्ति &। १1 ७७ 


६. श्रीकविकेश्ठाहारक्रत चकंरौतरहस्य । इरिढिया श्राफिस का हस्तलल, 


^ 4 र नमि क मुद्रया ९ मम ८५०५) 
0 पान्‌ ग्ट पा यणु नलम स्प उन तः] संग्र 1.61 दित ५ 
गः: २८९ गग [नरमा प | अव्रहम उन्भ्भी ग्रहीम त करते | 

~ यस्स्यन्यस्यय्रव्रागस यल्लादधिव नियुल्यत्तं । 

तमप्रसिन्तं सन्यन्नमोगा्यसिन्िकिनम्‌ ।' 
7 श्य्‌ ना आत शन्दमरव्जायो अतिः शक्तयो द्रव्यशचन 
प क्तसयागं याभिचाभिद््दपेः जाच्यं वाच्य स्वादयो वोध्मनिति।* 


~ ५१ 


७. [क काणः शदथ नित्य इति ।* 

८. शसति अत्यलाजिमानः-- --- 14 

^९. ऋार्यपम्नु शश्रात्यपक्त दिदरासते द त्यत्र उन्गुना सश्रद 
दरअव्यनिग्किस्य यकाम्मोक्तत्याद दर्भाव उपद्धिन्सन दत्यराह्ध | 

न्य द्रा उदस्य -- द्वितीय भाग लिखते समग्र वाद द्‌ व्रनन 
लिखी ण्गणये | त्र टम प्रतार 

५५. तानं द्वितरिघ्रं सम्यगसस्यकर च। 

६. दआक्राग्श्ाथं शब्दश द्वविनो त्रत्मणः पुग | 


६. गोपायय स्वरपपप्याः--वानिषर कच ९ शरक रदत त उतथानिका 
पयसाम्‌ तथ | पुसा कवा जसम सस्या ११ [ कात्कि २६७ ) क| उत्थानिकरा 
¶ साग । ६. तयागं योनिनामित्तस्यम' प्रदात, एध ७७। 

द. शतश्धकाा, प्र द दय जरु की ज्यानि दस प्रकर द्म 
मम्भ मास्म शि जनद्‌ द्रव्म शत्लनिनणशः स तथ्य मध्वः, वदमि स्तन | 


समोषिश्रटासि र्रदकीरः पलानि ` -शाच् त~ | 
4 +त० 1 [दोमप्निदापक्रा, प्र ० हया ६ श्मवव्य | इस मत्‌ -त्यागिन्न 
(सि (तत्‌ प्रनृतन्‌ वि किवः". -** । 
५. +गामदवनानर प्रज १०८७६ | २. की सरमा न गृ 
लयाः श्रनि 14 ददम द्दृ द| द मद्र वि तनना 


दिलाया | तस साति तयद्ादव्यकर अन्य हतार पार तन | 
९. पनुः श एत ५. कशा सन | सदः गरन्यक् त स्ट का आअरि्नाम 
म्यशन्दामं निष्ा ह । ७. -[प्मव्माग्वयप्रपृञ्च | वनिन रिम 0111 


(ज 
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इनमें से अन्तिम उद्धरण व्याडि कं कोप ग्रन्थ का प्रतीत होताद्रै। 

संग्रहं के उपयूक्त वचनो म विदिन होता है कि संग्रह्‌ मे गद्य, प्च 
दोनां २1 

इने अतिरिक्त न्याप, महाभाष्यप्रदीप, पदप स्री. योगव्यामभाष्य 
आदिमं संग्रह के तामस कुछयचन उपलव्य होते षै 

स्यास्र श्रौर संग्रह -न्यावार जिनन्द्रबुद्धि नै पांच वचन संग्रह के 
नाम न उद्धृत किये टै! वे महाभाष्य मय उपलन्मद्ोतै दै स्यरार्‌ कै 
पाठमें सुग्रह का अं संक्तेपवचन ही मक्ता) 

पहामषष्यमरहप ओर संग्रह-करेयटने महाभाप्य मे परित करू 
ष्टोकों कं विषय सं पूृर्घोक्ताशैसंग्रहश्छोकाः' लिखारै। इस वाक्यकेदो 
अंहो सक्ते 

१. महामप्य यें प्च प्रतिपादित अर्थकरी षुष्टिमे संग्रह ग्रन्थ के शौक । 

२. तग में विस्तार प्रतिवादिनि अक्रो संग्रह = सं्तपये कहने 
वाल प्क । 

करई विद्ठान्‌ कैयट की पक्ति का प्रथम अर्थसमन्न कर महाभाप्यनिर्टि 
श्यकं को-संग्रह केष््योक मानतेरैः परन्तु दमाय विचार दैवे श्रौक 
महाभाप्यक्रार कटे । । 

पदमञ्जरी शरीर संर हरदन ने पदयश्ररी में आट स्थानों पर 
संग्रह श्ोकर लिदँ ।*उनमें कृष्ट महाभाप्यपटित शोकदः मौर कृ 
हस्त के स्वविररचित प्रतीत होते रै । हुरदत्त नै जिप विव्य को प्रथम 


गमे वि्तारम लिखा, अन्तम उपरी कोसेकेषमे श्रौकों में संगृहीत 
कर द्विया । 


२. भाध्यव्याख्याप्रपञ्च । बही संम्कृण०, ष १२५ । इस रदस्णका श्रन््य 
पाठ--व्यीकारश्चः" वुभौ ॥ इति व्याडिलिलनात्‌ ।' 

२. `४। २ ८, परु६२०॥ ४।२। ६, प्ष्ु६३१॥ ६) १ | दल, षष्ठ 
५८४६ | ८) १1 ६६. प्रे ६८२ ॥ ८] २} ५०८) पृष्ट १०३० 

३. ५।२। ४८॥ ४, ४ | १ | ७८ वृ ६८ ४।२।८६ प्रष्ठ 
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ङयक आदि शोत को.संग्रह्‌कैनामसे उद्भधुत करता है 1" 
पठि स्र गन्दगै व्याडि का म्न अभिप्रेत नहीं ै। 

स्वाससाप्य व्रीन संत्रह-योगदर्धन के व्यासभाष्ये एक संग्रह 
दक उद्रनेतद |= वह ग्यादिका नही रै । 

चरक मीर संग्रह चरकः पूवरल्यान अध्याय २९ म संग्रह्‌ यब्दका 
प्रसा [गमना 2--रिविधस्यायुर्यदध्तस्य ससंग्रदव्याकरगास्य-"- 
दारः | 

सक्तमाटकर शरोर सरद तदयं वरव तण गोरुडल काटियावाड र 
भाक नाग वे एक गन्लपालनारक प्रकाशित ट्ारै। उपक पृष ११६ 
¶र [नग्ना >. समचार उ्याकःरणपू । 


^ परस्‌ उत्तरव्ग्‌ड शरोर संग्रह--गामायण उत्तरका में लिखा 
7: दनुमान्‌ ने रग्रहलदित व्याकरण का अध्ययन कगरा श्रा ।3 उत्तरकाण्ड 
आदि कवि तात्मीतिः की ग्चनां नही £, पर टै पर्या प्राचीन! उसका 
गतत व्पादविरतित मंमरह प्रन्ननते ओर गानना अनुचित ट । क्या प्राचीन 
गत णं अन्य भी संगत ्रन्थप्र ; 





पवर पः नाम से आन्य प्रन्ो क्र उद्धरण--सायण रौ अनने 
गाप्यों मे अनेके स्थानो पर स्वविर्िनं गेमिनीयन्यायाधिकर्समाला 
दोव संग्रह नागमे उद्ररत तिने द । उतः संग्रहनामसे उद्रघ्रृत मव 


त्रभनी का व्माटिक्रत संग्रह वै बचन नहीं मम्ाना चाहिमे । 
सवशर ऋ लोप -- भतहरि वानयपदीय नेः द्वितीय वाण क्रै अन्तगं 
सिसता : ---- 
पराशग क्तेन दाल्प्वि्रापरि्रहान | 
स्वस्य च॑साकरमान्‌ सेग्रहेऽस्तमुपरागते ॥ ८८५ ॥ 
६. दव्रदकछकानुसरिण कथयति कद्माच्‌ ` "1 भाग १, पृष्ठ २० | गाधात्रत्ति 
ह स्मार्यत सविर प्रते माप्यवनन कता दे, यद्‌ चसक भूल दह्‌ । 
२. व्रहमव्िमूमिक लोकः प्राजापत्यन्ततो गदान्‌ । गारहिन््रश्च खसियुक्त दिवि 
ताय भवि प्रजाः ॥ इति संग्रहकान्नः 1 ना ~ 


(4 ८ 1 सुक ७ 

रस उद्धरण स विदित होता ह कि संग्रह जैस महाकाय ग्रन्थ के पटन- 
पाटन का उच्छद पतजलिसे पुत्रही हो गया था, ओर्‌ यमैः यनैः ग्रन्थ भो 
नष्टहोरटेये। भरहरिने वाक्यपदीय की स्वोपन्ञटीका मर संग्रहुके कुछ 
उद्वरण्‌ दिये है," अतः उसके काल तकर संग्रह मन्थ पूणं वा घछरिडित स्पे 
अवश्य विद्यमान था । भट वाण ने भी हूर्पचम्ति मे संग्रह का उल्तेषठ क्रिया 
है ।* उसमे वाणके काल मे उसको सत्ता अवश्य प्रमाखणित होती दैः 
परन्तु न्यासकार जैसे प्राचीन ग्रन्थकार द्वारा संग्रह्‌ का उतल्नेख न होना 
सन्देहजनक है । वाण ओर न्यासक्रार्‌ मै काल का अधिक अन्तर 
नहीं है। दैलाराजने प्रकीर्णकारड की टीका मे संग्रह काएकः लम्बा 
वचन उद्धृत किया रै ।* यदि उस्ने वह॒ उटररण किमी प्राचीन टीकाग्रन्थ 
से उद्धुत न किय( हौ तो ११ वीं शताब्दी तक संग्रहं रन्ध ने कुच अंश की 
सत्ता स्वीकार करनी होगी । 

अन्य मन्थ 

१. व्याकरण व्याडिने एक व्याकरणलाश्च रचा था, उस मे दश 
अध्याय ये । उसका वर्णन हम “प्राणिनीयाष्छ़ मे अनुदलिखित आचार" 
नामक प्रकरण में पूर (पृष्ठ १३० ) कर चुके 

२. बलचरिति--महाराज समूद्रगुप्च विरचित कृष्णचरित्त क मुनिकरवि- 
वर्णनकेजोदो श्रोक पुर्वं ( परश २६ ) उद्रधृत किण द उनमे स्वह क्रि 
व्याडि आचार्थं ने बलवलराम चरित का निर्माण करके भारत जर व्यास 
को भी जीत लिषाथा। 

आचार्य व्याडि करे काव्य के लिए देखिए दरम ग्रस्य का भाष ९अ० ३०) 
पृषं ३७८१ २७९ । 

२. परिभपएवातपार--व्याड ने किसी परिभापायाट का प्रवचन किया 
था, इसके अनेक प्रमाण विभिन भ्रन्थों मे मिलते टै । कई एक परिभापापाट 
रे हस्तनेख व्याडि के नाम से निरि विभिन्न पुस्तकालय मे व्रि्यामान हं 1 





६. देखो पूर्व पृष्ठ २७३, २.७४, संख्या १-१० तक लद्धरण । 
२. सुकृतसंप्रदाभ्याखयुरो लब्धसाधुशब्दा लोक इव व्याकस्य॒ऽपि । उच्छवास 
[> ५ ि 
२. पप्र ८७) ३. देखो पूरव व्र २७४, संख्या ५२ का खद्धरण। 


व्यादि प्रोक्त परिभापापारठके विपय मे इस म्र्थके द्वितीय भाग 
अ० २६ प्र २४८५-८ तक विस्तारसे लिखा ह । अतः इस विपयमें 
वहीं रेखे । 

४. लिङ्गाशास्न--व्याडिकरत ति द्भानुणसन का उल्सेख वासन," 
हरप॑वधनः तथा टैमचन्द्रः के चि द्धाज्ुगासनों मे मिलता दै । इसका विशेष 
वर्णन हमने ह्वितीय भाग अ० २५ पृष २२५ पर कियाद । 

४. विकृतिबह्ली -- विक्रतिवद्ी संज्ञक ऋग्वेद का एक परिशिष्ट उपलब्ध 
होता । वह आचार्थं व्याडिकरित मानाजातापरै। उसके प्रारम्भिक योक 
मे आचार्पं सौनक्र को नमस्कार क्रिया दै" आर्पम्रन्थो में इस प्रकार 
नमस्कार क्री नैली उपलब्ध नहीं होती । अतः यह्‌ श्योकयातो किसी 
शौनकभक्त ने मिलाया होगा या यह्‌ ग्रन्थ अर्वाचीन व्याडि कृत होगा । 

४. कोश--व्याडिके को के उद्धरण कोग्रन्थों की अनेकः टीकां 
भे उपलब्ध होते ट! यह्‌ कोश विक्रम-समकालिक अर्वाचीन व्याडिका 
वनाया हुआ दै, यह्‌ हम पूर्व लिख चुके टै ।* 

दस अध्याय में हमने महूत्रैयाकरण व्याडि ओर उसके संग्रह्‌ ग्रन्थ 
का चं्चिप्र वर्णन क्रियादै। अगने अध्याय में अद्रध्यायी करे वात्तिककारों 
के विपय मे लिखा जायगा । 








१. यद्‌ व्यादिप्रमुलः, षष १, २ । व्यादिप्रणीतमथ, प २०। 
२. व्याडः उाङ्करचन्भयोर्वरख्नेविंद्यानिषेः पाणिः । कारिका ६७। 
२. देम लिङ्गानुशासन विवरण, प्र १०३ । 

४. प्रष्ठ २६६; यि. २। ५. प्रु २६५. । 


^ (> 


ॐ 
आटवां अध्याय 
121 ध्वा 
श्ट र (£ 
अष्टाध्यायी कं चात्तिक्कार्‌ 
(८०० विक्रमध्वं } 
पाणिनीय अष्टाध्यायी पर अनेक आचार्या नै वात्तिकरपाट रचे धे । उ: 
के ग्रन्थ इस समय अनुपलब्ध द । वहूत से वात्तिक्रकारो के नाम भी अन्ना 
है महाभाष्य मे अनेक अज्ञातनामा आचार्यो के वचन रधर आहुः 
निर्देश पूरवैक उल्लिखित है । वे प्रायः पूर्वाचार्यो के वात्तिक दँ । परत कि 
ने कहीं कहीं वात्तिककारो के नामो का निर्देश किया टै, परन्तु वहूत स्वस्य 
महाभाष्य मे निस्न वात्तिककारो के नाम उपलब्ध होत ह । 
१. करव्यं वा कात्यायन । ५. भरदा) 
२. सुनाग। ५. करो) ५. वाडव) 
इन के अतिरिक्त निघ्न दो वात्तिकिकारो के नाम महाभाष्य की टीका 
से विदित होते दै-- । 
द. व्याघ्रभूवि । ७. वंयाघ्रपृद्य | 
वार्तिक का लक्षश 
पसशर्‌ उपवुराण मे वातिक का निग्न लए लिखा दै - 
उक्ताय क्तदुरकानां चिन्ता यत्र प्रवत \ 
तं प्रस्थं वातिकं प्राहुवाख्िकन्ञा सर्नीपिखु; ॥ 
यद्यपि यह्‌ लक्तेण वैयाकरणीय वात्तिकों पर भी भेवद्र हो जाता: 
तथापि यह्‌ ल्नण प्राधान्येन भाप्यशरन्थो,* पर्‌ लिते गदु वातिक ग्रन्थं! 
लिए ही उपरक्त रं । 








१, तुलना करो--रक्तानुक्तदुःख्कच्िन्ता वार्तिकम्‌ । कान्यपीमांसा पृष ५। 
२. यथा शास्णाप्य पर्‌ करुमारिलि के शछोकवार्तिक, तन्त्रवात्तिक, शंकर 
बृहदारण्यकं श्रादि माप्यो पर सुरेश्वरा्चायं के वार्तिक म्रन्थ 


1 
का उ्यवहार होता रै । यथा-- 
का पुनच्रुत्तिः ? शाल्लपरदत्तिः १ 

निर्क्त २। १ के खंशयवत्यो इ्तयो भवन्ति वाक्य भें भी वुत्ति शव्द 
का अर्थं व्याकरणक्नालल-परवृत्ति ही है । 

काष्यायन ने भी वृत्ति शब्द का यही अर्थं स्वीकार करके लिखा वै 

तच्रायुचत्तिनिर्दृशे सवरंघ्रहणम्‌ अनसुत्वात्‌ ° 
टसं की व्याख्या में कैयट लिखता है-- 
घृत्तिः शाखस्य लच्ये प्रवृत्तिः, तदुगतो निर्देशोऽचुवृत्तिनिर्देशः । 


गा्प्रनुत्ति कौ बरास्तविक प्रतीति केवल सूरो से नहीं होती । उम के 
लिए सूत्रव्यास्थान की अपेक्षा होती द्ै। इसलिए सूर्रौ के लघु व्याख्यान 
ग्रन्थः जिन मे पदच्छेद विभक्ति अनुत्त उदाहरण प्रत्युदाहरणं आदि हारा 
सूत्रतापर्थं को व्यक्त किया जाता, कोौभीचृत्तिकहा जातादै। दसी 
दष्टिसे मूलभूत गब्दाजुगासन क लिए वृत्तिकूत्र पद्‌ का व्यव्हार होता 
५ 

वृत्ति शब्द के उक्त अर्थ के प्रकाश में ध्वातिक' पद का अं होगा-- 
चर्ते्व्याख्यानं चातिकम्‌ । अर्थात्‌ जो वृत्ति का व्याख्यान हौ वहु वातिक 
कहाता दै 1 । 

वैयाकरणीय वातिकं कौ सूक्ष्म विवेचना से भी यही वात व्यक्तं होती 
है किउनकी मीर्मांसा का आयारभ्रूतन विपय शब्दाजुशासन के वृत्ति- 
ग्रन्थहें। 

वार्तिकं के अन्य नार 

वात्तिकों के लिए वैयाकरण वाङ्मय में वाक्य, व्याख्यान-सुत्र माव्य 

सूत्र, अनुतन्त्र ओर ग्रसति शब्दों का व्यवहार होता दै । यथा-- 


२. पहार श्र० १, १० ६केश्रन्तमँ। 
२. महा० १1१ य्रइ्‌ उण्‌ सूमप्य। ३.६० पूर्व 8 २६३। 


२९ 
५८ 


उपलव्य होता है ।१ हां, वातिककार के लिए वाक्यकार पदं का प्रयोग 
तो असक्त उपलब्ध होता है ।* 

वाक्य पदर का अर्थ--वातिक फे लिए वाक्य पद का प्रयोग सम्भवत 
दमनिए होता दै कि सूत्र मे क्रिया-पद का प्रयोग नहीं होता । अतः उन ॥ 
वाक्य लक्तण" व्याघ्र नहीं होता । वातिकों मँ प्रायः क्रिया पद भी प्रशक्तं 
होता द ! अतः उन में वाक्यत्य का लक्षण भले प्रकार उपपन्न हो जातादै। 


वयाख्यानक्ू् --व्याख्यातपूत्रै पद का प्रयोगं कंवल केयट कर 
महाभाष्यप्रदीप मे उपलब्ध होता दै \' 

व्याख्यानसृच्र का अर्थ--जिन सूत्रों का व्याश्यान क्रिया जाए वर्ह 
व्यास्यानपूत्र वहाते दै । वातिकं पर भाष्यरूपी व्यास्यान ब्रत्म लिव 
गए, अतः इन्द व्याल्यानसूत्र कहा जातां ट। 

भाप्यलूच-म्तृषहिरि ने महामाप्यदीप्कराः में तथा स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने स्वीय ऋषेदादिभाप्यभूमिका" मे वातिकं के लिए भाष्यसूत्र" 

१, पप्व्याख्यानाथत्वाद्‌ वाक्यानाम्‌." *“" | ६ । ३ । ३४ । तल्यविचारः- 
घवाद्‌ भाषे त्रिसूत्री पटिघया वाक्यं पठितिग्‌--संपुकानासिति । = । ३ । ५. ॥ 

२. उपालम्भ शपेर्वाद्यात्‌ । शछोक १३२ । 

३. द्रव्य श्रगला प्रकरण 'वातिकंकार्‌ = ववियरका२' । 

८, एकतिङ्‌ वाक्यम्‌  महा० २ } ६ । {॥ 

५. व्या्यानस्चेघु लाघवाऽनादरत्‌ । कैयट, महामाप्यप्रदीप ८ 1 २।६॥ 
दसी पर नागेश लिलता हे- व्याख्यानसषपनेष्विति वातिकेष्वित्यथः } 

६. भाष्यस्य गुखनाघवस्याना्नितसवरात्‌, लक्तणप्रपञ््वयेस्तु मूलसत्ेऽयाश्रयरणद्‌ 
इहापि लक्तणप्रपन्म्वम्यां प्तर्तिः । पष्ठ ४८ । न च तेषु भाष्यसछे गुरुलुप्रयज्ञः कित, 
तथा {ह }--नहीदानीमावार्यीः सू्ाणिि कत्वा निर्वतयन्ति इति । माष्यसूत्राणिि 
हि लक्तण्रपञ्चाभ्यां समर्थतरागि | प्रष्ठ २८९१, २८२ ॥ 

७. श्र्थग्यर्थः शब्दध्रमोग इति भाप्यसू्रम, ) वेदिकलोकिकसामान्यविश्चष 
नियम प्रकरण, पृप्र ३७६, त° सं° | 


प्दका प्रयोग किया टै । हर्पवध॑नकरृत लिद्धलुशसन कौ टीका मे 
"वातिक पदे का अथ ही भाष्यसूत्र लिखा द 1* 

आ्यसतूच पद्‌ का अथै-जिन सूररं पर बाप्यगरस्थ लिते जाए अथवा 
जो भाष्यग्रन्थों के मूलभूत आधारं वाक्यश्प सूत्र हों उन््रँ भाष्यपूत्र 
कहा नाता है । 

श्रनुतन्थ-मनृहरि ने वक्पपदीय ब्रह्मकाण्ड कौ स्वोषज्ञ टीका 
म वातिकों को “अनुतन्त्र नाम से उद्रधृत क्या दै । 

अनुस्परुति-सायण नै वातृवृत्ति मे वातिकं के निए अनुस्मृति! 
शब्द का व्यव्हार किया है । 

अनुतन्त्र ओर अनुस्मुति शब्दों मे तन्त्र ओर स्मृति शब्दं से पाणिनीय 
शाश्च अभिप्रत है। यतः वातिक उस का अचुपरणो करते हँ अतः उनके 
लिए भनुतन्त्र ओर अनुस्मृति ब्दो का व्यवहार होता दै । 

वार्तिककार = वाक्यकारं 


भतहरि," कुमारिल,' जिनन्द्रबुद्धि, त्तीरस्व्रामी," दैलाराज,“ 
हेमचन्द्र,^ हरदत्त,१° सायण" ओर नागेन" प्रभृति विद्धान्‌ वार्तिककार के 


१. व्वार्तिकं माष्यसूत्चारि ।' नपुं ° प्रकरण कारि ४४, श पुस्तक का पाठान्तर । 
. अनतन्त्रे खल्वपि--सिद्धे शब्दाथेसम्वन्धे इति । 8 ३५ लाहौर संस ° । 
. ग्रनुखतौ कार्शब्दस्य स्थानि करण्यः पण्य । पृष्ठ २० । 

अ. एषा माप्यकार्स्य कद्पना, न वाक्यकारस्य। महाभाष्यदीपिका पृष्ठ १६० । 
ग्क्त वाक्यकरिण व्रत्तिसमवाय।थ पदेशः । महाभाष्यदीपिका) 8 ११६ । 


५ ९ 


५. धर्माय नियमं नाह वाक्यकारः प्रमोजनम्‌ । तन्त्रवार्तिक १।३।८् 
चृष्र॒ २८७ पना सं०। ६. न्यास ६ ।२।११॥ ७. रौ्राश्नुह्धसा- 
दयश्च वाक्यक्रारीया धातवः 1 क्षीरत० प्रष्ठ ३२२ ( हमारा संसछ° )) 

८. यारयपदरीय रीका काण्ड ३, पृष २) ६२; २७ श्रद्‌ 

६. सैोत्राश्चुलुम्पादयश्च वाक्यकारीया घातव उदाहार्याः 1 दटैम--धातु- 
पारायण के श्रन्त मं। १०, यद्विस्प्रतमद्थं वा सूद्चकरिण्‌ ततरस्फुटम्‌ । वाक्य्‌- 
काते त्रवीयेवं नैनां च भाष्यकृत्‌ । पदपञ्चरी भाग १, पष ७। 


1८५ 44 सल कदं चत कस्त ९ । = ऊ "ता >| कषाल्ाक। 
मे वाक्यकार शब्द का प्रथोग वातिककार के लिए मिलता है ।* परन्तु वहू 
वातिक पाणिनीय-तन्त्र संवधी वहीं दै । 

वाक्यकश्ण--हेमहंसगणि* ओर गुणरतरमूरि* वातिककारोक्त धातुओं 
के लिए वाकयकरणीय राब्द का प्रयोग कसे हैं। 

वाक्याथविद्‌ - भटर नारायणं ने गोभिल शृद्यूत्र ३। १०। ६ तथा 
४1 १। २१ के भाष्यमे वाक्या्विद्भ'के नान से दौ वचन उद्रधृत किए 
ट । इनमे से प्रथम कात्यायन विरचित कर्मप्रदी ( २।९।१६ ) मे उपलब्ध 
होता ह । कात्यायन के लिए प्रयुक्तं वाक्यकार पद कै साधर वाक्यार्धविदू 
दाब्दकी तुलना करनी चाहिए । 

पदकार --सांख्यसप्नति की गृक्तिदीपिका टीका मे वातिककारः के 
लिए पदकार शब्द काप्रयोण मिलता दै।* पदकार यन्द का प्रयोगं 
भाष्यक्रार पतजलि के लिए होता दै, यह हम म॑हाभप्यकार्‌ पतज्लि के 
प्रकरण भे लिखेगे । हमारा विचार है कि युक्तिदीपिका मे उद्धृत वचन 
कात्यायन का वातिक नहीं है, भाष्यकार पतल का वचन द} ` 

न्यासकारनेभी३।२। १२ मे पदक्रारके नामस एक तेचन उद्रधृत 
कियारै, वह न पृणंतया वार्तिकपाठ से सिलता है न भाष्यपाठट से। 

पाणिनीय व्याक्ररण पर जितने वात्तिक लिव गै उन मे कात्यायन का 
वात्तिकपाठ ही प्रसिद्ध रै। महामाप्य में मुद्यतया कात्यायन के वाक्तिकों 
का व्याश्यान है) पतजलि ने महामाप्य में दो स्थानों पर कात्यायन को स्पष्ट 
र्वं में 'वात्तिककारः कहु है । 





१. तस्माद्‌ वाक्यकार ्राह-- तरो श्रमर्विभाप्रा | मज्जा पत्रिका वर्धं ५ शक १, 
ष्ट १६ पर उद्धृत । २. एवं लौक्रिकवक्यकरणीयानाम, "ˆ "^ 1 न्धाय 
संग्रह, प्रष्ठ १२२} अय वाक्यक्ररणीयाः--) वही, पष्ट १३०। 

३. चुलस्पादयो वा्यकरणीगराः । क्रियारल्तसमुचय, पृ २८४] 

४. पर्दकारश्चाह--जातिवाचकस्वत्‌ । प्ष् ७ । तलना करो--दम्मेर्हल- 
ग्रहणस्य जातिवाचकत्वात्‌ सिद्धम्‌ । वार्तिक १।२।२०॥ । 

५.न स्प परानद्यतन इति व्रवता कालयायनेनेह्‌ । स्मादिविधिः पुरान्तो 
यद्यविशेचैण भवतिः कि वार्तिककारः प्रतिपेधेन कयेति--न स्म पुरानदयतन इति । 


> 9 ‰ ॥। 7 ५ 
ॐ } 2 } ९^4£ट सि-न ताद 1-2-17 = {= ¬) 


९ त्म, ~ कत्सयायन, ^ पुनवरसयु, “ज मघ्राजतु आर ५ वरा नामान्तर 
निम्‌ 1' 

?. काल्य - यह्‌ मोत्रप्रत्ययान्त नाम रै। महाभाष्य ३।२। २ 
वाहिका कर निष्‌ दम नाम फा उल्पत्र मिलता दै" मौधायनं श्रौत जभ 
प गी (सत्यः स्मृत दव । 

२. क्रालयायन-- रह्‌ युचप्रव्ययरान्त नामदै। पूज्य व्यक्ति ने सम्मान 
५ निग उम गृचप्रत्पमयन्त नाम से सास्ण कसते ह ।* महाभाप्य २२११८ 
भद्रम गोम का उल्लेख) 

२. धूलवसतु- यट नात्र नायर । मापानृत्ति ४।२३। ३८ पून 
सो वरध्चि का पर्याय निखा ।" महामाप्य १।२६३ में वृत्र गाणतकः 
माग गिला र ।* परन्तु यहु काल्यामन कै लिमे नहीं । 

£. मध्वाजिते-- गना प्रमरीग अन्यत्र दरखनै मं नहीं आया । 

४. यरर्नि--गष्टाभाप्य ५२।१०१ य वारभ्च श्रौतो वाव्र्णनद्रै | 
गहाराज समुद्रग त तप्णनस्ति ग यरि न) स्वगाय कान्य का नर्त 
गहा ४1 शा क अनुशार सह वरर्मनि वराततिककार्‌ कात्यायन ही प्र । 

सलामासतूमायर सीर ्दतन्यामस्नरी भं वाद्यायन क श्तधर्‌ नाग 
५ [प्ता 

संश त्य पद मन््रत्मयानस्ति द । हग दता सण द करि काल्य 
या 1(५गय गन युत्‌ वु कलः ५। 

तः कमत्यायन प्रालीन वायुमय गं उनके कात्यायनो क उल्नखं 


६. अधात कव्यायनश्नः सः | पूमरममुचरमनिः | 

२. प्लान गयनन्‌ कालयस नासिदिययन््ु त्‌ | 

२. ततय स पूजायाम्‌ 1 नाकि, ८ । 4 । {६३ ॥ 

द. चस्या, पून पृष २८८, ०५ । ५. पुननमुद्ररसनिः | 

६. सिय पासानकः) पुन्य मासयकी तिष्यपुनर्वसवः | 

७. तारय कामम्‌ | ८, आरामं स्वगारोदमपकाव्य म प्रसद्ग म उद्गमि 


पिलत दवै । एक कत्यायन कोरिक है, दूसरा आद्भिरस दै, तसंसा भागात । 
ओर चौथा द्रवामूप्यायण॒ दै । चरक सूत्रस्यान १।१०मे एक कष्ट्यपयि 
स्मृत टै। यहु बालाक्य तन्व्र का रचयिता द्ै।१ कौटिल्य अश्ना, 
सपयाचारिक प्रकरणं अ०५अ०५मे भी एक कात्यायन स्मृत रै । 

यान्वल्कछ्य-पुत्र कात्यायन - स्कन्द पुराण नामर खशख्ड अम०> ९. 
रोक ७१ के अनुसार एक कात्यायन याज्ञवल्वय का पृत्र दै 1 इघने वे दभूः 
की रचनाकी ध्री ।*स्कन्दमे ही इस कात्यायन को यनज्ञविद्याविचक्तर्ण भ 


टं ओर उसके वरचि नामक पुत्र का उल्लेख क्या है ।* या्ञचल्वरय 
पुत्र कात्यायन ने ही श्रोत, गृह्य, धमं ओर भृल्कयजुःपार्पत्‌ आदि सूच्ग्रस्थ 
कौ रचनाकी कात्यायन कौशिक पक्का द। इसने वाजसनेयो # 


आद्वित्यायन को छोडकर आद्भिरसायनः स्वीकार कर लिया श्रा । वहं स्वयं 
प्रतिन्नापरिरिष्ट मे लिलता है-- 

एं वाज्सनेयानामङ्किरसां वणानां सोशद्टं कोशिपन्तः सिन्य" 
पादः पञ्चदशसु तत्तच्छाखासु साघीयक्रमः 

यही कात्यायन शुक्ल यजुवद के आद्िरसायनं की कात्यायन राग्ल्ला ऋ 
परवतंक दै । कात्यायन शाखा का प्रचार विन्ध्य के दक्लिण से महारा आदि 
प्रदेण मे रहा दहै। 





१. श्रष्ाङ्गहदय, वागभष्ट-विमश, पृष्ठ १७ । 

२. कव्यायनसुतं प्राप्यं वेदसूव्रस्य कारकम्‌ । ३. कालयायनाभमिधं च यक्ञचिन्ा- 
विचक्तएम्‌ । पुत्रो वस्ववचि्स्य वभूव गुणसागरः । प्र १५३१, मोक छल, ष. 1 

४. वाजसनो केदो श्रवन हे--द्यान्येव यन्‌वि, ग्रादियनामद्धिरसानां । 
परतिश्ासू कण्डिका ६, सू ४। इन दोनो का निर्देश माध्यन्दिन शतपथ, ४।-५१५। 
१६, २० मे भी पिलतादे। 

५. ग्रतिज्ञापरिरिष्ट के व्याख्याता श्रस्णा शाल्नी ने 'रिष्यः पद का स्बन््य भी 
कौशिक के साय लगाया हे, परन्तु दमा विव्वार ह कि शिष्य पद्‌ का संगन्ध 
“्राह्धिरसानां वणोनां' के साथ है । उन्होने याक्ञवल्ययन्वरित (प्रष्ठ ५५ ) यें 
यषवल्कयपुत कालायन श्रीर्‌ शालाप्रव्त॑क कात्यायन में भिन्नता दशानि क लिः 
पवर्‌ का निदेश क्रिया हे, परन्तु बह दीक नहीं| च्राङ्खिरसायन को स्वीकार र 
सनं पर श्राङ्घरस श्रादिं भिन्न प्रवरे का तिश यर्वा + 


हगार विचार द्धै करि याज्ञवत्नय का पौत्र, कात्यायन करा पुत्र वरर्छच 
कात्यायन अष्रघ्यासी का वात्तिककाय कै । इसमे निश्र हैत है 


१---सः।विकावनर यै 'व्पुरषव्रोक्तेणु ब्राह्मणकल्पेषु"! सूत्र पर 
आग््यानौं क आधार पर सतपध्र ब्राह्मण को अचिरकालक्रत लिखाट 
परस्तु वातिकतार्‌ न ^ याह्तव्रस्कयदद्धिः्यः प्रतिपधस्तुल्यकलत्वाव्‌* 
पं याल्ननत्मयप्रक्त जलपथ ब्राह्मण को अन्य ब्रह्मणं का समकालिक कहा 

। इम म प्रतीत होता कि वातिवक्रार का याज्ञवत्व्य वेः साधर कोई विरोषं 
सभ्यन्ध श्रा अत एव उसनै तुल्यकालत्वहेतं स शतपथ को पुयणप्रोक्त सिद्ध 
ताग्नै क चरकी >| अन्था पृयाणप्रक्त होने पर भी उक्त हतु निर्दय 
तैः विना “याप्वस्वयान्िय्यः प्रतिवेशः" इतने वातिक सैदही काथं चल 
रकता श्रा । 

५. महि ग चिद्धि होता एकि कात्यायन दाक्षिणात्य था ।२ 
कान्सायन सास्ना का अध्ययन गी प्रायः महायद्रमे रहादै। यह हम 
शूल सिख नुक । 

२---युक्वयजुःप्रानिजास्य जः अनिवः सूत्र कात्मायनीयर वा्तिको स 
सथानता रथवते | यद समानना जी दनक पारस्कर सम्वन्यर कौ वृष्ट 
नरी + । 

पासन जहां रपामामाव सधवा एक पदत्वाभात अर्धात्‌ 
स्वतन्त्र अननः पद गान कर काय का विधान करता, वहां वार्तिककार 
शुनसलयमुःप्रानिसास्य क सपान समासवत्‌ अधवा एवः-पदवरत्‌ मानकर 
नायवि्ान कसला 7 । यना-- 

1; -नागििनि निद्धि नचोदनननि (८।१।५८१) प्रं गति भौर 
वदा नव पथमः वृत्‌ सौ वद यानकरर मानि ते अनुदा विधान करता 
1, बह्व कन्याधनं उद्ात्तगनिमना च तिङ (=। ५। १८) वातिक 
द्राग्‌ सवाम नन सियाय कर्ता ४1 

ग्न --पानगिनि सर्वस्य द्ध, युदा (८1 १। या द्विवचन 


१ श्ण" |; १५५. ॥ म्तामाध्य ८ | २ | ६६ । 


मिलता है । एक कात्यायन कौरिक्र है दूसरा आदिर टै, तीसरा भागेव 
सौर चधा हयामप्यायस दहै । चरक सूत्रस्थान १९1१० भे एकर कात्यायन 
स्मृत दै। यह शआालात्रय तन्व्र का रचयिता दै।* कौटिल्य अर्थाश्च 
सपयाचारिक प्रकरण अ० मे भी एक कात्यायन स्मृत द । 

यान्निवस्क्य-पुत्र कल्यायन- स्कन्द वुराण नागर शखर्ड अ० १३० 
शरोर ७१ क अनुमार एक कात्यायन याज्ञवल्क्य का पुत्र दै) इसने वेदमूत्र 
की रचना की धी । स्कन्द मेही इस कात्यायन को यन्ञविद्याविचच्षण भी 
कहा टै ओर उपकर वररुचि नामक पुत्र का उत्नेख क्रिया है 1 याज्ञवल्क्य 
पूत कात्यायनने ही श्रौत, गृह्य, घर्भं ओर युच्कयजुार्मत्‌ आदि सूत्रप्रन्थों 
की रचनाकीदै। यह कात्यायन कौशिक पक्र का दै। इसने वाजसनेयो के 
अआदित्यायन को द्टोडकर्‌ आद्धिरसायनः स्वीकार कर लिया शा । चह स्वयं 
प्रतिन्नापरििष्ट मे लिखता है 

एवं वाजसनेयानामङ्गिगसां वर्णाना सोऽ कोशिक्छप्रक्ञः शिष्यः" 
पादः पञ्चदशसु वत्तच्छखासु साधीयक्रमः ।९ 

यही कात्यायन गुकल यजुर्वद के आद्धिरसायन की काल्यायन शाखा का 
प्रव्तैक दै । कात्यायन शाखा का प्रचार विन्ध्यके दक्निण॒ पे महाराष्रआदि 

दमभे रहार) 





१. ग्रष्ाङ्गहृदय, वाग्भद्र-विमशं, प्रष्ठ १७। 

२. कल्यायनसुतं पराप्य वेदस्य कारकम्‌ । २३. कालयायनाभिधं च यज्ञविद्या 
विच्तणम्‌ । पुत्रा वररुचिवंम्य बभूव गुणसागरः ! श्र ° १३१, छक ४८, ४६ । 

४. वाजसनेयो केदो श्रयन ह--द्रयान्येव यञि, ग्रादित्यानामङ्गिरसानां । 
प्रतिक्ञासून्च कण्डिका ६, सूत ४। इन दोनोका निर्दश माध्यन्दिनि शतपथ, ५।४५। 
१६, २० मं भी मिलता दहे। 

५. प्रतिज्ञापरिशिष्ट कर व्याख्याता श्रस्णा शालनी ने "शिष्य पद्‌ का सम्वरन्ध भी 
कौशिक क साथ लगाथादे, परन्तु हमारा विचचार हे किं शिष्य पद का संबन्ध 
्रह्िरसानां वर्णाना! के साथ दै । दन्न याज्ञवल्वयचरित ( पृष्ठ ५५) में 
याक्षनल्क्धपुत्र कालायन श्रर शालाप्रवर्तक कात्यायन में भिन्नता दर्शाने ॐ लिप 
प्रवरम्द का निर्देशक्रिया हे, परन्तु वह दीक नहीं| श्राङ्धिरसायन को खीकार कर 
तने पर्‌ ग्द्धिरस ग्रादि भिन्न प्रवरौ का निर्देश युक्त दै । 


हमारा विनार > कि साज्ञवत्म्य क पौत्र, कात्यायन करा पत्र वरचि 
सल्पायन अव्ययी का त्रातिककार यै 1 एममे निश्चदैवु दै 


१. काकार च पुगय्रात्तेणु त्रादाणकल्पेषु''" सूत्र पर्‌ 
आस्मार्नी ह आवार पर सतत्र ब्राह्मस्य को अचिरकालग्रत जिखा वै । 
परन्तु वरािवनार्‌ न ' याद्रवल्क्यादिभ्यः प्रतिपधस्तुल्यक्रालल्वात्‌ 
पर गा्नलल्मयप्रीत्त अलप ब्राह्मण नो अय्य ब्राह्मखो ना शमवकानिक कहा 
1 स र प्रतीन हाता कि बातिकवार्‌ का यराज्ञवल्यय कै साथ कई विनप्‌ 
गद्यस्य शा 1 सत एव उसने वुत्यक्रालत्वहेवु म सलपर कौ पुरगुप्रोक्त सिद्धः 
तस्लेला चषटराकी >| अन्यधा पृयणप्रौक्त परनि पर भी ठक्त दतु निर्ण 
तः {सिना वयाल्तवस्कयादिभ्यः प्रतिचध्रः" तरो त्रिकः गही कार्य चल 
शद्धा 

पद्धागाय गो वद्धि दधाता त तिः कव्यियन दाक्षिणात्य धा ।* 
सतालम्‌ साक अप्यय भी प्रायः गागं रहा । यहदहम 
(1 सिय युकद। 

2: वुतलयसुःप्रानिदास्य क अननः गत्र वहयायनीय व्रतिक स 
समानत स्मत्‌ द श समानता गी दनक वारस्पग्विः गभ्वन्यर वृष 
भ्ग्नी ^} 

परसाति -वद्धा समासानां सत्रा एतः पदल्वाभोव अथात्‌ 
समनन्तर जनन, पद मानकर सिका विधान करता, वहां वा्निकनार 
युनमयगुप्रानियास्य त समाय सारवत्‌ु अधवा एतःपदयत्‌ गानिकर्‌ 
सदसि राद । वना 

., ` --वातिमिनि निरि नादा्लछति । र| ५। ५१) 4 गनि जीर 
सि तन पुनः पृलन्‌, द कर्‌ वानर गनि त स्नुत विवान्‌ नखा 
, सदा सन्वाननं उदानसनिमना व्व निद (२।८। ए) याद्वत 
दास सना बन नान तस्ता ४ 


2। --- (मनि मवम्य ह, ससुतं च (| १। १-८ । दवाय द्विवचन 


क च 1 व श अ) न ~) क ~+ ॥ न ह ऋ 


म दोनो को स्वतन्त्र पद मानता 2 परन्तु कात्यायन अन्यया 
(२।२। ८ ) वार्तिक द्वारा समासं का विधान करता ह । 

ग--पाणिनि इव शब्द के प्रयोग मे दोनों को स्वतन्त्र पद मानल दै 
ओर दव को चादयोऽनुद्चा नियमातुसार अनुदात्त स्वीकार करत दै, 
परन्तु कात्यायन इवेन विभक्तबलोपः पू्ेपदप्ररृतिशवरव्वं च ( २ 1 
२॥। १८ ) वातिक हाय उसके समाप्त विधान करता है ओर पूर्ैपदप्रकृतिख्व्य र 
का विधान करके ह्व को अनुद्यत्तं पदमेकचजम्‌ (६।१।१५य् ) 
नियम से अनुदात्त मानता है) 

सक्लयजुःप्रातिशाख्य से उदात्ततिञ्युक्त गति ( उपगं ), द्ि्ैच्चन 
ओर इव पद के प्रयोग को समाषूप मानकर पदपाठ मे अन्य समासत क 
समान अवग्रह से निर्देश करने का विधान करता है । यथा-- 

अयुदात्तोपसर्गे चास्यात । ५1 १६ ।) उपस्तरणन्तीय्युष स्तखन्ति । 
अवधावतीलयव घाति । 

दवकाराघ्रो डितायनेणु च । ५।१८॥ खुचीवेति छुचि इच्छ । 
म्प्ेतिप्रप्र। 

परिनि का शिष्य--पूवं पृ १८१ पर लिख चुके ह कि वार्तिककारः 
कात्यायन पाणिनि का सान्नात्‌ रिष्यरहै। 

देश--पहाभाष्य परस्पदाहिक मे "यथा लोकिकवेदिकेषु' वातिक व्री 
व्याख्या करते हुए लिखा है-- 

प्रियतद्धिता दाक्चिणत्याः । यथा लोश्च वेदे च श्रसोक्तव्ये खश्च 
लौकिकवैदिकेषु प्रयुञते ।* 

इस से विदित होता है कि वात्तिककार कात्यायन दाल्निणात्य था । 

कथासरितूसागर में वात्तिककार कात्यायन को कौशाम्बी का निवासी 
लिखा है, वह प्रमाणभूत पत जति कै वचन से विशुढ होने के कारण 
अप्रमाण दहै। 

स्कन्द पुराण के अनुसार यज्ञवत्क्य का आश्म आनर्तन्गुजरात सें 


थो ।+ सम्भव है याजवल्क्य कै मिथिला चले जाने पर उसका पुत्र काटायन 
महारा की ओर चला गय। हौ । 

कात्यायन कौ प्रा्षख्किला--पतवि ने काद्य ( कात्यायन ) 
फे लिए “भगवान्‌ शल्दका प्रयोग कियाद इये वातिककार की 
प्रामाणिकता स्पष्ट है । न्यासकार भौ लिखता है- 

पतच्च क्रात्थायनपश्रृतीनां प्रमहसभूतानां कचनादु विज्ञायते ।२ 

कात्यायनवच्नप्रामारयादु ष्लुस्वं वेद्धितव्यम्‌ \* 

कात्यायन ऋओरौर शवरस्वामी-देते प्रमाणभूतं आचार्यं कै विपयमे 
मीमांसाभाष्यकार चावरस्वामी लिखता दै-सद्वादित्वात्‌ पाशिनवचनं 
प्रमाख्म्‌, श्रसद्धादित्याप्च कात्यायनस्य १ 

कबरस्वामी का कात्यायन के लिप 'स्सद्वाद्वीः राब्द का प्रयोगं 
करना चिन्त्य है । 

शर % दोवासेपखं क्म क।स्णु-- शवर ने वात्तिककार कात्यायन 
कै लिए जो असष्ादी चिरषण का प्रयोग किया टै, उसकाकार्ण सम्भवत 
यह्‌ टै किं च्ब्रर ने कात्यायन के प्रकृत वातिक का असिप्राय नहीं समन्ना। 
अथवा दूसरा कारण यहद सक्तादहै कि महाभाष्य (१।१।७३) में 
जिद्ाकालत्य पद का निर्दे मिलता है ओर न्यासकार आदि इका अथै 
जिद्धल्चवलः कात्यः करते है । ( जेन ाकाटायन २।४।२कीव्याश्यामे 
भी यही अर्थं लिखा ) । इ चापल्य से प्रभावित होकर शवर ने कात्यायन 
को असद्वादी कहा हो । 

कात्यायन का जिह्धाचापत्य=आवश्यक्ता से अधिक कहने का स्वमाव 
उसके वा्तिकों से भी व्यक्त होता दै 

कलि 
द्वि हपारा पूर विचार ठीक हो अर्थात वात्तिककार याज्नवल्व्यका 

पौत्र हो तो वात्तिककार पाणिनि से कुं उत्तरवतीं होमा । यदि वह्‌ पाणिनि 


१, नागर खणड १७४।५५॥| २. प्रोचान्च्‌ भगवांस्तु कायः | ३।२।३ ॥ 
३. न्धा ६३} ५०, भागम २ पुष ४५३, ४५४॥ 


५1 11414 ४“ ८२।.॥1 ॥ ५० 3 11९1 111 ~ "1 {44 11 11 । न ~  1*1*1ब| 
२९००३००० घ्री वर्म पूर्वहै। 

आशुलिक भेविदास्त्सिं की रूल--अतेक आधूनिक्र रैतिहामिक 

धषीतर्स्पैदु धतस*^ वातिक मे वहीनर शाब्द का प्रयोग देखकर 

वातिककार कात्यायन को उदयनवृत्र वहीनर से अर्वायीन मानते है, परन्तु 
यह्‌ मत सवधा अयृक्त रै । वैहिनिरि अत्यन्त प्राचीन व्यक्ति हं । इमका 
उल्लेख बौधायनं श्रौतूतर कै प्रवराध्याय (३) मे भिलता दै ।* वहांउमे 
भगुवंश्य कहा है । मत्स्य पुराण १९४ । १९ मे भी भृगुवंश्य वेदहिनरिका 
उल्लेख है । वहां उका अपना नाम “विरूपाक्त'' निखा दवै ।° सहाभाष्यकरार 
ने उपथक्त वार्तिक की व्यास्या भ लिखा है-- 

कुणुरकराडदल्स्वाद-तरत्र वहवः, करस्नं ? शिमीधेर पष; | 
शिषो मरः कामभोगाभ्यषम्‌ । धिसोगरस्यापत्सं येहयीनरिः । 

अर्थात्‌ वेहीनरि प्रयोग वहीनर मे नहीं बना, इस की प्रकृति विहीनर्‌ 
रै । कामभोग्‌ से रहितनविहीनर का पृतर वैहीनरि दै । 

दस कातिक में उदयनचुत्र बहीनर का निर्ण नहीं हो सकता, क्योकि 
उदयनगुत्र वहीनर धी महाभाष्यकार से कुछ तान्दी पूर्ववर्ती रै ।* अनः 
निश्यय ही पतञ्जलि को उदयनेपूत्र का वास्तविक नाम ज्ञात रहा होगा । 
गिसी अवश्या ने वहु कुणरकाड्वे की व्यत्यत्ति कौ कभी स्वीक्रार्‌ ने करता । 
वुणरवाडवे के कापरभोगं मे विहीनः अथं मे प्रतीतं होताद्रैकरि वही 
नरिका पिता द्रापिं था, राजा नहीं। वेहीनरि पद की ब्धृत्पत्ति धवहीनर्‌ 
मौर 'विह्टीनर' दो पदों से दाईटै। इस से प्रतीत होतारै क्रि वदहीनर 
ओर्‌ विहीनर दोनों नामं एकही व्यक्तिकेये। वदहीनर वास्तविकः नाप 
था ओर विहीनर किदन चरः कमि मोगाभ्याच्‌ निर्देगानुसार आओपाधिवः । 
सपत्यापैकर शब्दों करे प्रयोग अनेक बार अप्रसिद्र शब्दों सेभीनिषन्न 
होते ठं। यथा व्यासपुत्र युकके निए वेया का सम्बन्धं अप्रसिद्ध 





१. महामाष्य ७।३।१॥ २. देलो पूवप १३६ ६० रमे ददुधृत पाट। 

३. वेहिनरिर्विस्पा्ञो रौहिव्यायनिरेव च । 

४. पाश्वर्यो के मतानुसार । हमर पत मे महाभाष्यकार उद्यनपुत् वहीन 
से पूर्ववत ह । इस फे लिए महाभाष्यकार पतश्चल् कृ प्रकरणा ठैर, 


व्यसक प्रकृति क साये, प्रचिद्ध व्यद्धके साथे नहीं| जिस प्रकार 
कात्यायन ने वरयां पद का श्रध व्याप्त सै जोड़कर अकडः का विधान 
क्रिया, इसी प्रकार कैहीनरि का भी वहीनर स संबन्धुव्यक्त करे इल क 
विध्रान क्रिया । परं जैने पत जलि ने वैयासक्रि की मूल प्रकृति व्याक 
वतार्ई, उसी प्रकार कुणरवाडव न भी वैहीनरि की यूल प्रकृति शिधीमर 
है इस ओर संकेत किय।। 
इस वित्रचना सेस्पष्टहै कि उक्त वातिक कै प्रथाणसे वात्तिककार 
काट्ायन ओर कुणरवाडव दोनों उदयनवुत्र वहीनर सं अर्वाचीन नहीं हौ 
सक्ते । कथासरित्पागर आदि सं उष्ठिखित श्रुतधर केत्यायन वात्िदरकार 
कात्यायन से भिन्न व्यद्विः र । 
वातिकणाठ 
कात्यायन का वात्तिकपाठ पाणिनीय व्याकरण का एक अत्यन्त 
सहृत्वपूण जद्गदै । इशे $ विना पाणिनीय व्याकरण अधस रहता 
। पत्त जलि ने कात्यायनीयं वलिक फे आघार प्रर अपना धहाभाष्य 
रचा टै । कात्यायन का वातिक्र-पाठ ध्वनन्त्रह्यं पं उगचव्यं नदीं होता । 
ठाभाष्य से कात्यायन क वातत की निश्चित गंख्या की प्रतीति नहीं 
हीत; करयोकरि उसमें वह्व यन्य वात्निककारों फ वचन धी सहौत दहं । 
महाभाष्यकार नै प्रायः उनः नाप का निर्दा नहीं क्रिया । 


प्रधम वास्ति आयुनिक वयाकरण सिद्धे शब्दार्थस्य को 
कात्यायन का प्रथम वातिक समक्न है, यह्‌ उनकी भूलद्वै। दष श्रु 
का कास्ण मीवहादै जो हभन प २०५ पर्‌ प्रणिनीय आद्ि-मूषर तर 
ह संरम्य दर्शाया दै 1 मह्‌भाप्य भं लिखा 
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हमारा विचार दयां भी 'आदि' पद पुख्यार्थका वाचक नहीं| 
करोत्यायन का प्रथम वातिक शसोषहानम्रलष्वसनदेहाः प्रयोलनमः 
हैः इममे निघ्न प्रणणर्है-- 


‹-स्यषा अपन ऋग्माप्य वत उपाच कत म संखा ह 

तश्ैन्य दयाकरतुस्छ प्र्ोचनभ्रिशयेमो वर्चिनः कालिके 
दितः--र््लोदागवलष्वसन्दराः पोत दति } एतानि रप्ताद्रीनि 
प्रयोजनानि प्रयोजनान्तसरि च सदा माप्ये पतञ्चलिनः स्पष्ीकछतानि ।* 

अर्थात्‌ वरहचिनकाव्यायन ने व्याकरणषाध्ययन के प्रयोजन रक्लोहागम' 
आदि वात्तिकमे दर्गाप्‌ हैं । 

२--व्याकरणाध्ययन ऊ प्रयोजनों का अन्वाष्यान करके पतञ्जलि ने 
विखा टै-- 

एवं विव्रतिपन्नतरुद्धिम्योऽध्यतभ्यः सुददु भूत्याऽर्काये इदं शाल्भ- 
स्यध्यप्रे, इमानि प्रथो जजनान्यध्टयं व्याकरणम्‌ इति ।२ 

यहां अ चार्यं पद निश्चय ही क्रत्यायन का वाचक ओर इद्‌ शास्थं 
का अर्थ प्र्रोननान्वाघ्यान जाह्न ही है ।* आचार्यं पद महाभाष्य मेँ केवल 
पाणिनि ओर कात्यायन के लिए ही प्रयुक्त होता ट यह्‌ हस पूर्व" कहु चुके 
हैँ । यदि व्याकरणध्ययन क प्रयोजनों का निर्दशक रद्ोहागमलध्यन्तस्देहाः 
प्रयोजनम्‌ वार्तिककार कान मान जाए तो यह्‌ आचाय प्रद भाष्यक्रार्‌ का 
वोधक होगा? तो क्या भाष्यकार अपने लिए स्वयं आचारं पद का प्रयोग कर 
रहे? 

२--महाभाप्य कै इष प्रकरण कौ तुलना “किंडतति च सूत्रके 
महाभाष्य सेरी जाय तोस्वषट प्रतीत होता द कि रक्तादि पांच प्रयोजन 
वातिक्रक्रार कथित दै ओर इमानि छ भूयः' वाक्यनिर्दिष्ट १३ प्रमोजन 
भाष्यक्रार्‌ द्वस प्रतिपादित हं । 'किङ्ति खः सूत्र प्र प्र्ोजनव्रात्तिक दृष 
प्रकार है--क्िङ्ति प्रतिषे्च चच्चिमिसम्रहणल्ुषरधायेरकील्य्धैम्‌ । 

महाभाष्यकार नेदं वात्तिक मे निदि प्रयोजनों की व्यास्या करफ 
सिखा ६--दणानि च भूयः तन्निमिच्रदणस्य भरयोञमानि । 





९. प्रडज्घं प्रकरण? धृ्ठ २६; पृना संश्क° । तुलना करो--कल्यायनोऽपि 
व्याकरणम जनान्युदाज इर--पकेद्ागमलष्वसं दाः यपोजनय्‌ | तै० सं० सायण. 
भाष्य, भागं १ १४३०) २. महा ११} श्रा १॥ 

३. इद शाघ्रमिति--प्रयोजनान्वाख्यानपिदयर्थः | यट, महाभाप्यप्रदीप 


द्न दोनों श्यनो पर ्दमाि च भूयः '"" ` “'प्रयोज्ञनानिः पद समान 
लेखनसैली कफे निद्रेक हैः ओर दोनों श्लों पर इमानि च भूयः" 
वाक्यनिर्दिषट प्रयोजन; महाभाष्यकार प्रदथित है, यहु स्वसम्मत दै । इसी 
परकरार किड्लि च सूत्रे प्रारम्भिक दो प्रयोजन वाप्तिककार निर्दिष्ट टैः 
यह्‌ भी नित्रिवाद टै । अतः उसी चैली से नित हृए 'र्क्लोह्यगम' आदि 
वाक्यनि पच प्रयोजन निस््रेहं कात्यायन के समञ्चन चाहिये । 
इसलिये कात्यायन के वातिक्रपाठ का आरम्भ--र्क्लोदहागमलच्यस- 
नेहा; प्रयोजनम्‌ "से ही होता । 

महामाष्य तौ व्याख्यात वाशि मेक आन्यार्याकिः द 
महाभष्यं मे जितने वातिक्र व्याख्यात हवे सव कात्यायनविरनित 
नहीं टँ । पत ज्लि ने अनेक आचार्यो के उपयोगी वचनों का संग्रह्‌ अपने 
ग्रन्थे क्रिया दै । कुछ स्थानों पर पतज्जलि ने विभिन वातिककारो के 
नापो का उल क्रिया दै, परन्तु अनेक स्थानों पर नापनिर्देल क्रिये 
विना ही अन्य आचर्यो के वातिक उद्धृत किये है। यथा-- 

१--पहापाष्य ६।१।१४८ में एकर वातिक पहर दै-समो दितलयोर्वा 
लोप्रः । यहां वातिक्रक्रार के नान का उह न होने से यह कात्यायन 
का वार्तिक प्रतीत होता टै, परन्तु “सर्बादीनि सवैनामानिः" सूत्रके 
भाष्य मे विदित होतार करि यहु वचन अन्य व्रेयाकरणोंकाहै। वहां 
स्पष्ट लिला टै -इदान्ये वेयःकश्णाः खमस्तत धिभाषा लोपारभन्ते- 
खरम हिततयोर्का हति । 

२. मह्‌।भाष्य ४।१। १५ में वातिक पढ़ा रै नञ्ख्लीककस्युस्त. 
दणतलुनानमुपसंख्यानप्‌ । यहां वात्तिककार के नामका निर्दशन होने 
से यह्‌ कालायन का वचन प्रतीत होता है, परन्तु महाभाष्य ३। २।५६ 
तथा ४।१। ८७ भैं दपरै सौनागों का वातिक कहाटै) 

हस ॒व्रिपय पर्‌ अधिक विचार हम ने इम अध्याय के अन्ते 
(मह्‌।भाप्यस्य वाततकों पर एक दृष्टि प्रकरण मे क्रिया ह । 

अन्य श्रन्थ 

१. स्क्गासेहर्‌ काव्थ--सहामाष्य ४ ।३। १०१ में वाररुच काव्य 

दा उचव्सेख पश्िलता2 ) दरस्चि चऋल्णिायन ठका पथश ठ ज्य पर 
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दिला है- 
यः खर्णारोहसुं छर्या खगेमासीतवात्‌ सुनि } 
कायन टयिः रीय स्वाते चरटचिः किः ॥ 
म छयलतं व्याकस्शं घुपोय दप्ीख्ुरस्यरितदपविकतियैः । 
कावडेऽयि सूयोऽनु यकद सं वे कास्वाकनोऽसौ कथिकक्दस्ः ॥ 
अथात्‌ -जो स्वर्ग भे जाकर (यसे स्वणरिह संज्ञक काव्य 
रचकर ) स्वर्ग रो पृथिवी पर चे आया, वह्‌ वररुचि अपने मनोहरं काव्य 
से विख्यात है । उस महा्रवि कात्यायन नै केवल पाणिनीय व्याकस्ण को 
ही अमने वात्िकों से ुष्ट नहीं किथा, अपितु काव्यरचना भेँमीउसी का 
अनुकरण किया ३ । 
क्रास्यायन क स्वग।यौहुण्‌ कान्य का उल्नेख जल्हणङत पूक्तिधर्तावली 
तेभी प्निवता &ै। उप्ते रजेखरके तापसे निघ्न शोफ उद्यत दै 
सार्थतः कथं मसि मा सदु वदस्डेरिष। 
व्यध्त ऊर्छाभसणं यः ऊदारोहसशियः ॥ 
इस शोक के चतु चर्ण फा पाठ कुद व्छितटै। वह "खसे 
हशपियः' के स्थान सें खर्भासोदरुग्निशः' पाठ होना चाहिये । 
आचारं वरचि के अनेक शौक चार्ुभरखदरति, सदुक्तिकमुत जर 
सुभापितपूक्तवली आदि अनक ग्रन्थों मे उपलन्म हीते द । 
कात्यायन भनि विरक्तितर कषमि क पिषएुइ्न प्रस्य ता (कात्पितराक्लकार्‌ 
वैयाकरण कवि'' नामक ३० वां अध्याय देखिए । 
:. आ्रास-ददकः द्द्ोक--पहाभाप्य य° १, पाद १, याष्धिक १ पे प्राजः 
संज्ञक श्रोको का उल्येखं पिना 2 ।" कैयट, हरदत्त, सौर नगिण भटर" 
आदिक्रामतदहैकि रजस्क शोफ वात्तिककोर्‌ क्याग्रन कौ स्वना 





१. कछ पुनरिदं पठितम्‌ १ भ्राजा नाम छेका} २. काल्यायनोपनिबद्- 
्राजास्यन्छोकपध्यपहठितस्य' `"¦ महाभाष्यप्रदीप, नवाह्धिक नि णेयक्तागर सं ° पृष्ठ ३२४। 
३. कालयायनप्रणीतेषुं श्राजाद्यश्छोकेत्ु मध्ये पटितोभ्यं शोकः । पदमञ्री 


त ` ५. 7 7 11, तम्पत कत । 


शोक ईप समय अप्राप्यं । इनष्ौको मे से चु पयुङकै 
शलो पिश" शयोक पत तिं नै सहामाप्य में उद्धृत किया है ।' 

छन्य "टौद--सहाभाष्यप्रदीप ३।१।१ ये पठित शअथैविद्धैप उपाधिः 

शयोक भी श्राजन्त्गत है! दैसा पर रपरंकर भह्ाचायं कायत 


:.-दष्य-णालल का साहिव्य-शस्ल--कात्यायनने कोर छन्दः शाश्च 
अथवा भाह्त्य-राल् का ग्रस्थभी लिलाथा । इसके लिए दसी ग्रन्थका 
भाग २ पृष्टं ३८० पर अभिनव गृष्च का उद्वरण देखें । 


. स्प्रति--पड्गुर-रिष्य ने कात्यायन स्मृति ओर भाजप्लक श्चोकों 
का कर्ता वार्तिककार को माना! वर्तमानम जो कात्यायन स्मति 
उपलन्ध हौती है, वहं भवेत अर्वाचीन 


४. उपयसारिका-भाल--मद्राक्ष से चतुर्भाणी प्रकाशित हू है । 
उमे वरर्छचकृत 'उभयस्ारिकाः नामक एकः भाण छपा है । उसके अन्तं 
भे लिखा है 

इति श्रीसद्धर्दयिघ्युनिश्ःविषटसथसारिकप्नास भारः समाप्तः । 

हम वाक्ये यद्यपि वरचि करा विजेपण॒ शुनि चिखा दै, तथापि 
यह्‌ वातिफकार बररुचिकरत प्रतीत नदीं होता । महाभाष्य पस्पलाहिक 
धे वार्तिककार को श्वद्धितग्रियः लिखा है, परन्तु उमयसारिका भें 
तद्धितप्रियता उपलब्ध नहीं होती । उसे तद्धितप्रयोग अत्यल्प है कृत्‌- 
प्रयोगो का वाहृत्य है । अतः 'छतघयथोयद्खय उदीच्याः'* इस नियं 
के अनुसार उपयुक्त भा का कता कौर ओदीच्य कवि द । सस्भवदहै यह्‌ 
भाण विक्तसस्मकफालिक वररुचि कति कृष हौ ! 

अनै श्रन्थ --आफ्रत्ट कत ब्रहृ हस्तमेख-सूचीपत्र मै कात्यायन तथा 
वररुचि क नाम से अनेक ग्रन्थं उद्धृत हे } उनमें स कितने ग्रन्थ वार्तिककार 
कात्यायन कृत है, यह अभी निश्चेतव्य दै) हमे उने अधिक म्रन्ध 

विक्रसक्ालिक वररुचि कृत प्रतीत हीते हैँ । 


महाभाष्य प्रथमाहिक | द्र भूना ग्रोरिण्यलिस्ट, भाग \ [में 
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अनेकः स्थानी पर क्या हये वार्तिक पाणिनीयाष्टक परही स्वे गये 
थे, यह्‌ वात महाभाष्य मे उद्धृत सारह्मजीय वातिकों के सुषम पर्यवेक्षण्‌ 
से स्पष्ट हौजाती है" 

भारद्वाजीय वातिक कःत्यायनीय वातिकं से कुं विस्तृत धे । यथा-- 

कात्या<--घुसंक्षयां प्रकृतिग्रहणे शिदैम्‌ 1 

मार--धुस्छयां धकरतिग्रदणं शिद्िक्ताथैस्‌ ।२ 

कात्या०--यक््चिरीः प्रतिचश्रे हेतुमरिणिधितरूमामुएसंख्यानम्‌ ।* 

भार०-- यक्चिणोः प्रति रिद्चि्न्थि्रन्धित्ू्नामात्मनेपद- 
कर्भकाणाम्ुपसंख्यानम्‌ ।* 

ह्न भारद्वाजीय वातिकों का रचथिता कौन भास्द्राज रै, यह्‌ अज्ञात 
दै । पदिये वात्तिक पाणिनीय व्याकरण पर नहीं लिखे गये हु, तो अवश्य 
ही पूर्वनिदिष्ट भारद्वाज व्याकरण पररह होगे । ठेखी अवश्या में भार- 
द्वाज व्याकरण ओर पाणिनीय व्याकरण मे बहुत समानता माननी होगी । 





२--सुनाग 
महाभाष्य में अनेक श्थानों पर सौनाग वार्तिक उद्धृत दै ।* हरदत्त 
के नेखानुमार इन वत्तिकों के रचयिना का नाम सूनागथा ।* कैयट 





१. महामध्य १। १।२०, ५६।।१।२।२२॥१।२३।६७॥ 
द १९1 ३८) ४८, ८६॥ ४1१1५७६ ॥ ६।.४। ४७, १५५ ॥ 


२. भारद्वाजीयाः पठन्ति-नियमकिचमिडाब्रोः, क्वाग्रहणमुत्तरार्थ॑म्‌ । महामाय 
१।२।२२॥ स्यासकार लिलता है-पृडश्ैतयत्र से द्ववोरविंभाष्योर्मष्ये मर 
विधयस्ते निस्या भवन्तीति मन्यमानैभीरदराजीयेरिदमुक्तम्‌-- निलयमकिंचवमिडयोरिति। 
मग १, पष्ठ १६२ । माणदराजीयाः पठन्ति- भ्रस्जो रोपधयोलौपः, गमो सम्‌ 
विधीयते । महामाष्य ६ । ४} ४७ | ३. महाभाष्य १।१।२०॥। 

४. महामाष्य ३ | १।८६ ॥ ५, पहामा्य २।२।६्८।३। 
२।५६ ।। ४। १1७५, ८७॥३।१।५६॥६।१।६५॥ ६ ।२३। ४३॥ 


६. सनागस्यग्वार्यस्य शिष्याः सौनागाः । पदमञ्चयी माग २. पृष्ठ ७६१। 


विरचित महाभाष्यप्रदीप २।२।१ से विदितं हता दै क्रि सुनाग आयार 
कन्यायन से अवीन्‌ द ।' 
सोया वर्चिकः अश्ाध्यायी कये। 

महागाप्य ५।३। ११५ स प्रतीत होत्रा रै रि सौनाग वातिक पाणि- 
नीय अष्टक पर स्वे गये ये| पतज्रलिने लिखा रै--ह हि सखीन्धणाः 
परन्ति-वुजश्धाजकृतग्रंणः । इत पर कैयट लिलता टै-परिनीय- 
लन्हरो दोषोद्धवनपेतच्‌ । 

दसी प्रकार पतसि नै "आपने" सूतस्य चकार का प्रत्यास्यान 
करके लिखा है--पवं ।दे सौनागाः पठन्ति-चोऽनर्थकोऽधिक्छासदेङः।* 


श्री प° गुरुपद हालदार ने सुनाग को पाणिनिसे पू्वर्ती माना है।* 
उनका सततं ठीक्र नही, यह उपयुक्त उद्धरणं से स्पष्ट ह । हालदार सहोदयने 
मूनाग जाचार्थ कौ नागवंश्षीय लिखा है, वह सभ्भवतः नाम सादुश्य मूलक दै । 


सौनाग शतिको दा स्वरूप 
सीनाग वातिकः क्ाव्यायनीय विकों कौ अपेन्ञा वहत विस्तृत दै । 
अत एव महाभाष्य २२1१७ भें कात्यायनीय वातिक की व्याक्या > अनेस्तर 
पतन्ति ने टिखला पस ना सौरभोरकिश्धग्दरकस्‌ पङिक्त । 


महाभाष्य ४) १।१५ में लिखा--श्रत्यन्एगिदसुस्यते- स्यु इति । 
नञस्नजीककयु स्तङएवलुन्नासुपस्तंस्यानम्‌ । 
यद्यपि महाभाष्य मे यहां 'नजस्मञ्‌' आदि वातिक के कर्ताका नाम 
नहीं लिखा, तथापि महाभाष्य ३।२।५६ तथा ४। १। ०८७ ये इमे सौनागों 
का वार्तिक कहा दर ।* अतः यहु सौनाग वातिक दै, पह स्पष्ट द्र 
यह्‌ वारिक भी कात्यायनीय वातिक से वहूत विस्तृत है। 
५ ~~ = 
प्रहाभाष्यस्थ सोनाग वार्वा की पहूतान 
पूर्वक्त उद्धरणं सेस्पष्टट करि सौनाग वातिक काद्यायनीय वातिकं 
स॒ अत्यधिक वि्छृत थे । महाभाष्य ८1 १। १५ मे चल्यस्पमिदेसुच्यकतः 


१. काव्यायनामिप्रायमेव प्रदर्शितं सीन भैरतिविस्तरेण परितमियकशः | 


(लख कर उद्र्ृत ॥कयाहूजा वातिक सौनार्गौ कारैः यह पूर्वं वेखसे 
स्पष्ट ६। महाभाष्य मे अनक सयानो पर `अल्यल्पमिदृशयुच्यतै' लिखकर 
कात्यायनीय वातित्रों से विस्टृत वार्षिक उद्धृतं कयि है केत सम्भव 
है ते सव सौनाग वातिक हों। 

र द्ारप्रकाय मे महासनिद्द्धार के नापर से महाताप्य २।१। 
५१ में परित एक वातिक उद्रयुत ई ।* क्या यह्‌ महावाततिककार सौनाग दै ? 


महागाप्य 4। ५1६५ मे म्रहावातिक के अध्येताओं के लिए प्रयुज्य- 
सान माह(वार्तिः निर्ध मिलना ड)" ये महावा्तिक्र कौन से 
£ थह वित्रेचनीय रै 
सोनाम सत द्ध अन्यत्र उस्लेख 
महाभाप्य के अतिरिक्तं कनिका, भापावृत्ति," क्षीरतरक्किणी 
धातुवृत्ति" तथा महछवाकिक्रत द्रादश्ारनयचत्रः की सिहरि गणि की टीका 
आदि ग्रन्थो मे सौनागों के अनेक सत उद्धृत दै । 


9--कोण 
इय आचारं ते वार्तिक का उट्मेख महासाप्य १।१।३ग देवल एकर 
स्थान पर पितता > । पत्नि निखता 


१. महाभाष्य २।५४८६॥ २।२।१४, २२. २५, ६७॥ ३।२।२६ इत्यादि ॥ 

२. ननु च दरन्तस्पुरुषयोरु्तयदे नियसमासवनचनपिति महावार्तिककारः 
पठति । श्ङ्गारप्रकाश, पष्ठ २६ । ३. इह मा भूत्‌-माहावातिंकः । 

४. सौनागाः कर्मणि निश्रया शकेटिमिच्छन्ति विक्षल्यन, श्रम्यनेभवि । ७।२।१७॥ 

५. निष्ठायां कसि शकरेरिड वेति सौनागाः । ७।२। १७ ॥ 

६. घातूनागथैनिर्देशोऽयं प्रदर्शनार्थं इति सौनागाः । यदाटुः--र्रियावाचिव्वमा- 
स्ातुमेकोत्राथः प्रदर्शितः । प्रयोगतोऽनुगन्तव्या श्रनैकाथी हि धातवः । देखो मद्रास 
राजकौय हस्तनैख पुस्तकालगर क सूनीपत्र पठ १८४६ । रोमनाक्ञर मुद्रित जर्मन 
संस्करण सें “"घातूना""" `" "यदाहुः" पार नहीं दहै । "करियावाचि्वमाख्यातुग शक 
प्वाह्ध धावुपाठ के ग्न्त मे भी मिलता हे 1 द्रण सतीरतरङ्गिणी पष्ठ ३, हमारा संसक०। 

७. शक धल पृ २०६, प्रस्‌ धातु प्रू ३०७, शक्ल धातु प्र२१६। 


= ६८ ¬ {1-7-71 ^~ {^~ ~ _ {~ ¢ म ५ 


वारसकथन्तिरामात च दत्त क्रोष्रोयाः परन्त--नियपदको 
गएशचद्धी भवतो विग्रिवेघचेम । 

इस उद्धरण से यह्‌ भी स्पष्ट किक्रक्ीय वातिक पाणिनीय अष्टाध्यायी 
पर ही ये । क्रप्रीय कात्तिक का उल्लेख अन्यतर नहीं मिलता ; 

५--वाडपे ( कशरत।डच ?) 

महाभाष्य ८।२। १०६ मे लिखा रै--प्रनिष्िक्ञो बाडसः ५८ति | 
दध पर नागेश भट महाभाष्यप्रदीपौयोत मे लिखता है-सिद्धं त्विदधिनो- 
रिति! वातिकं घाडघस्य । 

हस वातिककार फे सम्बन्ध में इक्षसे अधिक कु ज्ञातं नहीं 1 

क्या वाडव श्रीर्‌ इशरयाडय एकदै ? 
महाभाष्य ३।२। १५ लिखादै-- 
कुःणराडवस्त्याद- मेषा शंकया, शमर । उणादि; शब्दकमां 
वि = 

तस्यच प्रयोगः । 

पूनः महाभाष्य ७।३।१मे लिखी ई 

कुण॒रभाडवस्त्फाह- तेष वदहीनरः, करति १ दिदेव प्पथः 


महाभाष्य कै इन उद्ररणों मै “"कुणरवाडवः' आचय का उल्तेख 
मिलता टै) क्या महूभाष्यत। २। १०६ मं स्मृत वाडव पुरैष पदु 
दशाम्‌" नियम से कुणरवाडव हौ सकता दै ? कुणराडव का उल्नेख आगे 
किया जायगा | 

६--व्याध्रभूति 

महू(भाष्य ते प्याघभूति आचाधं का साक्षात्‌ उत्नेख नददींदै।मः 
भाव्य २।८। ३६ नें 'अआग्धिखिर्योधेः इत्यादि एक श्कर्वातिक उद्धृतं 
र। कैयट के मतानुमार यहु श्ोकवात्तिक व्याघ्भूति-विरचित ट 


१. भाष्य, कयथ्छरत प्रदीप घ्रादिग्नः के प्यीलोग्न मे हरम (तव्रायथष्र- 


व व क, 


कोजिरका७)।१। ५ भ एक दुक उद्वृत्‌ द| कतरत 
कन्तः त्रिोचनदासः उपे व्याघ्रभूति फे नाम भे उद्वघृत करता दै । वह 
निखता है-- 

तथा प्य व्याध्रमूतिः--संबोधते कुशमरसलछिरूपं सतं = ता 
नान्तमधष्यद्न्वमिति ।* 

सुषदयमकरन्दक्रार नै भी इतत व्याघ्रभूति का वचन माना है ।° न्यासकार 
इमे आगम वचन लिखना ई।४ 

कनिका ७।२। १० मे उद्वत अनिट्‌ कारिकां भी व्याल्वभूतिः- 
विरचित मानी जाती ह ।* प॑० गुरूपद हालदार नै इसे पाणिनि का साक्तीतु 
जिष्य लिख। 3 ।° इममे प्रमाण अन्वेषणीय दहै । 


उ--वेयघषय 

आचाय वैयाघ्रपद्य का नाम उदाहस्णषूप भे महायाध्य भे ब्रहुधा उद्धृ 
है । वैयाघययने एक व्याक्सणशाश्न स्वा था। उसका उल्नेख हम पूर्व 
कर्‌ चुक्ररि । 

काशिक्रा८।२।१ पर्‌ “शरुच्किका शुष्कजङचा ऋ" एक्क शोकः 
उदववृत है । भद्रोजिदीकधित ने इते वैयाल्नप्य-विरनित वातिक लिख्वो तै 1. 
यदि भटोजिदीक्लिते का लेख टीः हौ ओौर रक्त शयोक अष्टाध्यायी ८ 4 >२।१ 
का प्रयोजननिद्लक वातिक्रहीहौत्तो निश्य ही यह्‌ पाणिनि से अलध्चीन 
रेणा । हमारा विचार दै, यहु शोक वेैय्ाघ्रपदीय व्याकरण काद्ध, पर्त 
पाणिनीय सूत्रे सायमभी संसत होने य प्राचीन वैयाकरणो नै इसका 





१, संयोघने तूरनसलिरूप सान्तं तथा नान्वपरयाप्यदन्तम्‌ । पाध्यन्दि. {नवध 
गुणम्त्विगन्त नपुंसके व्याघ्रपदां वरिष्ठः 1 

२. कातन्त्र, चतुष्रय | सुपद्म, युचन्त २४८ । ४. न्यक्त ७।१।६.४॥ 

५. प्रभिजमनःष्वनिडेकं इष्यते इति व्याघभूतिना व्याहृतस्य ˆ **" । शब्द कस्म 
श्र० १, पाद्‌ १, घ्रा० २, प्रष्ठ ८२ । तपि तिपमिति व्या्रभूतिवेचनविरोधाच्छ । 
धातुतृत्ति पृष ८२। ६. व्याक० दशं ° इति० प ४४४ । 

७. पर्व॑प्ष्६२२। टद, श्रत एव शघ्किछछः"--- इति वैय।घ्पदीय वातिक 


५ 4 जा व ( ~ । + । < ^ ७113 ल । 1५८ ~ ५42 © गष 
६ । अधवा वैयाघ्रपद्य नामेकेदो आचायं मानने होगे, एक व्याकरण- 
शाद का प्रवक्ता ओर दसरा .वात्तिककार । 

आचा तैयाघ्दय फे विषय मेँ हुम प्र पृष्ठ १२२-१२२ पर लिख चुके द। 

पहासाध्य भ स्पत अन्य वैयाकरण 

उपरक्त वातिक्रकासे के अतिरिक्त निघ्न वैयाकरणो के मत महाभाष्य 
मे उद्वृत्त £ 

१. गोद २. गोशिकरापुज् २. सौये मगधान्‌ 

५८. कुणुस्याड्य ५. अदन्तः ? 

ये आचाम अष्टाध्यायी कै वात्तिककार थे वा वृत्तिकारः वा दनक्रा 
संजन्य किसी अन्य व्याकरण के साथ था, यह्‌ अज्ञात दै। 





गोनर्दीय 
गोनर्दीय आनाय के मत महाभाष्य मे निघ्न खानों मे उद्धृत दै-- 
गोनर्दूयस्त्यह--खल्यैतत्‌ "सति स्वन्यस्ििन्धिति ।' 
प्तोनदुयस्स्याह -्रकनच्सो सलु क्वैव्यौ प्रत्यद्गं मुक्तचंशयोौ । 
त्थस्पिक्तटने पक्ति इत्येन भवितध्यमिति ।* 
न तर्हि हनातीनिद्‌ मवति दरच्छृस्यदहं काशकरीक प्रमिति ) 
एमेवेतदु गोभर्दूसस्य । 
गोनर्दयस्त्याद- द्रमेवेनच्‌ श्गृदीतं भदति-- प्रतिञग्यतिजरेरि 
जनितत्छरम्‌ । 








ष्रिविय 
गोनर्दीय नायं पेशनिपित्त टै । इससे प्रतीते होता दहै कि गोनर्दीय 
अचण गोनद लना > ¦ दुभा वास्तविक नामे अज्ञात द) 
सोनः श्---उत्तर प्रान्त का वर्वमान गोंडा जिला सम्भवतः प्राचीन 
गोनर्द । काजिका १। १।७५ ब गोनद की प्राच्य देशा लिखाहई। करट 
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1तटा।मकर गोनद को कश्मौर्‌ सै श्रानते रै । राजतरद्धिर्णं गी नापक कश्मीर 
के गतिहासिक ग्रन्यमं गोनद नामक तीन राजाओं का उल्लेख है। 
सम्भव द उने मंवन्धसे कश्मीर क्य भी कोई प्रान्त सोनर्द नामसे प्रसि 
रहा ठौ । धसी अवस्था मे गौनं नामके दो देल ानने होगे । 

गोनर्दीय गब्द में विद्यमान तदित प्रव्ययसे छै मि गोनर्दीय आचार्य 
प्राच्य गनिदे ट्म काशा) 

गेनर्दीय शरोर पद्ध 

नयट" राज्ञःखरः आदि ग्रन्थकार गोनर्दीय षदे को पतति करा 
नामान्तर्‌ भानवे है| वजयन्ती-कोपकार भी इम पत्ति का पर्याय 
निखता द ।* वात्स्यायन ऋामनूत्र मेँ गोनर्दीय आचार्यं का उल्तेख वहुधा 
भिलता ‡।* कामन्दकनीतिनार्‌ की उपाध्यायनिसक्षिणी मास्नी प्राचीन 
टीक। का रवथिता कायमूत्र को आचार्यं कौटिल्य वणे छरति मानता 
डा० कोलह्‌, तः १ मतर कि गोनर्दीय आचायर प्रहाणाप्यक्रार्‌ य भिन्न 
व्यक्ति है। 

हमार मतम मी गोनर्दीय आचाय महाभाप्यक।र पतजलि नहीं टै 
महाभाष्यकार पत अलि करमीररेज दै, यह हम अगे प्रकरण में लिखेगे । 





१, भाष्यकारस्त्वाह---प्रदीप १1 १।२१॥ गीनर्दीयपद्‌ व्याचष्रे-- भाष्यकार 
दूति । उन्रोत ६।१।२१॥ . यस्तु प्रयुक्ते"  'तद्रमाणमवेति गौनरदीयः । 
काव्यपीमःसा प्रष्ठ २६) ३. गोनदायः पतज्ञलिः । पष ६६ शोक १५७ । 
४.१।१। १५॥ १।५।२५॥ ४।२।२५॥) यह्‌ संख्या दर्णा 
प्रिरिग प्रेस ग्रजमेर मँ मद्रित कामस हिन्दी श्रनुवाद्‌ क श्रनुसार दै। ग्रह कामसूत्र 
का संति संस्करण ह । ५. न्यास-कौटिल्य-वास्स्यायन-मोतमीयम्मृति-माष्य- 
त॒ष्टयेन प्रकाशितः, प्रकाशितपुरुपाथंचतुष्टयोपाय इति धूवि महीतले प्र्यातः । 
श्रलवर्‌ गजकाय पुस्तकालय सू्वीपत्न, परिशिष्र पृश ११० । भाष्य शब्द्‌ का प्रसेक के 
साथ संवन्ध ह । स्परायमाप्य) कौरिह्यमाष्य (्र्थ॑शास्रौ, वास्यायनभाप्य (कापशान्नर) 
शरीर गोतमस्परतिमाध्य । द्र्थशाच्र श्रौर कामशाल्ल का प्रथमाध्याय सूत्र म्न्थ दहै 
शेष संपूण भ्रन्थ उन सुप्रौका माष्यहे। करामन्धकनीतिसार १।५ म चाणक्य 


1 = 


का विशेषण्‌ "एकाकी" है । गातम धर्मस के मस्करीमाष्य म श्रसदहायमाप्य बहूधा 


यदि कोतकारो की प्रसिद्धि वो प्रामाणिक माना जाय तो यह्‌ पतजान 
पहाभाष्यकार्‌ न होकर निदान दूत्रकार पत॑ज्लि हौ सकता दै । सम्भवः 
वँयट आदि को नाप-सादृश्यसे श्रम हआ हो ] 

| र₹--गोणिकापुत्र 

दप आचाय कामत पतखलिने महामाष्य १।५।५१ में उद्ुन 
किया दै-उभयथां ग्तोखिकोपुन्न इति । इस पर नागेग लिखता है 
गोशिकाषुचो साप्यकार दस्युः । आहुः पदे से प्रतीत होतादरैकि 
नागेश को यह्‌ मत अभीष्ट नहीं ठै । वात्स्यायन कामसूत्र मे गोखिकानुत्र का 
भी उत्ते मिलता रै ।" कोयकार्‌ पतञ्छलिके पयायो मेदस नागकरौ 
नहीं पृते । अतः यह निश्यय ही महाभाष्यकार से भिन्न व्यक्ति है। 


२-- सीप भगवान्‌ 

पतञ्जलि महाभप्य ८ । ६। १०६ लिखता दै-तद्च सौर्यभगतरता 
उक्तम्‌--अनिष्ि्तो षाडवः पठति । 

कैयट के भतानुश्नार यहं आचार्यं शरोर" नामक नगर करा निवासी 
धा शौय नगर क्रा उल्जेख कारिका २।५।७मे मिलता ट ।* महाभाप्य- 
कारमे इमं आचारं वै नाप कै साथ भंगवात कण्दका प्रयोग क्याद्‌] 
दसस दस आचार्य की सर्हेती प्रामाणिकता प्रतीत होती दै । पत्जलि के 
लेख सै यह मी विदित टोताटैकि सौय आचाय वाडव आचार्घमे 
अर्वाचीन द । 


४--दुशराडव्‌ 
कणरवाड़ः या्वार्म ता पत सहाभाच्य २ | ०2५ तथ्ा५।२। धमे 
उद्धृत दे 1" क्या यह्‌ पूवोकं वातिक्कार वाडव टौ सकता ट? 





१. गणिकापुत्रः पारदः {रकम्‌ । 1 | १६ | सवरान्धशसश्रान्ियराजद्‌।र- 
वर्जमिति गोशिक्रपूत्रः। १।५।३६५॥ २. सौर्यँ नात नगरं तन्रयेनः- 
व्ार्य॑रदमर्तस्‌ । माष्यप्रदीपल | २। १०६ | ३. सौर्यं च नगरं कैतवतं च प्रामः | 

५. कुणरवाडवस्त्वाह--नैपा शंकरा, शंगरेपा । द्रुत एतत्‌ १ गखःतिः शब्द्‌ 


१-- भवन्तः ? 

महामाव्य २३।१) पमे लिखा है- इद मवन्तश्तयराद्ुः- म सविलतव्य- 
मिदि । पत ज्लि ने यहां भवन्तः" पदसे क्रिस आचा वाकिन आचार्य 
का स्मरण किरा दै, -यहु अज्ञात दै। 

भवृहरि ने अपनी महामाप्यदीपिका भ चार शानो तँ दह अत्यन्त 
सत्याः" निर्दे करके कुदं सत उद्धृत क्ये हँ भहाभाव्यवीपिका 
पृ २६९ मे शनद्रसरस्त्वाहः' पाठ ३। यह्‌ अशु प्रतीत टोत। है, यहा 
मी कदाचित्‌ (दय्न्तस्त्वाहुः' पाठ हौ । पतजलि ओर शुर क्रिकती 
एक ही आचार्य कै मत उद्भूत कसते टँ वा भिन्नभिन्न कै, यदह भी 
विचारणीय है । 

न्यायवािक ४1 १।२१ ये भी इ भवन्तः का निर्दय करके साख्य 
मत का निर्देश क्रिया| 

दनक अतिरिक्त महाभाष्य मे खन्य अपर आदि शन्त से अनेक आचार्यो 
के भत उद्धृत है, परन्तु उनके नाम अज्ञात दै \ 

पहमाप्यश्ध वार्तिक ६९ एक दशि 

यद्यपि महाभाष्य मेँ प्र्ालतय्रा कात्यायनीय वानिकौं का उत्लेख &, 
तथापि उस मे अन्य वात्तिककारों के वा्तिठो भी उद्वधुत ह । कुचं वर्तक 
फे रचयितार्ओं के नामं परहाभाप्यसे विदित हो जति द, अनेक वातिक 
कै रचयिताओं कै नाम परहाभाष्यें नहीं चिमे, यह हमं पुव लिख चुः 
हैँ । इन सव वातिकं कै अतिरिक्त महाभाष्ये बहूत स एसे वचनोौं का 
संग्रह दै जो वातिक प्रतीत होते है, परन्तु वातिक नहीं दं । महाभाष्यकार 
ने अन्य व्याकरण से उन उन नियमों का संग्रह्‌ किया, कहीं पूर्वाचार्य 
के रब्दों मे ओर कहीं स्वल्प गब्दप्तर से । यश्रा-- 

१--पहामाप्य ६। १। १४५ मे एक वचन दहै- समो हिततयो- 
लोपः । यह वातिक प्रतीत होता दै, परन्तु महाभाध्य १।१।२.७ वें 
हसे अन्य वैयाकरणो का वचन लिखा है-ददान्ये वेयश्स्णाः समस्तस 

किथावा ल्ेपमास्भन्ते, समौ हिततयोर्वा इति । 





तचत तो 4 < ९१६. शन्त ट्त्ति ९) पहूमाप्यकार्‌ न ईन 
नियमो का संग्रह्‌ जिस प्राचीन कारिका के आधार पर कियाद, वह्‌ 
काशिका ६। १। १४८८ मे उद्धृत है ।° 

२-- महाभाष्य ४।२।६० मे लिखा है-सर्वसद्ेद्धिगोख लः। 
यह्‌ वचन प्राचीन वेयाकरणो की किसी कारिका का अं है । महाभाष्य 
के कई हस्तलेखो मे इस सूत्र के उन्तमे कारिका का पुरा पाठ पिल्तता है ।* 
वह्‌ निघ्न प्रकार है- 

श्रनुसलूलदयलश्चरे सवैखदेदहिगेश्च लः 
दकम्‌ पद्रोत्तर पदात्‌ शतपष्ठेः षिकन्‌ पथः ॥ 

३-- महाभाष्य ४।१।२७ ये प्रहा है-दष्यने वयसि स्मरतः) यह्‌ 
पाट भी किसी प्राचीन कारका का एकदेश दहै । कारिकामें ही स्तः! पद 
शोकपूर्ययै लगाया जा सक्ता है, अन्यथा वह्‌ व्यथ होगा । 

५ महाभाष्य मे कहीं कहीं पूरी पूरी कारिकां भी प्राचीन ग्रन्थो से 
उद्भवृत दै । यथा-- 

द्ष्युच इकारादित्वमुदात्तत्वात्‌ कतं भवः। 
नस्तु श्वरसिदुध्य्थमिकारादिव्वमिषप्रुचः ॥* 
डावतावथवेशिष्याननिर्दशः पृथगुच्यते । 
माच्राचप्रतिघाताय भावः सिद्धश्च डावतीः ।॥* 

दन कारिकाओं मे दष्क ओर “डवतुः प्रत्यय पर विचार किया 
टै । अष्टाध्यायी मेये प्रत्ययनहींरहँ। उस में इनके स्थान यें क्रमशः 
"खिप्सुच्‌" ओर "वतुप्‌ प्रत्यय हैँ । परतु इन कारिकाओोँ मे जो विचार 








१, समो हिततभोवौ लोपः ¦ संवमुनो; कामे मनसि च ] श्रवश्यमः कये | 

२. लुम्पेदवश्यमः क्वे व्धानमनसोरपि। समो हिततयोबौ मांसस्य पन युधो; । 

३. कैयट ने पूरी कारिका की व्याख्या कौ है, परन्तु महाभाष्य के कई दृस्तलेखो 
मे परी कारका उपलम्ध नदीं होती । ४, पहामध्य ३ । २। ५७ ॥ 


५. महाभाष्य ५।२।५६ ॥ देखो “डावरताविति-पृरवाचा्प्क्रियाो 
निचजा, दसी स पर मयर 1 


तुसु: पदका प्रस अनक ग्रन्था म उपलल्ज ६।त। ६ ~+2 2 
य लिख चुके दै ` माव्यसूत्र ओर वृत्तिसूत्र पदों की पारस्परिक लुलना 
से व्यक्त होता है कि पाणिनीय सूतौ पर केवल वृत्तिया ही गई 
थी, अत एव उनका वृत्तिर पद से व्यवहार होता है । वातिकं पर 
सीप भाष्य ग्रन्थ लिखे गये, इसलिये वार्तिकों को “भाष्यसूत्र' कहते दु । 
वात्तिकों के लिये “भाष्यसूत्र नाम का व्यवहार इस बात का स्पष्ट योतक 
है कि वातिकों पर जो व्याद्यानग्रन्थ रवे गये वे भाष्य" कहाते थे । 
नेक भाष्यकार 

महाभाष्य के अव्रलोकन से विदित होता है कि उससे पूर्व वार्तिकं 
प्रर अनेक भाप्य ग्रन्थ लिये गयेथे) वै इस समय अलुपलन्व है । 
महाभाष्य मे अनेक खानों पर "अपर आह" लिख कर वातिकों की करई 
विभिन्न व्याष्याएं उद्धृत की दै । यया-- 

श्र्नङ्कंसादरीनामिति वक्तव्यम्‌ । शकुंसः भरकुसः, कुटिः करिः 1 


अप्र आह--अक्रारो श्नकुःसादीनाभिति वक्तव्यम्‌ । श्क्स्ः, 
© 

श्रकुटिः ॥ 

यहां एक व्याख्धरा मे वातिकस्थ 'अ' वणं निषेषात्पक है, दुसरी 
व्याख्या मे अ" का त्रिघान किया द, 

हसी प्रकार महामाप्य १) १। १० में सिद्धमनच्त्वादु वाक्यापरि- 
समा्षेवा' वातिक की दो व्याख्याएं उद्धुतकीरह। 

महाभाष्य २।१।१मे समर्भ॑तराणां दा' वातिक की श्चपर ऋः 
लिखकर तीन व्याघ्याएं उद्धृत की हैँ । 


इन उद्रससोसे व्यक्त दैकि महाभाष्यसे पुत्रै वात्तिकों पर अनेक 
व्याष्याएं लिली गई थीं । केवल कात्यायन के वातिक पाठ परं न्ुनातिन्यून 
तीन व्याख्यां महाभाष्य से पूतवै अवश्य विद्यमान थीं इसी प्रकार 





१ देखो पूं ¶8 २८२, दिप्पणी ६ । क्रगेदादिमाप्यभूमिका, पूर्व पृष्ठ २८२, 
टि० ७। २. ष्ठ २१३1 र. महामाय ६।३।६१॥ 


भारदाज, सोनाग आदि कै वातिकं पर्‌ भी अनेक भाष्य ब्रस्थं 1लन्रे गयं 
होगे । यह प्राचीन महती ग्रन्थयशि इय समय सवथा लु हौ चुक्रीटैः 
दुन ग्रन्थों वा ग्रन्थकराय के नाम तक भी चात नहीं दै । 
५५ [99 
वाचीन वातिक-व्यारूपाकर्‌ 

महामाप्य की रचना के अनन्तर भी करई विद्वानों ने वातिको पर 

व्याष्याएं लिखी, परन्तु हुम उन गें से केवल तीन व्याख्याकार का ज्ञान दै । 
१. देलराज 

टैलांसजद्रत वाक्यपदीय की टीका सै विदित होताठै ति उने 
वात्तिवपाठ पर्‌ व्िक्नोन्सेपः नाम्री एकर व्प्राष्या लिखी थी । बह 
लिखता टै-- 

वाक्यकारस्यापि रषे दु्नपितति वागिकोन्मेयै कथितम- 
स्माभिः।* 

वातिकोन्धेमे च्रिस्तरेष  यथातस्यषस्मालितर्या्ययतसिति तत 
एवावधार्यम्‌ ।* 

वातिकोन्सस सथामसं दयास्ानम्‌, तत्त एलावश्नारयम्‌ ।* 

वातिकोन्भेप म्रन्ध दध समग्र उपलब्ध नहीष्रै। हिलाराज का विप 
वणन अगे व्याक्तरण कै द्दा्निक ग्रन्धकार' नामक अध्यायान्तर्गत 
वानयपदीय कै प्रकरण मे किया जायगा । 


२. राधवरघ्ररि 
राघव्रमूरि नै वालिकं करी व्तरशप्रकशिक्ाः नाप्नी व्याष्या तिखी 


त । इम का एक हेस्ततेख मद्रास कै राजकीय दस्ततैख संग्रमे विदमान 
£ । दौ सूलीपत्र माग ४ खणट १८. पृथ ५८०४ ग्रन्धराद्रुः ३९१२ 1. । 


१ त्तं अ. ~ ~ (त ९ 


क्यार कहं अशाध्यायो कं तत्‌ तत्‌ प्रकस्णा मभा उपया ह) अतः 
महाभाप्यकार ने वहां वहां विना किसी परिवर्तन के इन प्राचीन कारिकाओं 
धुत कर दाहे) 
५--महायाष्य ४। ३) ६० मे किसी प्राचीन व्याकरण को निन्न तीन 

कारिकाएं उद्वत हैँ -- 

समानस्य तद्वादेश्छाध्यान्प्रादधिघु चेष्यते । 

उष्य दमा देहाख्च लोक्रोत्तरपदस्य च 

सुखपाभ्चतसोगेसः ग्ञनपरस्य च । 

ह्यः कार्या ऽथं सध्यस्य परसीयौ चापि प्रत्ययौ ॥ 

सध्यो मध्यं दिनण्‌ चर्मत्‌ स्थाश्नो ुगज्ञिनासथा ¦ 

कामो हव्यः पाश्डजन्यः गस्भीसाचञयः दप्यते ।। 

सैयट नागे आदि रीकाक्राये ने इन दारिकिओं को अष्टाध्यायी 

८ ।३। ६० प्रर वार्तिक ससंह्य कर इनकी पूर्वापर सद्खति लगानि के लिये 
अत्यन्त धिष क्ल्पनाएे कीरै । विलष्ट कत्पनाएं करने पर भी इन्दर 
अष्टाध्यायी पर वातिक सानन से जौ अनेकः पृनरुक्ति दोप उपस्थित होते दै, 
उनका वे पणं परिहर नहीं कर सके । इह वात्तिकि मानने पर त्रृतीय 
कारिका का चतु चरण स्प्ट्तया व्यथ है, क्णोकरि अष्टाध्यायी ४1 ३।५८ 
मे 'गस्घ्मीसज्ञ्यः' मूत्र वियमानदहै। इसी प्रकार गहादि गण (५२।१३८) 
म “सुखप्राभ्वतस्सोसः, जनपरयोः कुक्‌ च" गणुसूत्र पटे ह । अतः 
द्वितीय कास्कि का पूर्वधिं मी पिष्ट्पपणवत्‌ व्यध दै। इसलिये ये निश्चय 
ही किसी प्राचीन व्याकरण की कारिकाएं हैँ! इनमे अपूर्वं विघ्ायक अंश 
की अधिकता होने से महाभाष्यकार नै इनका पूरा पाठ उद्धृत कर दिया 1 


दन उद्रो स व्यक्त टै कि महाभाष्य मे उद्भधृत अनेक वचन 
वातिककायें के वार्तिक नहीं हैँ । 

इस अध्याय मे हमने पाणिनीयाष्टक पर वातिक रचने वाले सात 
वातिककारो ओर पांच अन्य वैयाकरणो ( जिनके मत महाभाष्य मे उद्रघृत 


टै) का संक्षेपसे वणन किया है! अगले अध्याय मे वातिकों के भाष्यकारो 
का वणन होगा । 


नवेवां अध्याय 
वार्तिकं के भाष्यकार 


पत जलि-विरचित महाभाष्य में दो शयानं पर लिखा है--उक्तो 
भावसेदो माप्य 1" 

द्म पर नयट आदि टीकाकार लिखते टैँवि यहां 'माष्य' पदसे 
सावधातुक यक्‌" सूत्रे महाभाष्यकी ओर संकेत रै,* परन्तु हमारा 
विचार कि परतजजतिकासंफेत किसी प्राचीन भाष्यग्रन्थ कीओर दहै। 
द्श्े निन्र प्रमाण है 

१. महाभाप्य कं "उक्तो वभेदो अघ्ये' वाक्य की तुलना (संग्रहे 
प्डलत्‌ प्राधास्यन परीचचितम्‌* "संग्र तावत्‌ का्यप्रतिदन्द्िमायान्म- 
न्ामहे"* इत्यादि महाभाष्यख्य-वचनों से की जाय तो स्पष्ट प्रतीत होता दै 
विः उक्त वाक्य थें संग्रह्‌ के समान कोई प्राचीन "ष्यः ग्रन्थ अभित्रेत द । 
अन्यथा पतञ्जलि अपनी ौैली के अनुमार “उक्तो भावसेदो भाष्यं न 
लिखक्रर "उक्तम्‌" शब्द रो संकेत करता । 

२. क्षीग्तर्िणी मे त्तीरस्वामी लिखता है--भाष्ये नत्वं नेष्यते ।९ 
वह्‌ मत महाभाष्य में नहीं मिलता। 

२. महाभाप्य गब्द भे “महत्‌” विनेपण॒ दूस बात का द्योतक दै कि 
उस स पूर्य कोई भ्य ग्न्य विद्यमान था । अन्यथा "रहत्‌" विधेपरण व्ये 
रै । यथा भारत-महाभारत, ेतरेय-मदैतरयः* कौपीतक-महाकोपीतक । 


१.२३।३।१६॥३।४।६५७॥ २. प्रणा ३1 १। ६७॥ 

३. सर्वघ्रादुके भावभेद्‌: । ३। ३! १६ ॥ सावधातुके यगियत्र वाह्याभ्यन्तर- 
गोमीवयोर्विशेप्रो दरितः।३।४।६७॥ ४, मदामाष्य श्र १, पार १ 
श्रा १, पप्र ६ । ५. महामाप्य चर १,पा० १, च्रा० १, गृ ६। 

६. तचीरत० १1 ६४६; प्ष्र १२२; हमारा संर] 


(६ [क 
0, 1 क 41 9 क" च व ८: ~ 


गोशिका-पुज--महामाप्य १।४।५१ मे गौणिकापूत्रका एकत मत 
निदि है ।\ नागेश की व्याख्या से प्रतीत होता है कि कई प्राचीन टीकाकार 
मोणिकापुद्ध का अर्थं यहां पत जलि सम्चते थे 1 वात्स्यायन कासन मे 
भी गोणिका-ुत्र का निर्देश मिलता है ।3 हमारा विचार दै कि गोखिकादन 
भी पतश्नलि से पृथक्‌ व्यक्ति टै 


व्याख्या मे पतत ~<जलि 





के सिये नागनाथ नाम काप्रयोग किया है 

अहिपरति--च्रपाणिने चरकटीकाके प्रारम्भमें अहिपति नाम ल 
पतशखलि को नमस्कार कियाद)" 

फलसिभृत्‌--भोजराज ने योगसूत्वृत्तिके प्रारम्भ भे फणिभरृत्‌ पद्द से 
पतश्जलि का निर्दश किया दै ९ 

शेपराज-अधरचन््र सूरि ने हैमवरद्धृत्यवचूणि में महाभाष्य का 
एक पाठ देपराज के नाम से उदवधुत किया है ।* 

शेषाहि--गहमदेव ने शिशुपालवध २। ११२ की टीकामें पतञ्जलि 
को पाहि नामसे स्मरण कियाद । 

चृरिकार--भतृहरिविरचित महाभाष्यदीपिका में तीन बार चूणिक्रारः 
पद से पत्ञलि का उल्लेख मिलता दै । ^ सांख्यकारिका की सक्ति 
दीपिका टीका मे महाभाष्य १।४।२१ का वचन चूशिकार्‌ कै नाम 





९. उभयथा गोणिकापुच् इति । २. गोशिकापुत्रो भाष्यकार दस्याहुः 1 

३३. पर्वं ण्षठ ३०२३ ० १) ४. त्र जात इत्यत्र व॒ सूष्वे ऽस्य लच्तसणर्व- 
माधियेतेषां सिद्धिमभिधास्यति नागनाथः । 

५. पातञ्खलमहाभाष्यचरकप्रति संस्कृतैः । मनोवाक्ायदोषां हन्ते ऽदिपलये 
नमः ॥ ६. वाक्देतोवपुषां मलः फणिता भग्ने व येनोद्धृतः । 

७, यदाह ध्ीशेषराजः-नहि मोधाः स्पन्तीति स्पणाददहिभैवति । ( मदह्‌।भाष्य 
म च्रनेकव यह एड हे ) ¦ ८. पदं रेषाहिविरचितं भाष्यम्‌ । 

६ हमास हस्तलेख पष्ठ १७६, १६६, २१६ । 


ग उदन्त द ।" स्कन्दस्वापी निरुक्त३। १६ कौ व्याष्पामे चृणिकरार 
# नाम रो महाभाष्य १।१। ५७ का पाठ उद्धुत करता है" 
स्वन्दस्वामी कौ निम्क्त टीका । रमे चूएिकार फ नामने एक पाट 
शोर उद्धृत द्धै" परन्तु वह्‌ परार गहाभाप्य का नहीं, वह मीमांसा 
१।६। ३० क छावर माप्यकरापारु >। आध्रुनिक पाणिनीयभिक्ञा का 
दिधोप्रकाणन-टीकराकार्‌ सावर भाप्य न ट्स प्राटको मटााप्य के नाम 
म उद्धनरृत करस्ना ।* चौद्ध चीनो यात्री दृत्सिम ने महामाप्य करा चूमि 
ताण म उल्नेख परिया ४ 

चरसि क उरध्रै--श्ीरस्वाणी न अवरटोका म जूशणि ओर्‌ मान्य को 
यगय पानाद।* श्री गुर्द हालदार य वद्धत्रयी प्र २९० पर नूणिका 
आप दर्मगिह कृत उणादि वृत्ति ३1 १८३ के अनुगार खत्रयार्निकनप्य-- 
लिखा ह । परस्तु छी हू कातन्च उणादि वृत्ति ( ३।५१ ) मे चरलीति चूखिः 
ग्रन्थरचिशपः पाट लता । 

पदकार स्कन्दस्वामी ने निसक्तरीनत१।३ सं पदकार कै नाम 
भे मह्वाभाप्य ५1 २। दत का वार उद्रनरेत किया द।* उव्वट ने भी 
सानप्रानिलाय्य १३ । १९ की टीका मं वद्र धष्द ये सहामाप्य 
५।१।५ ना पाट्‌ उदन्त याद आल्मानन्द्‌ नै अस्यत्रापीयमूक्त 
न भाप्यपं वद्क्रार # नाम गे गहाभाप्य १1१) ८८ की ओर संकरते 


निया 1 मामहे ने यतन अनद्कुर्‌ मस्थे सूत्रकार कै साधर पवार 


१. कदाचित्‌ गुखो गुमिविशेषक्ो भवति कदाचित, गुखिना गुणा विशष्यत 
समिकरारस्य प्रमागः । पृष्ठ ७। 

२. तथा व्व चुनकर पटति--वतिनि शाय सन्ति न सन्तीति) 
६. सनिकारो क्र --य एव लीकिकाः श्या दति । 


त 
"द्र 9 । 
= 


+. भल सोक्रिकाः शब्दास्त एव ब्रेक एव च तपामि इवि महामाप्यो- 
| सिचाय्रह प्र २८६ कशी सं । ५. इस्सिग की मारतम्रात्रा प्र २५२। 
६. माध्यं नृशिः । ३।५। ३१ ॥ 98 २५६३। 


॥) 


७, पदकार श्राह रपसर्गोश्च पूनारवमालमकराः" "" """क्रियामाहटुः 1 
स. पदूकारयाध्यु कम--प्रयपद्रितीयाः" ^" गरुप्राखु इति । 


कास्मरण विया!" त्तीरस्वामी ने अमरकोश ३।१।३५की टोका 
मे परदकार के नामे एक पाठ उदरवृत किया दै" परन्तु वह महाभाष्य 
से नही सिलता। चाख्यकारिका की युक्तिदीपिका टीका मे पदकार्‌ के 
ताम से एक वात्तिकर उद्रपृत है।* न्यास ३।२।२१ में जिनिन्द्वद्धि 
नं एक पदकार का पाठ इद्रृत किया है" वहु वार्तिक ओौर उसके भाष्यते 
अन्तरणः नहीं मिलता द 
दूघंटवुत्ति पृष्ट १२९ पर अनुपदक्राग कै एकर मत का उल्लेख मिलता 
सेत्रेयरक्षित ने भी तत्त्रप्रदीप७।४।१ में अनपदक्रार का मत 
वृत कियादै।° मे अनुपदक्ारके नामसे उद्वधुत मत महाभाष्यमे 
हीं मिलते । कायिक्रा ७।२।१५८ में पदद्रोपकार्‌ काएक मत उद्यत 
वह भी महाभाप्य मे नहीं मिलता ।“ प्रदलेपकार का एक उद्धरण 
पुरुगोत्तमदेव-विरचित महाभाष्य लबुवुत्ति की 'भाप्यव्याख्या प्रपच्च' नाम्नी 
टीका में गी उपलव्ध हौताद्रै ।* हमारा विचार दै अनुपदकार ओर 
पदत्रपकार्‌ दोनों एक ही टै । 
महाभाप्यक्ार्‌ का पदकार क्यों कहते हँ? इस विपयमं हम निश्चित 


॥ ६ 


सूचक्रत्पद कार प्रयोगाद्‌ योऽन्यथा भत्रेत्‌ ।४।२२। यहां पदकार शाञ्द्‌ महा- 
भाष्यकार क लिव प्रयुक्ते हृश्राहे। मृद्रितप्रनय मे परादकार' छ्रुपा दहे बह श्रशुद्र हे। 

२. यजजप इत्यत वदरनुपदेशः कार्यं इति पदकारवावयाधृकः । 

३. पदकारस्त्वाह - जातिवानचक्रव्वात्‌ । प्र ७ । तुलना कये- दम्भर्ह परहस्य 
जातिवानचकस्वात्‌ सिद्वम्‌ ! वार्तिक । १।२। १० ॥ हो स्कताहै यह वार्तिकन 
हो, भाष्य वनन दही दहो। ४, तथाहि पदकारः पठति-- उपपदविधौ भयाटथादि- 
ग्रहणं तदन्तविधिं प्रयोजयतीति । ५. उपपदविधौ मघादथादिग्रणहम्‌ । उपपदविधौ 
भयाट्वादिग्रहणं प्रयोजनम्‌ } महाभाष्य १। १।७२॥ 

६. प्रेन्वनपिति ग्रनुप्रदकरेणानुम उदाहरएमुपन्यस्तम्‌ । 

५. प्रवं च युव्रनमाख्यत्‌ ऋ्रनीकलदित्यापिप्रयोगोऽनुपदकारेण नेष्यत इति 
ल्य । देखो, मारतकीधदी माग २, पृष्ठ ८६४ की रिप्पणी मे उदूधृत । 

८. पदशेषकारस्य पुनरिदं दशंनम्‌-" "| पदरोषो म्रन्थविरेष इति 
पदमञ्जरी । काशिका का उद्धृत पठ धादु्रत्ति में भी उद्धृत है 1 ठेखो गम षाठ, 


^ 
\ = (ह (व 0 क 


स्यसे करु नहीं कह सकते । महाभाप्य पे पाणिनीय सूरो के प्रायः प्रत्येक 
पद पर्‌ विचार क्रियादै। संभव रै इसलिए महाभाप्यकार को पदकार 
वहा जात्ता हो । रिश्युपालवये के 'नुल्सूत्रपदन्यासा'* इत्यादि षयो की 
व्यद्या मे वक्घमदरेव लिखता टै-पद्‌ं शेषाहिधिरचितं माप्यम्‌ । वरछगदेव 
ने पद '' का अर्थ पत्जलिविरचित महामाप्यः क्रिस आयार पर्‌ क्रिया यह 
अजात द| यदि यह्‌ जथैरीकटहौ तो कणिका ओर्‌ भाप्यव्याख्याप्रपच्च 
मे निदि "पदनपकार' का अथं म्महाभाप्य-तप का रचयिता! होगा । दस 
शन्थ का उतल्तेल अन्यत्र नहीं मिलता । 

च॑श्ल॒ ओर देश्व-- पत्ति ने महाभाप्य जपै विशालकाय ग्रन्थ में 
अयना किच्चिन्मात्र परिचय नहीं दिया । अतः पत जलि का द्तिवृत्त स्वधा 
अन्ध्रकायाचृत दै । 

टन तूच लिख नुकं दकि महाप्य वै कुच व्यास्याकार ' 'गोणिका- 
पुच्र' ब्द करा अथं पलश्जलि मानते है, यद्वि वह्‌ ठीक ही तो पतञ्जलि कौ 
माता चानाम "गोणिका होगा, परन्तु हं यह ठीक प्रतीत नहीं 
टता । 
कुछ अन्धकार गोनसः ता पलच्रलिका पर्याय मानने है \ यदि 
उनका मत प्रामाणिकता महाभाष्यकार करी जन्सशूमि गोनर्दे होगी । 
गोनर्द सय वर्तधान गदरा जिन्न का आसात वा प्रद्ण रै! एक गोन 
देण कश्मीर मेंमी द| परन्तु गोनर्वीय को पत्लि का प्र्राय मानन 
पर उसे प्राम्देयवासी मानना होगा, वयोकरि गोनर्दीय पद मेँ गोनर्दे की 
"पड ध्रान्वां देशेन वद्र सला होकर छ = ईय प्रत्यय होता रै!" हमासय 
विचार है गोनर्दीय पलश्जलि से भित्र व्यक्ति रै ओर महाभाष्यकारः भी 
प्रग्दणान्तर्मल गोनर्द का नहीं है । वह कश्मीरज दै, ग्रह अनुपद सिसेगे । 

गहाभाप्य ३। २।११४ यं 'व्य्रभिजानासि दैवर्दे्त क्मीगान 
गपिप्याम्रः, तत्र सरकनून्‌ पास्यामः इत्यादि उदाहरण मे अकरत्‌ कश्मीर 
गमन का उल्नख मिलता छ । द्म उल्लेख ग तेसा प्रनीत दीतादरै जेमे करि 
कर्मीर जाने कौ वदी उत्कण्ठा हौ रहीहो) दून उदाहरणे कै आधार 
पर कुट णक व्िद्ानों का मनद करि पतञ्जलि कौ जन्मभूमि कश्मीर धी । 
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म निवास करताथा। महाभाप्यके विविध निर्दशोसे व्यक्तहोतादै कि 
पते लि मधुरा, सकैत, कौटाग्बी ओर पाटलिपुत्र आदि से भले प्रकार विज्ञ 
था । अतः पत ज्ञलि की जन्पभूमि कौन सी थी, यह सन्दिग्य दै । 
अनेकः पत्ति 

पत लि-विरचित तीन ग्रन्थ इस समय उपलब्ध है--सामवेदीय 
निदान. योगसूत्र ओौर महाभाप्य । सामवेद की एक पातश्नलशाला भी 
थी, इस का निर्दे कर्‌ ग्रन्थों में मिलता है ।' योगसूत्र के व्यासभाप्यमें 
किसी पतल का एक मत उदरघत ट ।* वाचस्पतिमिश्च ने व्यायवरात्िक- 
तत्प्र-टीका मं योगदर्जन के व्यासभाष्य #।१० के पाट को स्वराब्दों 
म उद्रघ्रूत कन्त दषु पत्ञलिके नामे स्मरण किया ।3 सांख्यकारिका 
की युक्तिदीप्कराटीका में पत्तलि के सरास्यसिद्रान्त-विपयक अनेक मतं 
उ्ट्रनृतद1* आधेद की चरकसंहिता भी पत्लि द्वारा परिक्रत मानी 
नत्ती टै । समृदरमूपरविरनच्ित कृष्णचरित के अनुसार पत्ति नै 
चरकमे कुद धरमाविर्द्रयोगों का सत्ितरेश त्रिया था।* चक्रपणि 
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१. “खा वदिक वा्यय का इतिटस माग ५, पृष्ठ २०७ (प्रसं )। 

२. श्मयुतसिद्धावव्रवधेदानुगतः समुडो द्रव्यमिति पतद्खलिः ।३। ४४ ॥ 
छलना करा-सेश्वरतांख्यानापाचायस्य पतज्गनरिव्यथ॑ः । 'गुखसमूहो दर व्यमिति पतञ्जलिः" 
इति योगभाष्ये सषएटम्‌ । नगश, उद्रोत ४) १।४॥ 

ययाहुस्तत्र मवन्तः पतजञ्जलिपादाः-- षको हि योगप्राभावाहते श्रगदस्यद्य समद्र 
पिति स इव च दण्डकारण्यं सृजति" इति | न्या वा० ता० री° १।१।१। 
98 £ ॥ ठेलना करा व्यासमभाध्व ४ | १०-- दर्डकारणए्यं च चित्तबलव्यतिरेकेण 
शरीरेण कर्मणा श्यं कः क्ुमु्सदेत, समुदरमगसत्यवद्‌ वा पित्‌ । 

दमार्‌ विचाप्में योग दर्शन का व्यासभाप्य पतञ्जलि प्रोक्त है । व्पास शब्द 
का श्रथं हे विस्तृत इस ये यह भी ध्वनित होता क्रि पतञ्जलि ने दर्शन 
पर व्यास ( = विस्त ) तथा समास ( =संङिष्त ) दो माध्य रचे ये | 

४. पष्ठ २२) १००) १२३६, ६४८५. १४६, १७५ । 

५. धमोवियुक्ताश्चरफे योगा रोगमुषः कृताः । मुनिकविवर्णन । द्ाधुर्वदीय 
न्वस संहिता में पतञ्चलिने यामौ का सक्िपेश किस पार दथा नव दग दिन 


णुण्यराज* ओर मोजदेव* आदि अनैक ग्रन्थकार महाभाष्य. योगसूत्र ओर 
चरकसंहिता इन तीनों का कर्ता एक मानते हँ । मैक्पमूलर ने पडगुरसिष्य 
का एक पार उद्धृत क्रिया ह, जिसके अनुमार योगदरशन ओर निदःनसूत्र 
का कर्ता एकं व्यक्ति टै। 
महाराज समूद्रगु् ने अपन कृप्णचरित कौ प्रस्तावना भे पतञ्जलि 
के लिये लिखा है-- 
चिद्ययोद्रिकगुखतया भूमतप्रसतां मतः । 
पतश्चलिसु निवरो नमस्यो भिदुप्पं सदा ।1 
क्रतं उन व्याङूरखभाप्यं वचनशोधनम्‌ । 
धर्माभियुक्ताश्चस्के योगासोगसुपः कताः ॥ 
मदहलन्द्पयं यं योगद्रशैनमदरमुतम्‌ ! 
योगत्यास्यानमूतं तदू रितं चित्तदोष्म्‌ ॥ 
अर्धात्‌ सहाभाप्य करे रचयिता पत्नि ने चरफ़ में धमवुकल कृ 
योग सस्सिलिल किये, ओर योग की विभुतियौं का निदर्लक योगव्याष्यान 
भूत "पहानन्दरकाव्य" रचा । 
ङ्प वर्णनसयेस्वष्ट ह क्रि महाभाष्यकार पतजलि करा चरकसंहिता 
ओर योगदर्मान के साध कु सम्बन्धं अवश्य ट । चक्रपाणि आदि ग्रन्थकराय 
का लेख स्वधा कात्पनिक नहींदै। हमाग विचार है पातश्जल शाखा, 
निदानम्‌त्र ओर योगदर्शन का रचयिता पतजलि एक ही व्यक्ति रै, यहं 
अति प्राचीन ऋपि दै । आदिरस्य पत जेलि का उल्लेख मत्स्य पुराण १६५1 
५ मे मिलतादै।* पाणिनिने २।८४। ६९ कै उपकादिगण मे पत-ज्लि 


१, तदेतरं व्रहाकारडे कायवाग्युदधिविप्रया ये पलाः' ( कारि १५७ ) दव्यादि- 
शाकेन माध्यकास्रशंसीक्ता | वाक्यपदीयटीका कारट २, पष्ट २८४ काशौ संस्क०। 
वस्तुतः इस कारिका मै भाष्यकार कौ प्रशंसा का न को प्रसङ्ग ही दै श्रौरन भवरंहरि 
ने श्मपनीं स्वोपक्चव्याख्या मेँ इसकी माप्यकार की प्रशंसापरक व्याख्यादही की हे। 
ग्रतः पुण्यराज की यह ग्रप्रसंगिक विलष्ट कल्पना दै | 





२. पूर्व पृष्ठ ३१२८० ६। ३. मोगाचायः खयं कततौ योगशा्लतिदानयोः । 
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कृलि 
पतल का इतिवृत्त अन्धकायावृत दै, यह्‌ हम पुर लिख चुके 
पत जलि के काल निणयमे जौ सहायक सामग्री महापाप्य से उपलब् 
नो दह, वह्‌ इस प्रकार 
. उअदुशों प्रारलिपु्रम्‌ । २1 ?।२५॥ 
२. जेयो ब्रषलः। ?।?। ५०॥ 
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२, कारडीभूतं चरपलकलेप्‌ । कुडव्यीभूतं छपलक्रुलम्‌ । ६।२।२६॥ 

४. मोयर्हिररयाथिभिस्चौः प्रकल्पिताः । ५।३।६९॥ 

४. श्ररणुदु यवनः सारतस्‌, अर्णदु यत्रनो माध्यमिकाम्‌ । 
1144: 

६. पुप्यमिच्रसभा, चन्द्रगु्समा । १। १।६८॥ 

महीपालवनचः श्रत्वा जुघुषु; पुप्यमाणवाः । एष प्रयोग उप्रपन्नो 

मवति । ७।६।२८२॥ 

८. दद पुष्यमिच्रं यजयमः । २।८। ६२३ ॥ 

६. पुष्यभिच्रो यजतं, याजका याजयन्ति । ३। १। २६ ॥ 

१०. यदा मद्विधः क्षत्रियं याजयेत्‌ । यदि मधरद्धिधः त्तचचियं 
याज 1 ६} ३। {५७॥। 

इन उद्धरणों से निन परिणाम निक्रलते टै-- 

१- प्रथम उद्ररण मे पाटलिषुत्र का उल्लेख टै । महामाप्य में पाटलि- 
पुत्र का नाप अनेकवार अभया टै। वायु पुराण ९९।३१८ के अनुसार 
महाराज उदयौ ( उदायौ ) ने गंगाक दक्लिण कूल पर्‌ कुभुपघूर बस्राया 
था।' साग््रतिक एतिहासिकों कामत टै कि कुमुमुर पाटलिषुत्रका ही 
नामान्तर ह । अतः उनके मत में महभिाष्यक्रार महायज उदरौ से 
अर्वाचीन दै । 


, 





१. उदायी भविता यस्मात्‌ अयक्िशस्समा वृपः । स चै पुरवरं राजा प्रथिव्यां 
कुसुमा यम्‌ । गङ्गाया द्रि कृले चतुर्थऽन्दे करिष्यति ॥ 
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वृषल को "जीतने योग्य' कहा है । संस्या ३ मे किसी महान्‌ वृषलकुल के 
कुञ्य क सदुश अतिसंकीर्णं होने का संकेत है । यह्‌ वृपलकुल मौर्यकुल है । 
मदराराक्तस में चाणक्य चन््रगुप को प्रायः वृपल' नाम से संबोधित करता 
है । महाभाष्यके हन दो उद्धरणों कीओर श्रीपं भगवहत्तजी नै सव से 
प्रथम विद्धानों का ध्यान आङ्कष्ट किया है। 
व्ल शब्द्‌ का अरथै-- सम्प्रति वृषल जञव्द का अर्थ गदर समज्ञा जाता 
है । विश्प्रकाश.कोश् में वृषल का अर्थं शद, चन्धगु्च ओौर अश्च लिला 
है ।` वस्नुतः वृषलशब्द देवालांभियःः के समान दरर्थक दै, उसका एक 
अर्थं है पापी ओर दरषरा धर्मात्मा । निरुक्त ३। १६ मे वृषलशब्द का 
अर्थं लिखा है-- 
त्मणषरद्‌ वुषलवदु । व्राह्मण इव ब्रषला इव । यृषललो वृषशीलो 
` भवति, वुषाश्यीलो वा । 
अथर्‌ वृषल का अर्थ वृषन्धर्म^^्ील ओर नुषनभरम॑+अशील है । 
ठिततीय अर्थ प राकन्धु" के समान अकार का पररूय होगा । 
इन्हीं दो अर्थो में वृषलन्द कौ दौ व्युलत्तियां भी उपलब्ध होती है । 
एकर -बुषं धर्मे लाति आदते इति भुषलः हं । इसी में "वृषादिभ्यश्चित्‌ ।९ 
इस उणादि सूत्र से वृष घातुसेकर्तामें कल प्रत्यय होने पर वर्षतीति 
षल; ग्ुत्पत्ति होती है । दरसरी ब्थुत्पत्ति मयस्मृति मे लिखी है-- 
वृषो हि भगवान्‌ धर्मस्तस्य यः कुखते दलम्‌ । 
वृषलं तं वि ुरदेवास्तस्माद्धमे न लोपयेत्‌ ॥* 











१- भारतवध का इतिहास पष्ठ २६३, २७५ द्वितीय संस्क० | 

९. वृषलः कथितः शद्रे चनद्रगुते च वाजिनि । पष्ठ १५६ ; शेक ६० | 
"वाजिनि" के स्थान पर राजिनि" पाठ युक्त प्रतीत होतादै। ३. देवताश्रौका 
प्यारा श्रोर मूर्खं । इत को न सममकर भङ्कोजि दीदि ने "देवानां प्रिय इति चोप- 
संख्यानम्‌" ( महामाप्व ६ । ३। २१ ) वार्तिक मे मूर्खं" पद्‌ का प्रदेप कर दिया । 
सि° को° सूततसंस्या ६७६ । ५, वृषो हि भगवान्‌ धमः | मनु० ८ | १६ ॥ 

५. राकः श्रन्धुः=शकन्धुः | शकन्ध्वादिषु च । वार्तिक ६। १।६५. ।। 


कज 


इन्दं विभि प्रतरृत्तिनिमित्ता को दशनिके लिये निरुक्तक्रार न दा 
निप्रैचन दशयि द । अर्वाचीन ग्रन्थकाये ने मौर्य चन्द्रगूप् के लिये वुपल 
गब्दका प्रयोगदेख कर्‌ मुरा नान्न दूद्राश्लीये चन्द्रगु् कै उत्पन्न 
होन की कल्पनाकीहै। यह्‌ कल्पना एतिद्य-विरुद्र होने से त्याज्यटै। 
मौर्य त्षत्रिय वंस था।* व्याकरण करे नियमानुषार मुय की संतति मौरेय 
कहापेगी,ः मौर्य नहीं । 

ट्स विव्रेचना ये ष्ट टैक्रि सहागाप्य के संख्या २, रेके उद्रर्णो में 
मों वृहुद्रथ मसमकालिक मौरयकूल की हीनता का उलवख दै । संघ्या के 
उद्ररण मे स्पष्ट मौर्ययन्द का उद्नेख है ।* अतः महाभाघ्यकरार मर्यं राज्य 
के अनन्तर हेआ होगा । 

र--सोंख्या ५ मे अयोध्या ओर माध्यमिका" नगरी पर किसी यवन करै 
अत्रनण क्रा उत्नेख हवै । गार्गीमंहिता के अनुसार इस यवनराज का नाम 
धर्ममीत था । व्याक्ररण के नियमानुतार 'अगणन्‌" चब्द का प्रयोगकर्ता 
भा्यकरार यवनराज ध्र्मीत्त कां सपकालिक्र होना चाहिये ।९ 

४--संस्या ६--९ चार उद्धरणं यं स्य पुप्यमित्र का उल रै । करई 
विद्वानों का मतद करिसंख्यार् म महाभाष्यकार के पृप्यनित्रीय अश्धयध 
का प्ृत्वक्‌ होने का पंकरेत दै। संख्या १०से इसकी पुष्टिहोतीदै इसमें 
त्तत्रियको यत्न कराने करो निन्दराकी है । पतज्लि का यजमान पृप्यभित्र 
ब्रहहाण व॑राकाथा। 

५-- महाराज समुद्रग के कृष्णचरितं का अत॒ हूबने पू उद्भूत 
कियाद) उस्तसेजात हाता दै करि महामुनि पत्नि नं कोई महानन्द्‌मयः 
काव्यं बनाया धा । यदि महानन्दं शव्द श्प मे महानन्द पद्य क्रा वाचकः हौ 
तो निश्चय ही पतज्ञलि महानन्द पद्म का उत्तरवत्ती होगा । 

२. चन्दरगु्ताय मोधकुलप्रसरूताय । कामन्दक नीतिसार की उपाध्यायनिरवेच्ता 
टीका 1 ग्रलवर राजकीय पुस्त्रालय स््रीपत्र, परिशिष्ठ ११० | 

३. ग्रष्टा०४।१। १२१॥ ४. नेश इस उद्धरणान्तर्गत मीं पद्‌ 
का द्रं "विक्त प्रतिमाशिल्प्वन्तः' करता दै | 

५. यह्‌ चित्तौडगदु से ६ मील पूर्वोत्तर दिशा मेदे] सम्प्रति '्नगरी' नाम स 
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हन प्रमाणो के आधारपर कह जा सकतादै करि महाभाष्यकार 
पत जलि शुद्वंश्य महाराज पृष्यमित्रः का समकालीन है । पाश्चात्य तथा 
तदमुपायी भारतीय एतिहासिक पुध्यमित्र का काल प्रिकरम से लग्ग १५० 
वर्प पूर मानते दै, परन्तु अनेक प्रमाणो से यह्‌ मत यक्त प्रतीन नहीं होता । 
द्म में संयोधन की पर्याप्र आवश्यकता दै । भारतीय पौराणिकं कालगणना- 
नुसार पुप्यमित्र का काल विक्रमसे लगभग १२०० वप पूत ठहसतारै। 
चीनी विद्वात्‌ महमा वृद्ध का निर्वाण विक्रम से ९०० १५०० वपं पूव 
विभिन्नकालों में मानते ।"्ड्मी प्रकार जैन ग्रन्थोमे महावीर स्वामी के 
निर्वाणकी विभिन्न तिथियां दीह) अतः विना विलेप परीक्षा कयि 
पाश्चात्य फेतिह्ासिकों हयारा निर्धारित कालक्रम माननीय नहीं हीं सकता । 

अव हम महाभाष्यकारः के कालनिणय के लिये वाह्य साध्य उपस्थित 
करते टं । ह 

चन्द्राचाय टरा महाभाष्य का उद्भ 

आचा भव्रहुरि ओौर कल्हण कै लेख से विद्वित होता दै कि चन्द्राचार्य 
ने विलुशवप्राय महाभाप्य का वुनरु्रार क्रिया था। अतः महामाप्यक्रार्‌ के 
कालनिर्णय मे चन्द्राचार्थं का कालज्ञान महात्‌ सहायक दरै। चन्द्राचार्यकरा 
काल भी विवादास्यद दै, इमलिये हम प्रथम चन््राचार्यके कालके व्रिपय 
मे लिखते है ( 

चन्द्राचाय क काल्‌ 

कट्टण के लेखावुमार वचद्द्राचायं कश्मीराधिपति महाराज अभिमन्यु 
का समकालिक था।* उसके मतानुसार अभिमन्यु कनिष्कर का उत्तर- 
वर्तीदहै। कल्टणने कनिष्कको वृदरनिर्वाण के १५० वर्णं पश्चात्‌ लिखा 
टै" वुद्रनिर्वाणके विषयमे अनेक मतदँ। कल्हणने वद्धनिर्वाण की 
कौन सी तिथि पान कर कतिण्क कौ १५० वर्प पश्चात्‌ लिखा रै, यहु अन्ना 


१. यह लोकप्रसिद्ध मतानुसार लिला हे । श्रपना मत हम श्राग लि | 

२. भारतवपरै का बृहद्‌ इतिहास, भाग १ पृष्ट १२१, ६२२ (द्वि° सं०)। 

३. पर्वतादागमं लब्ध्वा माप्यवरीजातुसारिभिः । स नीतो कहुश।लवं चद्धानार्या- 
दिभिः पुनः ॥ बक्यपदीय २। ४८६ ॥ चन्द्राचा्यादिमिलश्व्वादेशं तक्षात्तदागपम्‌ 1 
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पोषं कनिष्म संख जम्नू द्रप का सम्राट्‌ वना।" चीनी ग्रन्थकार 
वृद्धिर्वा कौ व्रिक्रम मे ९००-१५०० वर्प पूर्य अनेक विभिन्न तिधयां 
भानत टं । कट्दृणविरचित राजतरङ्िणी के अनुसार अमिमययु से प्रतापा- 
दित्प तक ६ यजा.हष्‌ ( कई प्रतापादित्य को विक्रमादित्य मानते) । 
साजनर्मद्विणी के अनुपार इनका राज्यकाल १०१४ वर्ष ९ मास ९ दिन 
पा । गल्टिण + सखानुसार विक्रमादित्य ने मवग को कश्मीर्‌ का राजा 
नामा ५ । मानरगुप्त अभिमन्यु से ३१ पीठी पश्चात्‌ हमाहै। उसका काल 
गिपन्पु म १३०० वर्प ११ माग ओर ९ दिन उत्तरवर्तीदै। कट्हृण 
न श्राज्ीन पनिदह्ानिक आत्ार पर्‌ प्रत्येक राजा का वर्ष, मास ओर दिनो 
को परी तुरी सेख्पादी टै । अतः उसके काल को सहसा अप्रामाणिक 
नदा कटा जा सकन । पाश्चात्य एेतिहासिकों नै अभिमन्यु का काल वहत 
नषा आर भिन्र भित्र मना दर । विल्फई ४२२ वर्प ईसापर्, बोधलिग 
१०५ वध दमाधूत्र, व्रिसिपृ ७२ व शात, लाभेन ४० वषं ईसापश्नात्‌ 
गा" स्मन ५००-५०० वपं ईभापिश्चात्‌ अभिमन्यु को रखते दै + पशात 
द्राता दाया नि्यारिति कालक्रम की अज्ञा भारतीय पौराणिक ओर 
गभ. मी की कालगणना अविक विश्वसनीय द्ै। रजतरद्धिणी की 
(सगमनां ध्वा गी भूलद्ट, यदि उमे हूर कर द्विया जाय तौ दोनों 
लाप समनग मनन हो जाती ह| 
स्नाय + ऋलनिणय मे एक वान ओर ध्यान में रखनी चाहिये । 
२१, (रद्रव्याकरणा १।२।८१ का उदाहरण--्रजगत्‌ जरतो हणान्‌ 
सवा अप द्भृगीं को जीता । जतं एक सीमान्त की पुरानी जातिहै) 
प; दालाग ममान ८८ | २६मे जरती के नि लोमशाः श्ह्किणो नगः" 
1114 [वना > । द्र्गसिह ने उणादि २।६८ की वृत्तिम 'जतेः दीघरोमाः 
{ल + 1 नृनृतान गगणरन्ववहोदयि कर रिका २०१ मे 'लक' ओर खस 
1; २] “1 शद बद्रता £ टमः उणादिवृत्ति { सूत्र ९०० ) मे 
1 |] अर्भ राजा कस्तादै। रम्भ द्रै, ठैमचन्द्ध कासंक्रेत उसी जतं 
नम न्रौर द्रौजिन्‌ की हणो कौ विजय का उल्वैख चान््व्याकरणं 
[नि प विनता > । गमणचन्द्र मअम्दर ने चान्दरव्याकरण के अजयत्‌ 
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जर्ता हृणान्‌' पाठ कौ वदल कर अजयद गुप्तो हणात्‌" वना दिया दै 1' 
यह्‌ भयद्कुर भुल दै ।* अनेक विद्धानों ने मजुम्दार महोदय का अनुकरण 
करके चन्द्रगोमी के आधघ्रयदाता अभिमन्यु काकाल गुप्तकराल के अन्तमें 
वित्राम की पांचवी रताघ्दी मेँ माना है।* ओर उसी के आवार पर वाक्य- 
पदीयकार भतहरि को भी वहत अर्वाचीन वना दिध 

दरस प्रकार महाभाप्यक्रार को महाराज पुष्यमित्र का समकालिकः 
मानने परभी वहु भारतीय गरनानुसार विक्रम से लगभग १८०० वर्प 
ू्ववर्ता अवश्य दै । 

महाभाप्यकार को वुप्यतित्र का समकालिकर मानने मे एकर कठिना 
भी दं। उसका यहां नि्द् करना आवश्यक है। इससे भावी इतिहास- 
दोधकं को विचार करन में सुगमता होगी । 

हम पूव लिख चुके दकि वाभपूराण ९९ । ३१९ के अनुपार महाराज 
उदयीनेगद्राके दक्षिणकूल पर करसुमषुर नगर वसायां था, वही कालान्तर 
मे पाटलिषृत्र के नाम से विख्यात हज, एेपा साश््रतिक एतिहासिक का 
मतै । मूद्राराक्तस नाटक मे मौय चन्द्रगुप्त करे समय पाटलिपुत्र की स्थिति 
अतुगद्व कही रै, ओर इसन समय भी अलुगद्ग ही दै । परन्तु महाभाप्यकार 
पत ज्लि पाटलिषुत्र को अनुशोण लिखता दै । यदि संहूभाष्यकार कौ 
श्खकाल में माना जार तो उसका पाटलिवृत्र को अनुगोण लिखना 
उपपन्न नहीं हो सकता । 

ग्रनेक पाटलिपुत्र 

नेल महाभाष्य २।१।१ के करतो मवान्‌ पफ्ररलिषुत्रात्‌' वचन 

की व्याघ्या मे लिखता दै-कस्मात्‌ पाटलिपुत्राद्‌ मवरानागत देव्यः, 














६.९. न्यूहि० श्राफदि० इ० प° माग, पृष {६७ ग्रही मूलडा" 
वरल्वाल्कर ने सिस्थ्म श्राफ संस्कृत ग्राम्‌ प्रष्ठ ५८ पर, विश्वश्वरनाथरेऊ ने भारत 
के प्राचीन रजवंश पृष २८८ पर की हे । नेन सत्यप्रकाश वर्षं ७ दीपोर्सवी शरक 
पष्ठ ८० पर मी यही भूल द । श्राश्चयं की बात तो यहे करि चान््रत्ति में सप्र जतं 
पाटदै। उस मूलपाठको क्रिसीने भी देखने का यन्न नहींकिया ! दसीकानाम 
है ्रन्धपरम्परा श्रथवा "गतानुगतिको लोकः । 


अनेकःत्वात्‌ पटलपुच्स्य, तद्वयवाना चा प्रश्च; 1 इसमे सन्देह हता 
है कि पाटलियृत्र नाम कदाचित्‌ अनेक.नगरो कारहाहो। 
४ ~ 
पाट त्पुत्र क अनक कार्‌ वसना 

पं० सत्यव्रत सामध्रमीने महावंल नामक वौद्धम्रन्थ कै आधार्‌ पर 
लिखा दै--'याक्य्मुनि के जीवन काल मेंसौनके किनारे पाटली ग्राम 
मे आजातञन्र्‌ ने दु्गनिर्माण किया, उसे देखक्रर भगवान्‌ बुद्धे ने भविप्य- 
वाणी की--पह्‌ भविष्य मे प्रधान नगर होगा'।" महाराज अजातशत्रु 
उदी कापू्रनदै। इस सेस्ष्टहै कि उदयी क कुसुमधुर वसाने से पूर्व 
कोई पाटली ग्राम विद्यमान धा । 

हमारा विचार है पाटलिपुत्र अत्यन्त प्राचीन नगर है जौर वह्‌ इन्रप्रध 
के समान अनेक वार्‌ उजड़ा ओर वप्तादरै। 

(~~ (~ न ४७ ~ 
पाणान स पूर पाटाच्वपुत्र का उजडना 

पाटलतिषुत्र पाणिनि से बहुत प्राचीन नगर द| वह पाणिनि ते पूर्वं एक 
वार उजड चुका था । गणरत्नमहोदधि मे वर्घमान लिखता दै-- 

पुरमा नापर काचिद्‌ राच्चसी तया. ःमच्चितं पारल्िपुचम्‌, तस्या 
निवासः |° 

अर्थत्‌ किसी पुरणा नाम की रान्तसी ने पाटलिपुत्र को उजाड 
दियाथा। 

यह इतिहास कौ अत्यन्त महत्वपुणं घटना दै । इस्‌ को सुरक्तित रखने 
का श्रेय वर्यमान सूरि को है। पाटलिपुत्र के उजडने की यह्‌ घटना पाणिनि 
से प्राचीनैः क्योकि पाणिनि नेऽ ४1४ मेसान्नात्‌ पुरगावण का 
उल्तेख किया है । सम्नव है, इसलिये महाभारत आदि मे पाटलिपुत्रं का 
वर्णन नहीं मिलता । इससे स्पष्ट दै कि पाटल्लिषूत्र को उदयी ने ही नहीं 
वसाया । वह्‌ प्राचीन नगर दै ओर कई बार उजडा ओर कई वार बसा । 
भगवान्‌ तथागत के समय पाटली ग्राम कौ वि्यमानताभी इसी को पुष्ट 
करती है । अतः महामाप्य मे पाटलिपुत्र का उल्लेख होने सात्र से वहु उदधी 
के अनन्तर नहीं हो सकता । 





9 ई-----न- ~ 0 1९9 । ~ त्त 9१५६ । 


१- महाभाष्य में कहीं पर भी पूुप्यमित्रकागुङ्घंवा राजा विशेषा 
उपलब्ध नहीं हो सकता ओर न कहीं पुप्यमित्रकरे अश्वमेध करे काही 
संकेत टै । अतः यह्‌ नाम भी देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुमित्र आद्िके तुल्य 
सामान्य पद नहीं ह, इस भें कोई हेतु नहीं । 


२--यदि "इह पुष्यभित्रं याजयामः" वाक्य मे “इद पद को 
पाटलिपुत्र का निर्देशक माना जाय तो उस से उत्तसर्ती “इट छध्यीमहेःः' 
वाक्य सै मानना होमा कि पत लि पुष्यमित्र के अश्वमेध के समय पाटलिषुत्र 
मे अध्ययन कर्‌ रहा था । यह अथं मानने पर अश्वमेध करना ओर गुरुमुर्व 
से अध्ययन करना दोनों कार्यं एक साथ नहीं हौ सकते । अतः इन वाक्या 
का किमी अ्थवितेप में संकेत मानना अनुपपन्न होगा । 

३--“वचन्द्रगुघस्रमा' उदाहरण अनेक हस्ततेखों मेँ उपलन्ध नहीं 
होता, ओर जिनमे मिलता दै उने भी धपुष्यभिच्रसमा'' के अनन्तरः 
उपलब्पर होता है । यह पाठक्रम एतिहासिक दुष्टि से अयृक्त दै । 


८ महामाप्य कर पूर्र उद्रघृत उद्ररणमे वृपल शन्दका वटुप्रसिदध 
अधर्मत्मा अर्थैभी हौ सक्ता दै । वुपलका कैवल अथं चन्गु्ठही नदीं रै । 


५- मौर्यवंश् प्राचीन है, उसका आरम्भ चन्धगुप्सेही नही हृ । 
अतः केवल मोौर्थपद का उल्लेख होने से विशेष परिणाम नहीं निकाला जा 
सकता । महाभाष्य के टीकाकारो के मतमें मौय शब्द शिल्पिवाचक दै । 


६--“्रखुणदु ययनः साकेतम्‌, अरुणद्‌ यवनो माध्यमिकाम्‌ 2 
मे किसी यवन राजविजैप का सान्नात्‌ उल्लेख नहींरै। इतना दही नदीः 
कालयवन नामक अति प्राचीन यवन सख्राद्‌ ने भारत के एक वड़े भाग पर 
आक्रमण क्रियाथा ओर इम देशपर भारी अत्याचार किएयथे। इषेश्चीक्रण 
ने मारा था।* भारतीय आर्थ बहत प्राचीन काल से यवनो से परिचित थे । 
रामायण महाभारत आदि में यवनो का वहुधा उल्लेख उपलन्व होता दे । 
अतः केवल इतने निर्देश से कालविशेष की सिद्धि नहीं हो सकती । 


६. पी्याः-- विक्रेतुं ग्रतिमाशिल्पवन्तः ! नगश, मप्यप्रदीपोच्योत । ५. । ३ 





७--भवृहरि आर कल्ह्ण कं प्रामण॒ सहम पूव लख चुद्‌ ।क 
चन््राचार्थ ने नष्ट हएु महाभाप्य का वुनरु्धार क्रिया था । महान्‌ प्रयत्न करने 
पर उसे दक्तिण से एक मात्र प्रति उपलब्ध हुई थी । वहत सम्भव दै चन्द्रा 
चार्थं ने नष्ट देए महाभाप्यका उसी प्रकार परिष्कार कियाहौ जसे नष्ट 
हई अभ्ि्रेण संहिता का चरक ओर दृढवल नै तथा काश्यप संहिता का जीवक्र 
ने परिष्कार किया । 

सथुद्रगुपर त कृष्छचरिति का संकेत 

समुद्रगुप्र विरचित कृप्णचरिनि का जो अंश उपलब्ध हृ दै उसमें 
मूनिकरवियों ओर राजक्रवरियोंकाजो भी वर्णन क्रिया गया वह्‌ काल 
करमान्तुमार टै यह्‌ वात दोनों प्रकार के कविवर्णनोसंस्पष्टरै । समूद्रगुप् 
ने पतज्लि का वर्णन देवल के पश्चात्‌ ओर भाससे पूष क्रिया है । 

यद्यपि भासन काकाल भी विवादास्पद ही दै। तथापि मामके प्रतिज्ञा 
यौगन्धरायण नाटक के एक शोक का निर्देश कौटल्य अर्थाश्च मे होने, 
से इतना स्पष्टद्ैक्रि भास आचार्यं चाणक्य मे अर्थात्‌ चन्द्रश्च मौय मे 
पूयेभावी द| अधिक सम्भावना यही है कि वहु महाराज उदयन का 
समकरालिक दहो 1 अतः भारतीय इतिहास के अनमार भास का काल विक्रम 
से लगभग १५०० वर्प पूर्वै । 

यत्तः समुद्गुप्च ने पत जलिका वन भाससे पूरं क्रिया दै, इयलिए 
उसका काल १५०० वि० पूर से अवश्य ही पू होना चाहिए । 

उक्त पतक साध प्रमाशान्तर 

आयूर्वेदीय चरक संहिता मे लिखारै क्रि इम काल में अर्यात्‌ कलि के 
आरम्भ में मनुष्यों की ओसत आभर १०० वर्थ दै ।*. प्रत्येक १००बर्ग वे 
पश्चात्‌ मनुप्य की ओसत आरु मेएक वर्पका वाम होतात । 

महाभाप्यकार पत लि ने प्रथमाहिक मे लिला दहै- 

किं पुनस्द्यत्वे यः सर्वथा चिरं जीवति वपेशतं जीवति । 

इससे स्पष्ट कि भाष्यकार के समय मनुष्य कीप्रायिक्र आगु १०० 
वर्प नहीं धी । 





१. नवं शरावं सलिलस्य, पृणं ` *“" ˆ^ "1 प्र° यौ० ४।२। य्रर्थशास्र १०।३॥ 
२. वर्षशतं खल्वायुषः प्रमाण॒पस्मिन्‌ काले । शारीर ६ 1 २६ ॥ 


क आत्रुकरा जा नदर क्या ह अपर उत्तर।ततर.जातर दधाम कं जस व्र॑नानिक्र 
तत्य का संकेत किया है, उत्त का साक्ष्य अमारतीय प्रन्थो मे भी मिना 
ट । वादइवल मे लिखा टै-- 

दमारी आयु के वरस सत्तरतो होने द्धं जौर चाहे वल क कारस्‌ 
्रस्सी वरसमीदों तौभी उन पर क्रा घ्रमयड कश्रश्रौर व्यरूवान 
ल्हरताष्ट।' 


इमसेस्यष्टट कि ईपाममीह्‌ के समय मनुप्य की प्रायिक आथ ७० व्र 
की मानी जाती थी । भारतीय एतिहासिक काल गगनानुसार ईनाममीह का 
काल कलि संवत्‌ ३१०० में दै । इस प्रकार कलि आरम्भ मसेकरर्‌ 
ूभामसीह तक ३००० वर्पमे चरकके प्रतिसौ वर्मे वर्भ॑क्रा ह्धमसि 
तेः नियमानुषार ३० वर्यं का हास होना स्वाभाविक दै । दम से 
यह भीप्रमाणित्र हौ जानता टै क्रि चरक संहिता ईमाममीह्‌ मे ३००० वर्प 
प्राचीन तो अवश्य दै । अर्थात्‌ भारतीय कालगणना ठीक दै ओर्‌ पाश्चात्य 
विह्ठा्ोने ईासे १८०० वरवे पूत्जो भारतनुद्र कीस्ापना कौर, बह 
निनान्त अणरु्है। 

उक्त नियमानुसार भाष्यकार का काल--पतश्लिने यः सवेश 
चिर जीवति जब्दों से जिस भाव को व्यक्त कियाद उत्री भाव को वादुवल 
ते त्याह बल्ल के कारण ण्यो ये प्रकट किया गया है। इसलिए दनः दोनों 
वर्णों कौ तुनना से खूष्टटैकरि सामान्य अयु को प्रयच्च पूवरैक १० वर्प 
ओर वद्रायाजा सकतादै। इसी नियम के अनुसार भाष्यकार के शब्दं 
से यही अभिप्राय निकलता दै कि भाष्यकार के समय सामान्य आयु ६० 
वष की थी ओर चिरजीवी १०० वर्प तक्र भी जीते थे। इस प्रकारे चरक के 
आश्ृधिज्ञान के नियमाचुसार पत ज्ञलि का काल २००० विक्रम पव होना 
चाहिए उश से उत्तरवर्ती नहीं मानाजा सक्ता । 

२८०० वि० पू० मानने मै जआपत्ति--महाभाष्यक्रार को २००० वि° 
रश मानौ में सवर से बड़ी आपत्ति यही अती दरैकि महामाष्यमे पारल्िपुत्र 
चृषलक्कल ( चन्द्रगुप्त मोयैक्कुल ), साकेत त्रौर माध्यमिका पर ययन 





१. पुराना नियम, मजनसंहिता ग्र ६०, प्रष्ठ ५६७, मशीन प्रेस इलादावाद, 


स 3 ^ ~ 
महाभाप्यकार को चुरघरवंशीय पुप्यमित्रसे पूव कानी माना जा सकता 1 
समाध्रान--इन आपत्तियों का सामान्य समाधान हम नेप चर 
२२६ तक्र कियारह। विभेप यहां लिखते ठ 
मटामाध्य का परिप्कार--महामाप्यकानो पाठ इस समय मिलत 
रै वह अच्षरथः पञ्जतलिविरचित ही है ठेसा कहना भारतीय एत्तिहासिः 
प्रस्पगा स मृह्‌ मोडना दै । भारतीय परम्परा में पचासों ग्रन्थे जिः 
का उत्तरोत्तर आचार्यो सय परिष्कार होने परभी ग्रस्य सूल म्रन्थक्म 
अथवा आद्य परिष्कारक के नामसेही विख्यात हं । 
मानव धरमेशा्न का न्पूनातिन्यून तीन वार परिष्कार हआ पुनरपि वः 
मूलनः मनुस्मति नामस हौ प्रसिद्ध दै । महाभारत का वर्तमान स्वरूप भं 
ध्यासप्रणीत भारत के तीन परिष्कारो के अनन्तर सम्पन्न हुआ दै परन्तु इर 
व्यास विरचित दही कहा जाता द । वाल्मीकि रामायण के तीन पाठ सभ्प्रहि 
प्रन्यक्नदये परिष्करार भेद स सन्न हए दै, परन्तु तीनों वाल्मीकि विरचित 
करेजातेदह। चरक संहिताके भी ३-४ वार परिष्कार हए । इमी प्रका? 
यन्य ग्रन्थो की भी व्यव्रश्ा सम्षनी चाहिए । 
महापराप्य क वतमान पड का परिप्कारक--महाभाप्य का वर्तमान 
मजो पाठ मिलताहै उसका प्रवान परिप्कारक है आचार्यं चन्द्रगोमी 
भर हरि आर कट्टण क प्रमाण हम पूत ( पृ8 ३२१, टि २) उद्रवृत कः 
चरः टं (ओर अनुपद पुनः उद्वत करेगे ) । उनमे स्पष्ट कि कश्मीराधिपहि 
हाराज अभिमन्यु के पूव महामाप्यकान केवल पस्नदही लुप्हौगय 
धा अपितु उम के हृस्तलेख भी नष्टप्राय हो चके थे । चन्धाचार्थ ने महान्‌ प्रयदः 
करके दक्षिण फ किसी पावत प्रदेश से इसका एकमात्र हुस्तलेख प्राप्न किया : 
ग्रस्थ के पठनायनके लुक्ठहोजाने मे तथा हृस्तलेखों कै दुर्लभ ह) 
जाने प्र ग्रन्थक क्या दृदंशा होती हैः यह्‌ किसी भी विज्ञ विद्धान्‌ से 


८५ 
९ 





१. द्र° पृचपृष्र ३१८ । २. दटव्रल ने जव च्चरक का परिष्कारकिया उस 
समय चरके के चिकित्सास्थान के {दवें श्रष्याय सेश्रागे के ८० श्रव्या न 
हो चुक्रे ये । उन्हुं द्टल ने श्रनेक तन्बो के सादाय्यसे परा किया । परन्तु शचैलली 
वही री जो प्रन्थमे श्रारम्भ से विद्यमान थी] हदवल खयं लिखता है- 


रिका अत्यन्त आवश्यक हौ जातादै। उप परिष्कार मे परिप्कत्तां 
दासय नवीन अंका ममव्रैस गावारण वात है । दसलिण हमारा दृढ मत 
[5 महाभाप्य मंज पूतं निद व्रसंग आप टै तरै परिष्कत्तां चन्द्रा्वा्य 
हाया मद्विविष्ट हए 4 सहावाप्यकरार पत श्लि ब्ुद्धवलीय पुष्यमित्र 
ग मत प्राचीनटि, अन्यथा मारतीय एतिद्य-परस्यया क्रा महान्‌ जातां 
हारौ समुद्रगुप्च अपने प्सचरित में पत जनि का वणन महाकवि भास स 
गू क्य न करता । 

टल विश्नैचना मार ग्रही कि महामिाप्य कै चन्द्रगौमी ष्रारा 
गरिप़्त वर्तमान वाट ऋ आन्रार्‌ पर भाप्यकरार पतश्लनि क करालका 
निधरःप करना अन्याय्य | यदि हमद द्रवाय प्र्दगित् २००० वि० पूर्व 
तच भी पाना जाण ओम उम युदुयंसीय पृष्यमित्र क्रा समकालिकः ही 
माना जण, तत णा नह निक्तम पूर १२०० वधं सं उत्तरर्ता नदीदहो 
गा । पारात्य विद्वानों को प्यमित्र को १५० दसा पूर्वत्र रखना सूयरधा 
भारतीय सत्य एलिह्ागिनः कान गणना क वरिणरीत >] निश्यय ट्री पाश्न्प 
विह्न द्वस निरत्रसन लासन श प्रातीति दर्ह्य कौ स्वर्या द्रात 
:(, (दनात आर सजानिः दर्मजसस्ति क स्म नद प्रन ग निमित दै। 
अः बह जसिमूद == [दमी श निद पररनीय द्वारा स्वीकरत नहीं कौ जा 
सनलनी । उत जन्मिन -स्कः क ससान स्वीकार करना गारीण लान 
निसान आर स्स्रीय साप तत सणमान करना द| 

सहभाप्य की एचनाशाली 

(न गह्धाभाप्य व्थाकसययनाय करा गस्य, तथापि अन्य व्यावरण- 
श्नं +; २ हथुप्या यार एकी नही । दुग मं व्याकरण चैयं किन 
सौर सृतः विषय कौ अत्यन्त सरल आर सरगष्टय ग दुद्यगम कन्यया 
भ | दद्म माता सम्ब ण्य समारा स रहन, द्यौर्‌ द्य वाक्यां य मुक्त 
सत्यस्य सर्व, परस्तु कल प्रास ओर्‌ सारस ६। कटु गी असस्तरतज्ने 
व्मनिः स्त तीन मागत परश्च म दये समसन योस्य संस्तरिते सीख सकता 


स्या ग्दिुकरं भूत्वति सम्प्रसाद्य स्वप्तु । श्रप्ररडायं दृद्य्रला जालः पञ्चनद 
पर | [सरि १९} ६६८ ॥ 


। नेखनयैली की दृष्टस यह म्रन्थ संस्छृतं वाडमय मेस से अदधत 

। कोई भी ग्न्य इसकी रचनेली की समता नहीं कर्‌ सकता } कवर 
स्वामी ने महामाप्य के अददवं परर अपना मीमांसाभाष्य लिने का प्रयास 
क्या, परन्तु उसकी भाया इतनी प्राजल नहीं दै, वाक्यरचना लडखडाती 
दर ओर अनेक खानों मेख की भापा अपने भाव को व्यक्त करते में 
असमं ट । स्वामी शेकराचार्कत वेदन्तभाष्य की भापा यद्यपि प्रा्ल 
आर भाव व्यक्त करनेः मे सपथंद, तथापि महाभाप्य जेमी सस्ल ओर्‌ 
स्वाभःविक नहीं दै । चरकसंहिता ऊँ गयभाग की भापा यदपि सहायाप्य 
जेसी सरल प्राजल, ओर स्वाभाविक दर, तथापि उसक्री विपय-प्रतिपादन 
येली गहाभाप्य जसी उक्त नहीं दै ¦ अत्तः भापा की सरलता, प्राता, 
वाभाविक्रता ओर विपय-प्रतियादनयेली की उक्कष्टता आदि की ष्टिम 
यह्‌ ग्रन्थ समस्त मंस्छरत वाद्मय भं आदर्भभून 


सहामाप्य की महता 
भाष्य व्याकरणलाश्च का अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थं टै । क्य 

प्राचीनः क्या नवीन समस्त पाणिनीय वैयाकरण महाभाष्य कर स मुख 
नतमस्तक टै । महामुनि पतञ्जलि के कालमें पाणिनीय ओर्‌ अन्य 
, प्राचीन व्याकरण ग्रन्थों की महती म्रन्धराशि विद्यमान थी । पतञ्जलि यै 
पाणिनीय व्यकररण॒ के व्यास्यानमिप मे महाभाप्य मे उद समस्त ग्रस्थों 
का मारपंग्रहु कर दिया । महाभाप्य में उल्लिखित प्राचीन आचार्य 
का निर्न हम वाक्षिककार कै प्रकरणम कर चूर | इसी प्रकार मः 
सघ्यम अन्य प्राचन व्याकरण ग्रन्थों से उदन्त कतिपय वचनो का 
उत्लख भी पूवं हो चुका है। महाभाष्य का सूक्ष्म पर्यालोचन करने से 
विदित होता दै कि यह्‌ ग्रन्थ केवल व्याकरणाश्न काही प्रामाणिक मन्थ 
नहीं टै, अपितु समस्त विद्याओं का आकर ग्रन्थ टै। अत एव भवृह्रिने 
वाक्यपदीय (२) ४८६ ) लिखा है 

कृतेऽथ पतञ्जलिना गुरुणा तीर्थदरिना 1 

स्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने ॥ 


प्रहाभरष्य दा ततः 15 ~ भ~ 


त ॥ रपरा "ल्त काला ^ “ह्चत्य क परनपाटन का अनक वार्‌ उच्छद्‌ 
टमा । इतिहास से विदित होता दै कि महामाष्य का लोप न्युनातिन्युन तीन 
वार्‌ अवश्य हुआ है । यथा-- 
धयम वार-भघ्रहरि के नेखमे विदित होतादैक्रि वैजि, सौभव 
आर हर्यक्ष च्रादि य॒ष्क ताकिकों नै महाभाष्य काप्रचार्‌ नष्ट कर द्विया 
धा। चद्धाचायं ने महात्‌ परिश्रम करके दक्ञिणिके किसी पात्य प्रेण 
ल एक दस्तलेख प्राप्ठ कर उसका धुन: प्रचार किया । गनृहरि काले 
श प्रकार इ-- 
वैनिखौभवदय॑त्तैः शप्यतर्कानुसारिभिः । 
आपं विल्लएविते ग्रन्थे संग्रहप्रतिच्छञछुखः ॥ 
यः पतश्जलिशिष्येभ्यो श्ष्ठो व्याकरणागसः । 
काले स द्र्च्तिणाल्येघु श्रन्थ व्य्स्ितः ॥ 
ययेदुगसं लब्ध्वा सष्यवीजाचुसारिभिः] 
समीद्दौ वह्ुशाखत्वं चन्द्राचार्यादिमिः पुनः ।1* 
रल्हण ते लिखा द कि चन्द्राचार्थ नै महाराज अभिमन्यु फे आणव 
महामाप्य का उद्धार क्रिया था। 
तीय वषर--कल्हण कौ राजतर्र्िणी ये जात होतादै करि चित्रप 
कीस्वी अताब्दी मे महामाप्य क प्रचार पनः नष्ट हो मघा धा। 
वश्मीर के महाराजे जयापीड नै देशान्तर से 'क्तीर' संज्ञक शव्दविद्योपाध्याय 
कौ वुलाकर विच्छिन्न महामाप्यक्ता प्रचार पुनः करारा । कट्हुण का लेख 
इरा प्रकार टै-- 
रेशान्तसदागमयस्याथ व्याचत्ताणान्‌ स्षमापतिः । 
भरवतेयत चिचिक्ं मह्टाभाप्यं सखमरडले ॥ 
सीरथिघानाय्डुब्दविदयोपाध्यायात्‌ संभरतश्च तः 
वरश्रैः खह ययो वुद्धि स जयापीड परिडत; ॥ 
पहाराज जयापीड का शासन काल विक्रम सं ८०--०२९ तक 
एक वयाकरण च्षीरस्वपए्मी न्षीरतरद्किणी, अमरकोशटीका आदि अनेक 





१. वास्ष्यपदीय २९।४६८७, ४८८; ४८६ || २. चन्द्राप्चायादभलन्प्यादस 
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व्यक्ति द । ज्षीरस्थामी अपने ्रन्थोमे महारा भोज ओर उसके सरस्व्ती- 
कण्टाभरण को वहुधा उद्धृत करता है । अतः इस क्रीरस्वामी का काल 
विक्रम की ११ वीं शताब्दी का उत्तरा्घं है।" 
तृतीय वाश विक्रम कौ श्ट वीं ओर १९ वींशताब्दी मे सिद्धान्तः 
कौमदी ओर लघ्रलदेन्दर मेखर्‌ आदि अर्वाचीन ग्रन्थों के अत्यधिक प्रचारं वैः 
कारण महामाप्यं का पठन पाठन प्रायः वुप्ठहो गयाथा। काशी फे अनै 
वैयाकरणो कौ अभी तक वारणा टै-- 
कौमुदी यदि करस्था चथा साप्य परिश्रमः । 
कोदयुदी यद्यकरस्था वृधा माप्य परिश्रमः ॥ 
पटिनि दो वार आचार्यं चन्द्र ओर क्षीर नै महाधाष्य का उद्रार तात्का- 
लिक सम्राटों की सहायता से किया, परन्तु इस बार महाभाप्य का उद्धारः 
कोपीनमात्रघारी परमहंस दण्डी स्वामी विरजानन्द ओौर उनके शिष्य 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने किया । श्री स्वामौ विरजानन्द नै तात्कालिकं 
पण्डितो कौ पूर्वक्त धारणा के विपरीत घोषणा कौ थी-- 
अ्ठध्यायीमहामाष्यै दं व्याकर णुपुस्तकते । 
सतोऽम्यत्‌ पस्तकं यत्तु तत्सं भूरतचेष्टितम्‌ ।। 
आज भारतवपं पे यत्रतव्रजो कुद थोडा बहत महाभाष्य का पठन्‌ 
पाठन उपलब्ध होता है, उका श्रेय इन्दं दोनो गरु-रिष्यो को दै । 


महाभाष्य के पाट की अव्यवस्था 

हमारे पूवं तेख से स्पष्ट है कि महाभाष्य के पठन-पाठन का अनैक 
वार उच्छेद हुआ है। इस उच्छेदक कारण महाभाष्य कै पाठो में बहत 
अव्यवस्था उत्पन्न होई है । भव्रहरि, केयट ओर नगिज आदि टीकाकारः 
अनेक स्थानों पर पाठन्तरों को उद्धृत करते दँ । नगेश करईस्थानों में 
महाभाष्य के अपपायें का निदर्शन कराता है । अनेक स्थानों मे महाभाष्य 
का पारः पूर्वापर व्यस्त हो गथा है । टीकाकारो ने कीं कहीं उसका निर्दे 
किया रै, कई स्थान विना निर्दश कयि छोड दिये है । सम्भव है टीकाकारो 








१. चौरतरङ्खिणी की स्वना जयसिंह के राव्यकाल (वि० सं° ११८५-- 
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हौ गया हो इसी प्रकार अनेक स्थानों में सहामाष्यके पाठ नषटहोगयेदं। 
हेम उनसे से कु खलो का निर्दश करते है 

१--अष्टाध्यायी के (अव्ययीभावश्च! सूत्र के माप्यमें लिखा हे-- 

स्य च्यो-द्व्ययप्रतिषधश्चोयते, दोषाभृतमदर्दिवामू्‌ता सच्रिर्ि 
चमर्थम्‌ । ख इहापि धराररोति-उपकुस्मीभूतम्‌ । उपमणिकीभूतम्‌ । 

महामाप्यकार ने शस्य नच्डौः सूत्र के विषय मे अव्ययप्रतियेध- 
श्चोद्यते' लिखा है । सम्प्रति महाभाष्य में शरस्य ख्यौः सूत्र का भाष्य 
उपलब्ध नहीं होता । सम्पूणं महाभाष्य में कहीं अन्यत्र भी "छस्य च्छः 
लः विपय में शव्ययश्रतिषेध' का विधान नहीं । अतः स्पष्ट दै कि महानाप्य 
मं चस्य चसौ" सूत्र सम्बन्धी भाष्य नष्टहो गयादै। 

२- महाभाष्य ४।२।६० के अन्तम निप्र कारिका उद्वधृत टै-- 

अनुसृलंदयलक्षणे स्वैसाष्दधिगोश्च लः 1 
कन्‌ पदोत्तरपदात्‌ शत्रोः पिकन्‌ पथः ॥ 

महायाप्य मे हसं कारिका के केवलं द्वितीय चरण कौ व्याष्या उपलब्ध 
गती दै। इससे प्रतीत होता दै, करणी महाभाप्य वैं शेष तीन चर्णोकी 
व्याख्या भी अवश्य रही होगी, जो इस समय अनुपलव्य है । 

३--पतञ्जलि ने छन्येजन्तः' सूत्र के भाष्य मे "सन्निपात- 
लद्वणो विधिरनिमित्तं तद्धित्ातस्यः परिभाषा के कु दोप गिनाए्‌ हं, 
तयट इत सूत्र के प्रदीप के अन्त मे उन दोषों का समायान दर्शता हुमा 
सय से प्रथम कषायः पद में दीवत्वकी यप्रा्ठिका समाधान करता 
है । महाभाष्य में पूवक्ति परिभाषा के दोव-परिगणन प्रसंग मे कष्टाय प्रद 
संचन्यी दीर्घत की अप्राप्चिः दोप का निर्दशन उपलन्य नहीं होता । अत 
नागेश लिखता टै-- 

क्यत्ि यद्रेशो दीगरैत्वस्यति मन्थो साप्यपुस्तकरेषु श्रष्रोऽतो 
न द्रोषः। 

अर्थात्‌- दोष निदर्शन प्रसंग मं "क प्रयेति यद्ेशो दघत्वस्य' इत्यादि 
पाट भाप्यमे खण्डितिहो गया है । अत्तः केयट का दोप परिहार करना 
अरक्तं नहीं दै। 
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५--कैयट ८ । | ५७ के महामप्य-प्रदीप में लिखता टै-- 

न्यं प्रसज्यप्रतिघः" इति पाटोःयं लेलकथमाद्‌लप्ः । 

अर्थात्‌ महामाप्य मे "नायं घस्ज्यग्रतिषेधः) वार लेक प्रमाद मे 
नष्ट होगया अर्थान्‌ अप्रषट होगया । 

+--वाक्यपदीय २।५२की स्वोषनज्ञ व्याख्याते भतहरि भाष्य के 
नामस एक ल्वा षार उद्वत करता 2 । यह्‌ पाठ महाभाष्य मे सम्प्रति 
उपलब्थ नही होता ।१ 

दन कतिपय उद्ररणोंसे स्प्टरैकि महामाप्य राजौ पाठ सम्प्रति 
उपलब्ध होता दै, वह कई <.नों पर खण्डित > । 

मटाचाप्य का प्रकायन यद्यपि करई स्थानोंसे तया दै, तथापि इसका 
अभी तकर जैसा उक्त परिदुद्र संस्करण टीना चाहिये वेसा प्रकारित नहीं 
हेमा । ाण कीलहानं का संस्करण हौ इस समय सर्व्ष्ट ह परन्तु उमे अभी 
संशोधन की पर्याप आक्षा ह । इा० कलहानं ठै अनन्तर महाभाग्य के 
अनक प्राचीन हस्तनेख ओर्‌ टीकां उपलब्ध हौ मर्ह, उनका भी पुरा 
प्या उपयोग नये भ॑स्करण मेँ होना चाये । 


्रन्य्‌ म्न्य 

देम प्रास्ममे लिख चुके ह पि पतञ्जलि के नाम दे सम्प्रति तीन 
ग्रन्थ उपलब्ध होते ह निदानसूत्र, योगदर्यन ओर महाभाष्य । इनमे से 
निदानसूत्र जर योगदरशंन दोनों किसी प्राचीन पतञ्जलि की रचनाएं है| 

{` महानन्द काच्य - महाराज समुदरगुप्त विरचित कृष्णचरित क 
तीन पद्य हमने उपर उद्रयृत क्ये द उनम तिदित होता ह कि सह्भाष्य- 
कार पतञ्जलि ने महानन्द" वा परहानन्दर्यः नाम का महाकाव्य स्या 
था। दस कर्य मे पतञ्जलि नैकाव्यकेमिपसेयोगकी व्याख्या की 
थी । इसका "महानन्दः काव्य कां मगधसम्राट्‌ महानन्दं से कोई संबन्ध 
नहीं था। 


य 
५. 





चरक का परिष्कार--हम पूवं लिख चुके ह कि चक्रपाणि, 
पुण्यराज ओर भोजदेव आदि अनेक ग्रन्थकार पतञ्जलि को चरक संहिता 
का प्रतिसंस्कारकः मानते ड । समदरगपविरििन अष्मा दि 3 


उद्धुत शोचो से भी प्रतीत होता दकि महाभाष्यकार परत ल्लि नै चरक 
संहिता मे कु धर्माविश्ट् योगों का सच्निवेश भ्या था । चरक संहिता 
चः प्रत्येक स्थान के जन्त मे लिखा दै--अधिवेश्ते नन्मे चरकश्रनि- 
सत्स्कछते । वया चरक पत जलि का ही नामान्तर है ? 
_ दमने महाभाष्य भें उद्भनृत कूलं वर॑रिकः पाटो कौ उपलल्य गाखाअ 
क पारो तुलनाकी दै।उस भेदम ङ्प परिणाम पर करने करि 
पत्सि अधिकतर कर्करः संहिता तकृ पारो को उदभृत करता. ? । काटः 
संहिता व्वरतवः' चरणान्तर्गत ६ । हम महाभाष्य में निर्दयो पा उद्धत 
करते है-- £ 
( क 9 महाभाष्य २।१। ४-पुनररस्यूतं वासो देयम, पुमर्भिष्टतो 
र्श्य; | बुलना कसे-- 
. काठक सं०--पुनर्त्स्यूतं वासो दयम्‌, पुनसखन्खो ऽनङनान्‌घुन- 
लिष्करलो स्थः | 1 १५॥ ॥ 
मेत्रायणो सं०--पुनरत्स्यृलं दस्त रवय, पुनसीवो रश, पुनरनु 
ऽनड्वान्‌ । १।८।५॥ 
तैत्तिरोय सं०--पुननिष्करतो रश्चो दून्निणाः पुनसन्स्यृतं वासः । १। 
५ । :; ॥। 
कैयट महाभाष्य उद्रघरूत उद्र करो कारक संहिता का वचन 
भानता ठ । बह लिखता दै--काटकऽन्तोदष्तः पट्यते, तदसिपाद्रण 
पुनःशन्धुस्य गतित्वामावादिदसुदाहस्णम्‌ । 
( सर ) महाभाष्य स । २। २५-श्माम्वानां चरः, नास्वानां चरुभ्ति 
प्राप्रे । तुलना कगो-- 
काठक सं०--आस्वानां चरः । १५ । # ॥ 
तेत्तिरीय सं०-आम्बानां त्सम्‌ । ?।८। १०५ ॥ 
सेत्रायणी सं ०--चाभ्यानं चरम्‌ । ८।२६।६॥ 
यदि देमारा उपगत तिचार ठक हो तौ पतञ्जलि का एक नाम नर्क 
8। होगा | दुष्‌ विचार की पुट 77 सि (17) तैद पां की तुलना न 
आवश्यकः रै । 4 
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दस वातिक का कर्ता भाष्यकार पतञ्जलि है । परिडत गुरुपद हालदार 
ने र्स-रसायनःघाु-व्यापार विषयक पतञ्जलि कै करई वचन भी उद्रृत 
क्िएरहु1* 

२-सिद्धान्त-सारावली वात्तस्कन्धवैतस्कन्धोपेत सिद्धान्त-सारावली 
नाम का व्यक ग्रन्थ पतञ्जलि विरचित दै । एेसा प° गुरुपद हालदार 
ने भी लिखादै 1 

६--कोप--कोप ग्रन्थों कौ अनेक टीकां में वासुकि, रेप, भोगीन्द्र, 
फणिपति आदि नामों से किसी कोप-ग्रन्थ के उद्धरण उपलब्य होते द| 
हेमचन्द्र अपने अभिधानचिन्तामणि कोपकी टीकाके प्रारम्भ में अन्य 
कोपकायेँ के साध वासुकि का निर्दड करता दै, परन्तु ग्रन्थ भें उस के अनेक 
पाठ दपकै नामस उदुनृत कस्ता द| अतः शेप ओर वासुकि दोनों 
एक ह । विश्वप्रकाञ कोप के आरम्भ (१। १६, १९) में भोगीन ओर 
फणिपति दोनों नाम मिलते टं । राघव नानाधमञ्जरी के प्रारम्भ मे रोप- 
कार का नाम उद्रवृत करता दै । कैयट महाभाष्य ४।२।९२के प्रदीपमें 
पतल्जलि को नागनाथ केनामसे स्मरण करता ह ।" चक्रदत्त चरकटीका 
के आदि मे पतञ्जलि का अहिपति नाम से निर्देश करता टै ।* अतः राप, 
वासुकि, भोगीन्द्र, फणिपति, अदिपति ओर नागनाय आदि सव नाम पर्याय 
हं । अनेक ग्रन्थकार पतञ्जलि को पदकार के नामस स्मरण करते 
दस से प्रतीत होता है कि पतञ्जलि ने कोई कौप ग्रन्थ रचा था । ठैमचन्दर 
दारा अभिधार्नाचन्तरामणि की टीक्रा ( पृष्ठ १०१) मेनेपके नामे उद्रधृतं 
पारमे बुद्ध के पर्यायो का नदश उपलब्ध होता है ।* सम्भव है यह्‌ कौप 
आधूनिक टौ । 

५--सांख्य शस्र- मेप ने सेश्वर सास्य का एक कारिका ग्रन्थ रचा 
था। उसका नाम था श््रायापञ्चाशीति'' । अभिनवमगूप्र ने इसी में कुच 
परिवर्तन करके दरस का नाम “परमा्थैसार'' रक्ा द । सांख्यकारिका की 


वृद्धचयी, प° २६, ३० । २. ब्द्वयी, पृष्ठ २६ । 

पूर्व प ३१२; 2० ४॥ ४. पूरव पृ २३९२, टि०५। 

पूर्व पृ ३१३, ट० ७-8; पृष्ठ ३९४, टि १-३ 

, बुद्धे त मगवान्‌ योगी बधो विक्ञनदेशनः । महासत्वो लोकनाथो गोधिर्हन्‌ 
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---सादिव्यशशछ्ल--गायकवाड संस्कृत ग्रन्थमाला में प्रकाशित शारदा 
तनय-चिरचित भावप्रकायन के प्रु ३७, ४७ वाघुकि विरचित क्रिधी 
साहिन्यशान्न से भावों हाया रसैलत्ति का उल्वख उपलव्ध होता दवै 
 ज--ल्वेदशषाञ्ज--यिवदास ने चक्रदत्त फी टीका यें पतख्जलिवरिरचित 
लोहणाश्न करा उल्नेख क्रिया दै ।* 
सस्या ५, ६, ७ ग्रन्धं मे से कौन-कन सा ग्रन्थ महाभाष्यकार 


पतञ्जलि विरचित दै, यह्‌ अन्नाद । 


अव हम अगल अध्याय मं महामाप्य के टकाकारो का वर्णन करगे । 





१, पूर्व प्रप्र २१५६) ० ४। २. प्रय ए २९४ ६० २। 

३. उदयसिश्ु रसानां या पुरा वागुकिनोादिता। नानद्रव्यौषधः पन्य॑ञलनं 
भाव्यत यथा ॥ एवं मावा मावयन्ति रसानभिनतः सद्‌ । दति वासुकिनाप्शुक्ता 
मनेम्यो रससम्मवः ॥ ८, यदाह पतश्रलिः--णदव्यं दावं समादाय लौहकमं 
समान्वरेत्‌ः ईति । द्रण व्रह्ठजगी, प २६॥ 


न 


४२ [हव अध्याय 
महामाच्य के ठीक्ाकार 


महाभाष्प पर अनेक विद्वानों ने टीकाएं लिखी हँ । उनमें से अनेक 
टीक्राएं संप्रति अनुपलब्ध । वहत स टीकाकारोंके नाप भी अज्नात्र्है। 
महाभाग्य पर रची गई जितनी टौकाओंका ह्मे ज्ञान हो सका, उनश्ट 
संत्चिप्न वर्णन हम अगे कर ट| 


सर्तहरि से प्राचीन टीकापं 


भत्र ह्रितरिरचित महामाप्यकी टीकाका जितना भाग दुग रामय 
उपलब्ध दै उसके अवलोकन से ज्ञात होततादैकि उससे पूर्भी सहाभराप्य 
पर अनेक ठीकाएं लि्ठी गर्ईथीं। भत्रहरि ने अपनी टीका मेँ “अये 
अपरे, केचिन्‌" आदि गव्दों द्वारा अनेक प्राचीन टीकाओं के पाठ उद्रधृत 
त्रिय हँ ।* परन्तु टीकाकारो के नाम अज्ञात होने से उनका वर्णन सम्भव 
नहीं दै । भव्रहरि विरचित भाष्यटीका के अवलोकन से हम इस निर्णय 
पर पर्वे टै कि उससे पूष महाभाप्य पर न्यूनातिश्यून तीन टीकराएं अवश्य 
लिखी गई थीं । यदि सहाभाप्य की ये प्राचीन टीकाएं उपलब्ध होती तो 
अनेकं एतिहासिक भ्रमे अनायास दूर हौ जाते) 

१-- महरि ( सं° ४०० से पूर्वै ) 

महाभाष्य की उपलन्ध तथा ज्ञात टीकां में भतहरि की टीका सव 
से प्राचीन ओर प्रामाणिक दै । वेयाकस्ण निकाय यें पतञ्जलि कै अनन्तर 
भतहरि ही एेसा व्यक्ति है, जिसे सव वैयाकरण प्रमाण मानते हँ । 

परिचय 


भतहरि ने अपने किसी ग्रन्थ मे अपना कौर परिचय नहींदिया। 
अतः भतहरि के विपय मे हमारा ज्ञान अत्यल्प ट । 





१. हमारे हस्तलेख की प्रष्ठ संख्या-ग्रन्ये ४, ५७, ७०, १५४ इत्यादि । 
श्रपरे ७०, ७६, १७६ इत्यादि । केचित्‌ ४, ६१, १६७, १७६ इत्यादि । 
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ञ्‌ तेनास्मद गुसोेस्तत्र भवतो वसुरातादन्यः । पृष ८८४। 


पनः प्रसीत शुरणास्माकमयमामपसंग्रहः? योक की अवतरणिका मे 
लिखता है-- तश्र भगत वस्ुखतगुख्ा म्ायमागमः खंज्ञाय वात्सल्यात्‌ 
प्रणीतः । पृषं ८८६ै। 
पूनः पृष्ठ २९० पर लिखता टै-- 
आनार्मयस्ुराततेन न्यायम्रार्मान्‌ चिचिन्ल खः) 
प्रणीतो विधिवच्वायं सम व्याकर्णागप्नः ॥ 


कया भतहरि षौद्धथा? 


चीनी यात्री इत्सिग लिखता टै कि “वाक्यपदीय ओर्‌ महूमाप्यव्यास्पा 
का रचयिता आचाय भत्र हरि वौद्धमतानुयायी था, उसने सात वार्‌ प्रव्रज्या 
गहण की थी 1१ 


दर्सिग की भूल--वाव्यपदीय ओर महाभाष्य दीका के पर्थनुक्षीलन 
से विदित होतादै कि भ्रहरि वरैदिकधर्मी था। वह्‌ वावयपदीय के 
ब्रह्मकाण्ड मे लिखता है-- 

न चागमादते धर्मस्तर्कण व्यवतिष्टत ।। ८; ॥ 

पनः लिखता है-- 

वेद्श्रा्िरोधी च तकश््ुर पश्यताम्‌ । १। १२६ ॥ 

वेदक विपयमें एसे उद्गार वेदवियोधी बौद्ध विद्वान्‌ कभी व्यक्त 
नहीं कर सक्तो । जैन चिरात्‌ व्पानमूरि भतु ह्रिकरत महाभाष्यटीका का 
एक उद्धरण देकर लिखता दै-- 

यस्त्वयं ॒वेदृविद्रामलङ्कारभूतो वेदाङ्गत्वात्‌ प्रमारितशन्दशाद्च 
सवज्ञमन्य उपमीयते तेन कथमेतत्‌ प्रयुक्तम्‌ । 

उत्पल ईश्रप्रव्यभिन्ञाविमश्चिनी मे (तच भगवद्धच हरिणाऽपि-न 
खो.ऽस्िति प्रह्ययो ल्लोके" ` `` व्यादि वाक्यपदीय कौ ३ कारिकाएं उद्धृत 
करके लिखता 





१, इस्सिग की भारतयाचा पृष्ट २७४ । २. गर्रलपरोदयि पृष्ट १२३। 


< "“ ~ वलयापन्ञं मकाशस्य प्रामाण्यं वदद्धिरुप्रगतपराय 
एवायमर्थः । 


इन प्रमाणो रे स्पष्ट है कि मनृष्ूरि वौद्रमतावलम्धी नदीथा। श्री डा० 


के° माधवकर्माकाभी यही मत है ।१ इत्सिग को यह न्ति क्यों हर्द, इसका 
निरूपण हम अगे करे । | 
काल 

भतहरि काकाल अभी तक विवादास्पद दै। कई विद्धान्‌ इत्सिग 
म लेखानुमार प्रहरिका काल विक्रम की सप्तम दाताव्दी का उत्तरार्ध 
मानते दँ । अव अक विष्ठान्‌ इत्सिग के लेख को भर मपूणं मानने लगे 
द । भारतीय जनश्रुति के अनुसार भतृुरि महाज विक्रमादित्य का 
तहर रातः ठं । इसमें कोई विशिष्ट साधक वाधक प्रपाण नहीं है । अतः 
देम ग्रन्थान्तरं मे उपलब्ध उद्ररणों कै आधार प्र भत हरि के काल-निर्णय 
का प्रयत्न करते है 


01 


1 


१--प्रमिद्ध वौद्ध चीनी यात्री इत्सिग लिखता है- "उस ( भतहरि ) 
कौ मृत्यु हूए चालीस वर्ध हए ।** एतिहासिकों कै भतानुपार इत्तिग नै 
अपना भारतयात्रा वृत्तान्त विक्रम संवत्‌ ७५९ के लगभग लिखा था । 
तव्लुभार मनर हरि कौ मृत्यु संवत्‌ ७०८, ७०९ के लगभग माननी हीगी । 

९-कऋा्िका ४।३। २८ ऊ उदाहरणे मेँ भत्र हरिकृत वाद्यपरदय' 
ग्रन्थ का उतल्तरेल टै। काधिकाकी रचना सं०°६८०-७०१ नै मध्यमे हई 
थी, यह हम अष्टाध्यायी के वृत्तिकार प्रकरण में सप्रमाण तिले । इससे 
स्पष्ट टं कि वावयपदीय ग्रन्थ काशिका से पूवर निखा गया है । 

९-- कातन्त्र व्याकरण कौ दुर्मसिहकृत वृत्ति काशिका से प्राचीन है| 
धातृवृ्तिकार सायण कै मतानुसार वामन नै कारिका ७।४।९३ में 
दुगवृत्ति का प्रत्याघ्यान किया है ।3 दुगेसिह कतन्वे १।१।९की वृत्ति 
मे विखता दै-- 








६. हरि नार्‌ अद्धि दि पूना तरोर्यरएटलिट, गर्ल ४) 
२. ईस्तिग की मारतयात्रा पृष्ठ २७५ | २. यत्‌, कातन्बरे मान्तरा. 
सम्‌--शव्दीर्धयोः रजी नदि 5 ~ ५, > भ ३ 


तथा चोकतम्‌--यावच्सिद्धरमासिद्धं चा साध्यत्वेन प्रतीयते । 
छआधितक्रमरूपत्वात्‌ सा क्रि्रल्यभिधीयते ॥ 
यह्‌ कारिका वाक्यपदीय की है!" दुर्गसिंह पूनः ३। २। ४१ की वृत्ति 
मे वाव्रयवदीय की एक कारिका उद्धृत करता दै।* अतः भत्रह्रि 
कारिक्तासे प्रभावी दुर्गसिंह से मी पूद्रवर्तीि। 
८--शतपथ ब्राह्मण का व्याख्याता ह्रिस्वापी प्रथम काण्डकी 
व्यायामं वाक्यपदीय के प्रयम शौक के उत्तराधके एकदश को उद्धृत 
करता है-- न्ये तु शब्दन्रह्यवेद्रं विधत्त अर्थभावेन प्रक्रिया" इत्यत 
आद्ुः ) 
ह्रिस्वामी अपनी शतपथ-व्याल्या कै प्रथम काण्ड कै अन्ते में 
लिखता है-- 
श्रीमतोऽत्रन्विनाथस्य धिक्रमाकंस्य भूपतेः । 
नधाध्य्रत्तो हरिस्वामी व्याख्यच्छोतप्थीं रतिम्‌ 
यद्दानं कलेजग्मुः सप्त्चिशच्छंतानि ये] 
न्यत्यारिशत्‌ समाश्चान्यास्तदा माप्यभिदं कृतम्‌ ॥ 
टितीय शोक के अवुसार कलि संवत्‌ ३७५० अर्थात्‌ वि० सं° ६९५ 
रिस्वामी नै यत्तपथ प्रथम काण्डकी रचना की | अभी अभी ग्वालियर 
कथित विक्रम द्विपह्‌ब्रब्दी स्मारक ग्रन्थ मे प° सदाशिव लक्ष्मीधर 
सतर का एक नख मृद्रित हआ है, उत मे पूर्वेक्त दोनों ्ोकरों का सामखस्य 
करनै कै लिये द्वितीय ष्योक का अथं "कलि संघत्‌ ६०८७५ किया है| 
उन्होने सत्तः को प्रधक पद माना टै । चवे' पद का प्रयोग होने से इस प्रकार 
कानलनिर्देन हो सकता है! यदि यह्‌ व्याख्या ठीकहौ तो द्वितीय प्क 
वकी दूर्वष्टोक के साथ संगत्ति ठीक वेट जातीदै। विक्रम संवत्‌ का 
आरम्भ कलि संवत्‌ ३०४५ से होता टै । ३७० कल्यञब्द अथं करने में 
सव से वड़ी आगपरत्ति यह दै कि उस काल अर्थात्‌ संवत्‌ ६९५ पे अवन्तिन 


मे 
से 





१. काण्ड ३, क्रिया्मुदरेरा कारिका १1 वाक्यपदीयमें द्ितीय प्रण का 
< साव्यस्वेनामिधीयनः श्रौर चतुर्थं चर्ण का सा त्रिपरेति प्रतीयते पाठ है । 
२. क्रियमाणं तु यमं खयमेव प्रकिद्धवति । सुकरैः खेगुशैः कच: कर्मकर्तेति 
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हरिस्वामी से पूर्ववर्ती है 

५--हरिस्वामी नै दतयध की व्यास्या तें प्रभाकर मतानुायिों कै मत 
कौ उद्वभृत क्या । प्रभाकर भद कुमारिल का शिष्य माना जाता 
कुमारिल तन्वरवातिकर अ०१पा० ३ अधिनप८मे वाक्यीय १।१३ कर 
वचन को उद्धृत करके उसका खण्डन करता ३ । इससे विस्पष्ट कि 
हरिस्वामी से पूर्ती प्रभाकर, उम पूर्ववरती कृमारित ओर उससे प्राचीन 
भतहरि 

९-हरिस्वामी के गुरु स्कन्दस्वामी ने निरुक्त टीका १। २ वावय- 
पत्य कं वृताय काण्ड का “पृवप्रदस्थामजहत्‌,' इत्यादि पूर्ण शयोक 
उद्वत ।कयादटं। इमी प्रकार निरुक्त टीका भाग पृष्ठ १० पर क्रिया 
त्रिपय में जितने परक्ञान्तर दिह, वे सव वाक्यपदीय कै क्रियासमुदेद 
के आधार पर निवे है । निरुक्त टीका ५। १६ में उ युत (साहचर्यं विरो 
धिना" पाट भी वावयपदीय २।३१७ का है । यहां 'सादयरयं चिरेधिता 
पाठ होना चाहिये । अतः वाक्यपदीय की रचना स्कन्द ॐ निरुक्तभाव्य सै 
पूवं हो चुकी थी, यह्‌ स्पष्ट £ 1 

७-स्कन्दका सहयोगी मदेश्वर निक्त टीका । रमे एक वचन 
उद्रयृत करता टै-- 

तथा चोक्तम्‌ सह्ारश्रणापि-- 
पीनो दिवा न भुडन्ते चेव्येवमाद्दिवचः श्रुतौ । 
रात्धिभोजनविज्ञानं श्रुतार्थाप्तिखच्यसे ॥ 


ह्‌ श्रु भद्र कुमारिलषकरृत श्ोकवा्तिक का निरुक्त टीका का 
मुद्रित पाठ अयद है। महु कुमारिल ने तन्ववा्तिक मे वावयपदीय का शोक 
उद्वत करे उप्त का खण्डन किया है, यह्‌ हम पूर्वं लिख नुक दै ।* इससे 
भी स्पष्ट हैकि भवरृहरि संवत्‌ ६९५ मे वहत पूर्ववर्तीहै। आधुनिक 


श्मथवा सूप्सि यथा वि्यदरैश इति प्राभाकराः--त्रपः प्रणयतीति यथा । 
हमारा हस्तलल ए ५। २. यदपि केनचिदुक्तम--त्यावयोधः शब्दानां नास्ति 
व्याक्ररसाहने । तद्र परसगन्परेष्वपि वक्तव्यमासीत्‌ इत्यादि । पूना संस्क° भा० १ 
पृष्ठ २६६ २. काशी संस्क ° पृष्ठ ४६३ । ४. यही पृ, टि० २। 


एतिहासिक बदु कुपारिल क्राकाल विक्रम की आवी शतान्दी मानते है, 
वह्‌ अचयुद्र है" यहं भी प्रमाण खल्या ५, ७स्पष्टहै। 
८--इत्सिग अपनी भारतयत्रा में लिखता दै-- “दस के अनन्तर 
“ेड्‌-न' है, इस मेँ ३००० योक हैँ ओर इतन का टीका भाग १५००० श्यकं 
मे हे 1 योक भाग भतृष्टुरि की स्वना है ओर टीका भाग गाष्च के उपाध्याय 
घर्मपाल का माना जाता है 1” 
कई एतिहासिक पेना को वक्िपदीय का तृततीय श्रकीणं' काएड 
मानते हैँ । यद्वि यहठीकहो तौ वाक्यपदीय की रचना धर्प्पालसे पूर 
माननी होगी । धर्मपाल की मृत्यु संवत्‌ ६२७ वि० (सन्‌ ५७०) महो 
गई धी} अतः वाक्यपदीय की रचना निश्चय ही संवत्‌ ६०० रे पूर्व हई 
होगी । 
९--अष्टाद्संग्रह का टीककार वारभहु को साज्ञात्‌ चिप्य दनद 
उत्तरतन्त अ० ५० कीट से चिखता है-- 
पद्ष्थयोयनास्तु व्युत्वक्षानां प्रसिद्ध एवेत्यत गाचर्यस नोक्ताः । ला 
न्य तच्च मघवतो हरः शोको 
संसरण द्विधयोगश्च साहव्यर्यं विरोधिता । 
थैः प्र्धर्णं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्चिधिः ॥ 
स्वादध्यैमोयितिनशः कालो व्यक्ति; स्रदथः । 
शब्दाथस्यगवच्छदे पिशचेपस्मृतिदेतवः ।। अनयोरर्थः "` । 
इन में प्रथम वारिका भव्रहरिविरचित वाक्यपदीय २।२३१७ में उप- 
लब्ध होती है । दूसरी कारिका यद्यपि काशीसंस्करण मे उपलब्ध नहीं होती, 
तथापि प्रथम कारिका कौ वुण्यराज कौ टीका पृ २१६ पठक्ति १६ से 
द्वितीय कारिका की व्याख्या च्पी हई है । इस से प्रतीत होता दहै कि द्वितीय 
कारिका मुद्रित ग्रन्थ मे टूट गई ह । वाक्यपदीय के कई हुस्तन्ेखों यें द्वितीय 
कारिका उपलब्धरह। 
चागम का कराल प्रायः निश्चित सादहै। अष्ट द्रसंग्रह उत्तरतंत्र अ० ४९ 
के पलाएदु-रसायन प्रकस्णमें लिखा दै 








१. इस्िग की भारतयात्रा प्रष्ठ २७६ । २. 11111.0व प्ट) 10 
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यस्योपयोगन शकाङ्गनानां लावरयस्तारादिव निर्ितानाम्‌ । 

कपोल क्त्या विजितः शशाङ्को रसातलं गन्ठुति निर्खिदेव ॥। 

स श्रीक के आधार पर अनेक रतिहासिक वाणटु कौ चन्द्रगुप 
हितीय के कालने मानते टै ॥ पाश्चव्य एतिहाभिक चन््रगप्र ्वितीय का 
काल विक्रम संवत्‌ ८३७-५७० तक्र शिर करते हँ । पं० भगवहृततजी नै 
अपने (भारतवतं का इतिहाम' मे ७६ प्रप्राणोंसे सिद्ध किया टै क्रि चद्ध- 
गु द्वितीय ही विक्रम संवत्‌ प्रवर्तक प्रसिद्ध विक्रमादित्य था ।* उष्टा 
ह्वय कौ इन्दटीका के सम्पादक ने भूमिक्रा मे लिखा रै--करट जर्भैन 
विद्वात्‌ वाग्भट क्रो ईरा की द्वितीय जतब्दी में मानने ।*न्दु के उप्थक्त 
उद्ररण सेइतनातो स्षष्टरै क्रिभनृहूरि क्रिय प्रकार विण सं०५००से 
अर्वाचीन नहीं टै 

१०--श्री प° भगवदृत्तजी ने वैदिक वाङ्मय का हतिहाप' भाग १ 
संणड २ पृष २०६ पर लिखा टै-- 

अभी अभी अध्यापक रापक्रप्ण कव्रिने सूचना पेजीटैकरि भतरहूरि 
की मीमांसावृत्ति के कु भाग गिन है, वे शवर मे पट्िनेके द| 

दस के अनन्तर आचार्यं वुप्नाञ्जलि वाल्युम' में प॑० रामकृष्ण कवि 
का एकर लेख प्रकाथित हुआ टै । उसमे प्रर ५१ पर लिखा--वात्रयपदरीयक्रार 
भचर हरि कृत अमिनीय मीमांसा की दृत्ति वरसे प्राचीन द ।'' 

भत्र ह्‌।रकृत महाभाप्य-दीप्रिका के अवलोकन मे स्पष्ट विदित होना 
टेकि भतहरि मीमांसा का महान्‌ परिडिति था । भरतरहुरि शवर स्वामी से 
पराचीन टै, द्रषकी पुष्टि महामाष्यन्दीपिका से भी होती है । भव्र्हुरि 
लिखता हे - 

धर्म॑प्रयोजनो वेति मीमांसकदनेम्‌ । अस्थित पय धर्मः, स 





~ ग्ङ्गहुदय कौ भूमिका पृष १४, १५ निर्सुय्रसागर संस्क० । 
२. भारतवरपं का इतिहास द्वि° सं° पुष ३२६-- ३४८ | भारतवर्पं का वृहद्‌ 
इ तहास भाग २; प २२४-२४३। 
३. ग््रङ्खहुदय की मूमिका माग ६ पष ५--केषाचिजर्मनदेशीयत्रिपश्चितां 
मते खीस्तान्दस्य द्वितीयशताब्द्या वागमद्यो भूव । 


[क 1 1 (८ तर्तुं पलद्रुम भतरात | यथा स्वपा 
भृत्ये: सेवायां प्रयते ।' 

इसको वुलना न्यायमज्जरीकार भद्रु जयन्त मैः निञ्न वचनपरे सार 
करनी चाहिये-- 

चृद्धमीमांसका यागादिकर्मनिर्वत्यमपृं नाम रसैमसिवदस्ति । 
यागादिकर्मव श्वावस तुवते ।* 

दन दोनों पटो की तुलनामे व्यक्त होलाक वमतो क्रियत 
मीमांसकं मे तीन मतर। 

१-भलहरिके मत्ते चरम नित्य, यागदि ज गनी अपिन्यक्ति 
होती दै-- 

र वृद्धमीमासक यागादि स उलन हनि बि अ मो च 
मानतर द| 

यवर स्वमी यागादि कणन ही घर्म मानतादटे। ब्रह मीमागा- 
गाप्म १।१। २ निखता दै 

यो ददि यागमनुतिष्ठति तं धरामि उति समाचनने। यश्च यम्य 
क्लास तेन व्यपद्यत । 

घण क उवभृक्त स्वो पर्‌ विनारनगतग सषु गदु जमन्नाक्त 
दध मोकीसिकः यचर्‌ ग पुर्व ह, यर भरहर उन वृदपीमागनगयनी 
पायन । भवृटुरि की महामप्यदीकिकि ते जन्यत्नभी अनिका स्नानां पर 
स मीमांसक सतो का उल्लख मिलता, त्र चिर मतम; द {तति | 


११-- भारतीय जनश्षतति क अनुतर गतृ विहपकवना गाद 
भार {1 ननामूला अनश्रुतिः' 7 नि्वानुनार दनी नृतम तधा 
आनश्य | < 

१२८. --काली क समीपत सुनारगहृ क किन म भदरृद्धरि नीपः 
गप विद्यमान 7 | ग्रह किला विप्रामाद्धत्य नृपे नाभा | 7, {14 | मरह 
प्रिद दमी प्रकार विक्रम की राजधानी ऊजनगी गध्र रि क 
गृणा प्रमि | ट्म म प्रतीत हाना > भतहरि जीर निंकगाद्णि को 
वु पारस्पयिकि मम््न्य अवश्य धा । 


श 1 निन 
॥1 ॥ 9 च 1 व 


वन्थ-चिन्तामसि मे भतृष्रि को महाराज जुद्रक का भाई 
निना दर। महाराजाधिराज समुद्रग विरचित कृष्णचरित के अञ्खसार 
यद्र किसी विक्रमं संवत्‌ का प्रवर्तकं धा।* पण्डित भगवहृत्तजी नै 
अननः प्रमाणो म्‌ गुद्रक का काल विक्रम से लगभग ५०० वर्प पूवर निशित 
क्रया ट । देखो मारतवर्प का इतिहास पृ २९१-२३०६ दितीय संस्करण । 


१८ हमारे सित पं० साधुराम एम. ए. ने अनेक प्रमाणो के आघार पर 

नृहरि काका ईमा की ततीय्रशती दर्गायराहै। 

न मव प्रमाणो पर विचार करनेसे प्रतीत हौताहैक्रि भचरर्हरि 
निष््ह्री वहत प्राचीन प्रन्थकारदै। जो लोम इत्सिगके वचनालुसार 
डन विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तरां मे मानते वे भूल करते है 
गदि किद्ीं प्रमाणन्तयें स योरोपियन विद्वानों द्वारा निर्धारित चीनी 
सविया की निधया पीठे हुट जावे तो इम प्रकारके विरोध अनायास 
टूर हो सकने । अन्यथा इत्सिग तरा वचन अप्रामाणिक मानना होगा । 
यत्रह्रिविदयङः इ्सिगिकी एक भूल क्रा निर्देग पव करायाजा चूका 
> । इल्तिय त वणन को पद्नै से प्रतीत होतादैकरि उसने भतुहुरि क 
वो सन्ध नहीं तेवा था । भ्रहुरिविरविन-ग्रन्थीं के विषय में उसका दिया 
तआ परिचय अत्यन्त श्रमपूर्ण द । 

यनेक भूततदरि 

साना व्चिारररेकि सनरहरि नामके अनैक व्यक्तिहौकुक्रर्ह। उन 
शा दोक दीक विभाग ज्ञात न होने मे इतिहाम भ अनेक उलन पड़ी है 
विक्रमादित्य, सातवाहन, कालिदास ओर भोज आदिक विषयमे भीषेसी 
री अनकः उनज्नं ट । पाश्चात्य विद्टान्‌ उन उलब्ननों को सुलञ्ाने का प्रथन 
नदी करत, किन्तु अपनी मनमानी कल्पना कै अनुसार कालं निर्धारण 
पन्न कर च्कसदूं। उनमेजो बाधक्र प्रमाण उपद्धितं होत है उन्द 
य्र्माणक कह कर टल देते हं । भतहरि नापकाणएक व्यक्ति हाद वा 
अनक. अव दुमकं विपरयमें विवार करते 


६. पृ १२१। २. वत्सर सं शकान्‌ जिघा प्रावर्तयत वैक्रमम्‌ | 
रजक्ावरवणन ६५ । ३. मारतवपंका वृहद्‌ इातदास, भाग २. पष २६.१-३०५.। 


१ _ स 


महाचाप्य के सीकाकार २९७ 


भतहरि-विरचित ग्रन्थ 
संस्कृत वाङ्मय मे भत्र हरि-विरच्ित निश्च ग्रन्थ प्रसिद्धै 
. भहायाघ्य-दीपिकरा । 
- चक्यरपदीय वणड १, २, ३1 
. वाक्यपदीय काण्ड १, २ की स्वोगज्नटीका। 
. भद्क्राव्य । 
- भागवन्ति । 
. जतक व्रस--नीति, ्णृगार, वैयग्य { तथां ध्विज्ञान' भी) । 
इन कै अतिरिक्त भत्रहरि-विरचित तीन ग्रन्थ गौर ज्ञात ट्ण 
७. भीमांसामाप्य ८. वैदान्तेमूत्रनृत्ति ५. करदेवातृरामीन्ना 
भत हरि विप्रयक उलश्चन को सुलश्चाने करै लिये हमे दन ग्रन्यो की 
मन्तरं ओर वहिर्रं परीक्ता करनी होगी । 
महाभाष्यदीपिका, रक्रयपदीय श्र रथकी दीका समानछवरक्‌ ह 


[२ 
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र 
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सहाधाष्यदीरिका, वाक्यदीय ओर उपकी स्योपनेटीता की 'रस्पर 
नननना करने य विद्धि हाता कि इन नीनों न्थ का कर्तां एक क्प्रक्ति 
:‡ । यधा-- 
महामाप्यदीपिका-- यःच भतं गोत्वयदयिद्धितादसा.प्प्य्थैतः सहिप्या- 
दधिषु द्रं व्मुत्यस्यापि कञएयाश्नीयप्राणो मविवत्‌, सिशचेधणं युर 
सून्‌, उप्रादद्दानो गच्छति गञति यदसि ख गौरि 
वाक्यपदोय--कथ्िभधिवेचनं भिश्च भिर्सर्मसतर्मसः | 


गयतगदसयपि मोरित्यय धितम्‌ ॥ 
वाक्यपदीय स्वोपज्ञटीका---यथव टि गभिप्रिमा जात्यमरैकसमन्- 


यिगीम्यो गभिक्ियाम्योऽत्यन्तभिच्ा तस्यदप्त्वयिधौ त्वन्तरसत सभि- 
मसिध्णेयम्राना गोरिति श्ज्व्युत्प्रलिक्णि जिमिनन्तेनाश्रीयत्‌ वसव 
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टमी प्रकार अन्यत्र भी तीनो ग्रन्थों मे परस्पर महती समानता द, 
जिन से इन तीनों ग्रन्थों का एककतूंत्व सिद्धे है । वाक्यपदीय कौ सचना 
वरि सं० ८०० मे आर्व्राचीन नही रै, यह हुम पत्रे सप्रमाण निह्पणा कर 
नुक । अनः महाभष्यकौ टीक्रा भी वि° सं° ४०० से अर्वाचीन नदीं दै 1 


भह्टिकाम्य--मह्िकाव्य के विषय मेदो मतर । मिका जयमंगला- 
टीका का रचयिता ग्रन्थकार काना भद्विस्वामी लिखता दै) मक्ीनाथ 
आदि अन्य मव टीकाकार्‌ भट्टिकाव्य को भ्रहुरिविरचित भानत दै । 
पपादी उणादिनृत्तिकार शेतवनवाकी भद्रि को भतहरि के नामसे उद्भयुत 
कराह) हमाय त्रिचारदरै,ये दोनों मत ठीक) ग्रन्थकार का अपना 
नाम भद्विस्वामी दै, परन्तु उसके असाधारण वेयाकरणत्व कै कारण वदद 
ओपाधिक भर्तृहरि नाममे विद्यात हआ ।* संसृत वादूमयमें दो तीन 
कालिदाम इसी प्रकार प्रसिद्रे हो चुके दै । महाराज समूद्रगुप्रके कृप्णचरिल 
से व्यक्त होता हैकि याकरन्तल नाटक का कर्ता आद्य कालिदाम धा, 
परन्तु रुवं महाकाव्य का रचयिता हरिपैण कालिदाम नामसे प्रसि 
हआ ।* भद्टिकाग्य करौ स्वना वलभी के राजा श्रीधरपेन केकालमे हई 
दै ।+ वलभी के राजकुल में श्रीधरमेन नामके चार राजाहुप्‌ टै, जिनक्रा 
राज्यकाल संवत्‌ ५५० मे ७०५ तक्र माना जाता द्वै । अतः भट्टिकाव्य का 
कर्त भतरं हरि वाक्रयपदीयकार्‌ आद्य भन हरि नहीं हौ सकता । भट्कराञ्य 
के विपय यें विननेप विचार याकरण प्रधान महाक्ताव्यः के प्रकस्ण में 
क्रिया >े।* 

मश्गवृत्ति -मगवृत्ति अष्टाध्यायी कौ प्राचीनवृत्ति टै । इसके उद्धर ग्य 
व्याकरण के अनेक ग्रन्थों मे मिलते हैँ ।* भाषावृत्ति का टीकाकार सृष्टधरा- 

१. तथा न्व म्तकरावये प्रमोगः ) पष्ठ ८३, १२६॥। 

२. इस विष्य मे हमने विस्तार सेस ग्रन्थ के द्वितीय भागम ( छ 
२३८६-- ३८८ तक ) विवार किया है । 

३. राजकविवर्णन रोक १५, १६ । ४. राजकविवन श्रेक २४, २६ 

५. काव्यमिदं विहितं मया वलभ्यां श्रीधसतेननसेनद्रपालितायाम्‌ । २२।३५. ।। 
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चाप लिखता ह--भतरह।र न श्राचरसन कौ अल्ञासं भागवृत्ति कौ रचना 
कौ ।* कातन्त्र परिदिष्ट के क्ता श्रीपतिदत्त ने भागवृत्ति के रचयिता का 
नाम विमलमति लिखा । क्या सम्भवे हौ सक्ता है कि भागवृत्ति के 
कर्ता का वास्तविक नाम विमलमति हो, ओर भररहुरि उस का ओँपाधिक 
नाम हो। भागवृत्ति को रचना काशिका के अनन्तर हई है । अतः 
भागवृक्तिकार भत्र हरि वाक्यपदीयक्रार से भिन्नहै' इम पर विशेष विचैचन 
“अष्टाध्यायी के वृत्तिकार प्रकरण मे करेगे । 

भष्टिकार शरोर भागवृत्तिकार मेँ मेद्र--यदि भट्टिकाव्य ओर भाग- 
वृत्ति के रचयिता का नाप भतहरि स्वीकारकर ले, त्तव भीमे दोनों 
अस्थ एकर व्यक्ति की रचना नहीं हो कते । इन दोनों की विभिन्नता 
निश्नहैवु टै 

१-- भाषावृत्ति २।५७४ में पुमषोत्तमदेव ने भागवृत्ति का खण्डन करते 
हष स्वपक्त की सिद्धिमे भद्िकःव्य का प्रपाण उपस्थित कियादै। 

र--भावानृत्ति ५।२११२ के अवलोकन करने से विदित होता है-कि 
मागवृत्तिकार भद्विकाव्य के छदो दोप का समाधान करता दै ।" 

३-- भागवृत्ति के जितने उद्धर उपलब्य हए है, उनके देखने से ज्ञात 
होता दै कि भागवृत्तिकार महामाप्य के नियम से किच्िन्मात्र भी इतस्ततः 
नहीं होता, परन्तु भट्टिकाव्य मे अनेक प्रयोग महामाष्य के विपरीत है ।* 


१. भागत्र्तिभव्रंहरिणा श्रीघरसेननसिनद्रादिष्ठा विरचिता । ८।४।६८ ॥ 

२. तथा न भागव्रत्तिक्रता विमलमतिना निपातितः । सन्धि सूर १४२ । 

३. भागघ््ति के; जितने उद्धस्ण उपलब्ध हूए, उनका संग्रह 'भागवृत्तिसंकलनम्‌ 
क नमसे श्रोरियणध्ल कालेज लहर के मेगजीन नवम्बर १६४० के श्र॑क म हमने 
प्रकाशित लिय ये) देखो प्रष्ठ ६८--८२। उस का परिवृहित संस्करण संस्कृत विश्व- 
विश्यालय वाराणसी की सारखवती सुषमा पत्रिका वे वर्धं ८ ग्रंक १-४ ग्रङ्खौ मे 
रुषाह । इस का पुनः परिष्करत संस्करण प्रथक्‌ प्रकाशित हो स्ट) 

४. उक्तां प्रचकर्मगरत्य पागौन्‌. ।२३।५॥ तरिभयां प्रचकारासतौ | ६।२॥ 
“न्यवहितनिश्रचयर्थ च' दस चार्तिक ( महामा्य २। १।४० ) के पनुसार व्यवहित 


॥ 


महाभाष्य व्याख्याता चओरौर भागवृ्तिक्रार म मेद्‌-- भागवृत्ति को 
भतृष्टरि की कृति मानने पर्‌ भी वह मत्रं हरि सहामाष्य-व्याष्याता आद्य 
भवृ्हरि से भिन्न व्यक्ति दै । इसमें निश्वप्रमणर्है- 

६--मतताच्छीट्ये इवि मागदत्तिः । गतविधप्रकासास्तुर्या्थां 
इति यत हरिः \' 

२--यथालक्चणयममयुक्ते इति उद्याम उपरम इत्येव भवतीति 
मत हरिणा मामश््तिक्ृता वयोक्तम्‌ ।° 

२--भतहरिणा च निल्यार्णतैकास्योक्ता, तश्र च भागच्रत्तिकष्टिण्‌ 
प्रत्युदाह र्णब्युपम्यस्तम्‌, तन्त्र उतम्‌-वन््युतम्‌ ।* 

४ --सद्ष्रिणा तूक्तम्‌--यः प्ाततिपदिकान्तो वकारो न भवति 
तदं बुषश्रदसं प्राहिर्वदिति । अच हि हिवेलयडिः चभो एत्वमिति ।' 
"तत्र पूवैपद्राधिकारः, समासे च पूर्योत्तरपद्व्यवहारः, तत्कथं एुल्ध- 
सिति न व्यक्तीरछृतम्‌' इति मागचरतिकारेणोक्तम्‌ ।* 

दन उदढरणों मे भवृंहरि ओर भागवृत्तिकरार का भेद स्णष्ट है । चतुथं 
उद्स्ण से व्यक्त होता करि भागवृत्तिकार ने किरी भतरं हरि का करही-करहीं 
खण्डन भी किथाभथा। 

शतक-त्रय-- नीति, यृ क्गार ओर वैराग्य ये तीन शतक भतहरि फे नाम 
से प्रसिद्धं इनक्रा स्चयिता कौन सा भृहुरि दै, यह्‌ अज्ञात दरै। जेन 
ग्रन्थकार व्थमानपूरि गणस्नमहौदधि मे लिखता टै-- 

यातव चार्तम्‌ । यथा(--दरिराकप्रारमखिलायिघ्रनतित्‌ 

स्वजनस्य वार्सपन्वयुङक्त सः ।* 

क्या गण्रनमहोदपि में उद्धृत पयका संकेत नीत्तिगतक कै भ्य 

चिन्तयपमि परयिसा विरक्ता शोक कीओरहौ सकता? यदि यह्‌ 








६. दुर्घ्डृत्ति, 8 १६। २, दुर्बख््रत्ति १8 ११७ । 
३. तन्त्रप्रदीप ८।३।६६५॥ ४. सीरदेवीय परिमाषरत्रत्ति ४ १२। 
५. पृष १२० । ६. श्रीक २1 पुरोहित गोपीनाथ एमण्ए्‌० 


संपादित्त, वेकेटेशवर प्रेस व्व, सन्‌ १८६५ । करई संख्करणो मे यह्‌ शोक नदीं है । 


कत्पना ठीकहोतो नीत्तिलत्तक आय भत्रृहुर्छित होगा, क्योकि इसमें 
हरि का विघ्नेपण॒ श्रखिलाभिधानवित्‌' लिखा है । वर्धमान अन्यत्र भी 
आद्य भतरंहरिके लिये धेदविदापदंकारभूतः", श्रमाणितनव्दशाख्च. आदि 
विरेषणो का प्रयोग करता है ।* 

मरीमांस्स-सुत्रवुत्ति- यदि पररिडित रामकृण्ण कविका पूर्वोक्तं लेख 
ठीक हो तो निश्चय ही यह वृत्ति आद भव्रहरि व्रिरवित होगी । 


वेदान्त-सूत्रदृत्ति- यह्‌ वृत्ति अलुपलब्ध है । यामुनाचाप्ं ने एक सदि 
त्रय नामक ग्रन्थ लिखा है । उस मे वेदान्तसूत्र व्याच्याता टङ्क, भत प्रपश्चः 
भत्र मित्रः ब्रह्मदत्त, गकर, श्रीवत्पांक ओर भास्करफे साय भत्रहुरिका 
मी उत्नेख किया दै ।* इस से भवर हरित वेदान्तसूत्रनृत्ति की कुद सम्भा 
वना प्रतीत होती दै। 
शाब्द्ध्रातुस्मीन्ञा- यह ग्रन्थ हमारे दैखने पे नहीं आया । इका 
उल्लेख हमार भित्रपं° के मायव-कृप्ण सर्माने अपने 'र्रहूरि नाण 
वौद्धिस्टः नामक लेखमे किया दै । यह लेख दि पूना ओरियरटलिस्ट' पत्रिका 
अप्रेल लन्‌ १६४० भे च्छाद 
इस्िग क भूल का कृश्ण 
भट्टिकाव्य ओर्‌ मागनवृत्ति के रवयिताओं के वास्तविकं नाम चष्ट 
कु रहे हो, परन्तु इतना स्यष्टदै क्रिये ग्रन्थभी भतहरि केनामसे 
परसिद्ध रदं । इस प्रकार संसृत सादहित्यमे न्थूनसे च्युन तीन भत्रहरि 
अवश्य हए हे । इन का काल पृशवक्‌ पृथक्‌ द । इन की एतिहासिक श्ड्खला 
जोड़ने से इत्सिग के वचन पे इतनी सत्यता अवश्य प्रतीत होती हैकि 
विण सं० ८०७ के ल्रगणग कोई भव्रहरि नामा विद्धान्‌ अवश्य विद्यमान 
था । इत्सिग स्वयं बलमी नहीं गया था। अत्तः सम्भव हो सकता ह कि उसने 
वलेयीनिवाशी किसी भतहरि की मुल्यं सुन कर उस्रा उत्नेख वाक्यपदीय 


१. यस्त्वयं वेदविदामलंकारभूतो बेद्‌ङ्गस्वात्‌ प्रमाशितशब्दशाश्नः सर्वंमम्य 
उपमीयत । गणरन्नमहोदयि प्र १२३ । 


२ [> € ट ९ €_ धि 
> लभा्वि नाच्च 12. रारन णल यीः 


आदि प्राचीन मन्थो के रचयित्ताके प्रसंगमे कर दियाहो। इत्सिगने 
मतर हरि को बौद्ध लिला दै, वह्‌ भागवृत्तिकार विमलमति उपनाम भवर हरि 
के लिये उपयुक्त हो सकता हैः क्योकि विमलति एक प्रसिद्ध बौद्ध 
ग्रन्थकार दर । 
¢. ८ 1» 
भत्‌ हसित्रय के उद्धरण का विभाग 

अनेक व्यक्तियों का भतरृहुरि नाम होने पर एक व्डी कठिनाई यह्‌ 
उपस्थित होती है कि प्राचीन ग्रन्थो मे भवृहुरिके नाम से उपलम्यमान 
उद्ररण किस भतू हरि के समके जावे । हमने वाक्यपदीय, उसकी स्वौपल्ञ- 
क्रा, महाभाष्यदीपिका, भद्िकाव्य ओर भागवृत्ति के उपलभ्यमान उद्धरणं 
की महती सूक्ष्मता से विचार करे निघ परिणाम निकाले ह-- 

- प्राचीन ग्रन्थों मे भव्रृहरि वाहुरिके नाम से जितने उद्धरण 
उपलन्च होते है, वे घव आद्य मतृहूरि के हैँ । 

र भद्िकाव्यके सभी उद्ररणमदिके नामरे दिये गये हैं । केवल 
श्वेतवनवासी विरचित उणादिवृत्ति के एक हस्तलेख मे भट्टिकाव्य के 
उद्धरण भतृकाव्यके नापसेद्िि हैं) दूसरे हृस्तलेख मे उसके स्थान में 
भद्विक्राव्य पाठ ह ।1 

३-- भागवृत्ति कै उद्धरण भागवृत्ति, भागवत्तिकत्‌ अथवा भागवृत्तिकार 
नामसे दिये गये है । भागवत्तिका कोई उद्धरण भवृष्हरि के नाम से नहीं 
दिया गया । 

यह्‌ वड सौभाग्य की वात टै कि अर्वाचीन वैयाकरणो ने तीनों 
के उद्धरण सर्वैर पृथक्‌ पृथक्‌ नामों से उद्रधृत क्रिये है, उन्होने कहीं पर्‌ 
सांकथं नहीं किया । मापावृत्ति फे सम्पादक श्रशचन्द्र चक्रवर्ती ने इस 
विभागकोन समञ्च कर अनेकं भूलें की हैं ।२ भावी प्रन्थसंपादकों को इस 





१. देल प्रष्ठ ८३, पान्त ४। 

२. भाषष्ृत्ति कै सम्पादक ने 'गतविधग्रकारस्तुस्याथा इति भर्तृहरि" इस 
उद्धरण को "भागवृत्ति के स्वयिता का लिला हे! देखो माषावृत्ति पृष्ठ ३२, टि० 
३० । परन्तु दुधट्र्ति मे भागन्रत्ति श्रौर भर्तृहरि के भिन्न भिन्न पाठ उदूृत क्वि 
दै। यथा--गतताच्छरमे इति भागदृतिः, गतविधग्रकारसतल्या्था इति भतहरि । 


मदाभ्राप्य कै रीकाकार ३५३ 


विभाग वः परस्नान अवश्य होना चाहिये, अन्यधा भयङ्भुर्‌ भरले होनेकी 
सम्भावना रै) 

भर हरि के विपये इतना सिखने के अनन्तर प्रकृत विपय का निरूपण 
विया जाता ड । 

महाभाष्यदीपिका का परिचय 

आचा भव्ृ्ुरिने महाघाप्य कौ एक विस्तरत ओर प्रौढ व्याख्या 
लिखी है। इसका नामं `महामाप्यदीपिका' है ।* इस व्याघ्या के उद्ररण 
ध्माकरण क अनेक ग्रन्थो मे उपलब्ध होते ह । वर्तमान सें महाभाष्यदीपिका 
का सर्वप्रथम परिचय देनै का श्रे डा० कीलहार्न कोरे 

महाभाष्यद्रौपिका छा परिणाम--इत्सिग ने अपनी सारतयाच्ा- 
विवर्ण में दीपिका का परिमाण २५००० श्रोक लिला दरै। परन्तु इस 
लख स यह ॒व्रिदित नहीं होता कि भतृरि ने सम्पूणं महाभाप्य पर टीका 
लिखी धरी, अथवा कृ भाग पर्‌ । विक्रम की २ सताब्दी का ग्रन्धक।र 
वधमान निखता है-- 

भत्‌ टमियकियपद्रीयघधरवधेखयो; कर्ता महामाप्यधिपाद्या व्याख्याता 
स्र । 

सी प्रकर्‌ प्रकीरणकाण्ड की व्याष्याकी समाधि पर हलाराज भी 
निशखमता टै-- 

बरेलोक्यगामिनी यन चिकार्‌डी चिपरी छना | 
तस्म समस्तधिच्याश्रीकछान्ताय इर नम; ॥ 

पष्क में त्रिवदी पदे चिकराण्डी वाक्यपदीय का विपण भीहो 
सतना टे, अतः यह प्रनाण॒ सन्दिग्बि च । 

वर्तमान नें उपलब्धं महाभप्यदौपिका का नितना परिपाण टै, उसे देखे 
नण ५००० दीक परिमाण तीन पादे अधिकः ग्रन्थक नहीं हो सकता । 
० कानहार्न कामी यही मते है। 

द्वितीय दलीय फाद्‌की दीपिका श उद्धस्ण--श्ररुपोत्तपदेव ने 


पुनः १1३।२१ की भापवृत्तिने पुरपोत्तमदेव लिखता दै 
गतधिधग्रकागस्तव्यार्था इति भत्‌ टरिः । 

भापावृत्ति के सम्पादक ने दस पाट को भागवत्तिकार का कहा है" वहं 
चिन्त्य है)" ~. ठे 

संपू महाभय बी सोका-व्यक्ररण के म्रन्थों मे अनेक प 
उद्रस्ण उपलब्ध होने दै, जिन स प्रतीत होताटै क्रि भलुं हरि ने महाभप्य 
के प्रारम्भिक तीन पादो पर हौ व्याख्या नहीं लिलौ, अपितु सम्नुणं महाभाष्य, 
पर्‌ टीका निवी थी 1 इतके चिए हम तीन पादमे अगे के प्रमाण उपस्थित 
करने । यथा _ 

भतू हरि वराक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड कौ स्वोपन्नटीकः मे लिखता द-- 
संहितामोजभाप्यद्िवर्से वहुधा चिचारितम्‌ । 

संहिना-मूच अर्थात्‌ "परः; सन्निकयपंः संहिता प्रथमाध्याय के चु 
पादका १०९ वां सूत्ररै। 

२-पुपो्तमःल नं भाषावृत्ति २।१।१६ पर भत्तुहरि का एक 
उद्ररण द्विा।* वह्‌ दमी सूत्रकीटीक्राकाहो सक्ता दै । भपावुत्ति 
के सम्पादक ने द्रम उद्रस्ण को भागवृत्तिकार कामाना टै, परन्तु यह 
टीकर नहीं ।* 

३- व्याकरण कै पव्‌" ग्रन्थ का व्याष्याता लीलाशुकमुनि अपनी 
ुसपकार्‌' नाम्नी व्यास्या मे लिखता द्रा चैतत्‌ सवं सुधाकरः -- 
अनेन वर्तमाने क्तेन भूते प्राप्तः को वाप्यते इति ठठं हरिः ¦ भाच्य- 
रीकाल्तस्तु भूचेऽधि क्तो भवतीत्यूुः । तथः च पूजितो गलः, पूजितो 
यातीति भूतकालवाच्यः, न तु पूज्यमानो वतमानः ।* 

भतहरि का यदह लेव महाभाष्य ३।२। ८८ की व्याख्यामेहीदहौ 
सकता टै । 








१. राजशाषही संस्करण, पृष्ट २४] २. इस के विषयमेप्ष्े५र्‌ की 
० २ देखिए । २३. भाग १, पृष्ट ८२, लाहौर संस्क० 1 
४. धूमाच्चेति भतूंहरिः । ५. प १०६ । हमारा नया संस्करण, पृ ६ ७ । 


1 1 0, 1, 
इति उपराम उद्यान दृव्येव अवतीति मर््टरिणा मागवरत्तिकता 
त्योक्तम्‌ ।' 

५ -मेतेयरन्नित तन्त्रप्रदीप = । ३1 २१ मे लिखता द-अतूहगि्णि 
चस्य नित्या्ैतदोक्छा । तथा च मागवृचिद्ठता प्त्युद्टर्शुप- 
न्यश्तस््‌- यन्ते उत्तम्‌ तन््रयुचम्‌ इति 1 

६-- सीरदेव अपनी परिभापानत्ति मे लिखता है- घत दरिखा तूक्तम्‌ 
यः प्रातिपदिकान्तो नकारो न स्व्यतति तर्र्धं ुमश्रदसं प्यदिरयदरिति ।3 

गन हरि का यह्‌ उद्धरण महापराप्यर । ४५ । ११ की टीक्रासे ही लिया 
जा सकला 2, अस्यत्र महाभाष्य परं दुस्त का को प्रसद्गु नहीं ै। 

दन उद्धर्णों र दृतना निध्धित दै कि भतहरि का कोई ग्रन्थ सम्पूणं 
अष्टाध्यायी पर्‌ अवश्य धा । गत्र हरि ने उष्टाध्यायी पर वृत्ति लिखी ही एसा 
वोद प्रमाण उवलब्भर नहीं दीता । जतः यही मानना ठीक टैक्रि उसने 
सम्भरणं महापाप्य पर व्पाष्या लिखी थी । प्रतीत होता टै, इल्िग के काल 
मं महाभाप्यदीपिक्रा का जितना अंग उपलव्य धा, उपने उतने ग्रन्थ काही 
परिमाण लिखा दिया । वध्र॑मान के कराल मे दीपिक्रा कै केवल तीन पाद 
ही रोप सह्‌ गय होगे । सम्प्रति उसक्रा एक पाद भी पुं उपलब्ध नहीं होता । 
सीर्व आर लीवायुक्रमुनि ने तीसरे ओर आवे अध्याय के जो उद्धस्स 
दिये हँ, तरै मागत्रत्ति ओर सूव्राकर कें ग्रन्थसे उदरनृत क्रिये दै, यह्‌ उन 
उद्ररणींस स्पष्ट द । सम्भव टं तन्तप्रदीपश्य उद्ररण भी ग्रन्धान्तर्‌ से द्रघूत 
तिमागयादह्ो। । 

महामाष्यदीयिकरा का वर्तमान दृस्तलेख 
सत्रुहरवरिरयित महागाष्य-दीपिक्रा काजोदेस्तलख इम समय उष- 
लव्य £, वह्‌ जधनी को राजधानी वलिन क पुस्तवमलय म था। सकी 
गवत सूचनाभ्नक्रा सौभाग्य डा० कीलहान कोद्र । इस हस्तनेख के 
पटो लाहौर ओर मद्रास के वुस्तकालगौं में विद्यमान ह । दीपिक्रा काद्रूषय 
हस्तनेख अभी तक्र उलन नहीं हृं । 
उपलब्ध दस्तलेख ऋ प्ररिप्राण॒--इस हस्तलेखे का प्रधम पत्र 


[डत र । हत्त न। = ङ्च ^+ | + | ५२ सूत्र व ९५ ९। द्द 
२१७ पत्रे अर्थात्‌ ८३ पृष्ट ह । प्रतिपृ्र लगभग १२ पंक्ति्यां तथारप 
पक्ति लगभग ३५ अक्षर द । इस प्रकार संतूर्णं हृस्तचेख का परिमाण लगः 
७०० श्रोत्र टि 

ह्‌ दस्तलेख अनेक व्यक्तियों के हाथकालिखा हा दै । कही-क 
पर पृमाव्रारं भी प्रयुक्त हई £: । अतः यह्‌ हृस्तनेख व्यू.नातिन्मरुन ३०० ट 
पराचीन अवश्य दै । इस हस्तनेख क्रा पाट अप्यन्तं विक्त है । प्रतीत हौः 
£ दस द नेखक्र सर्वथा अपरित ध । 


पदामाप्यद्ीपिका कै उद्धस्ण-इमकरे उद्धरण सैयट, वर्धमाः 
तापनारायण. गिवरापिन् सरस्वती, नागेज ओर वर्यनाथ पायगुडे आदि 
गन्धो मं उपलन्ध हीने टं । अन्तिमं चार ग्रन्थकार विक्रमं की १८ वीं श्चतालः 
द । अतः प्रयतं करन गर दन टीका के अन्य हृस्तनेख सिलनैकी घः 
सम्भावना दै । 

सटामप्यद्रीक्का की प्रतरिलिपि--पञ्राव यूनिवरसिटो के पृस्तन्कर 
लय मे वर्तमान दीपिका का फटों पाकिस्तान मरह गयाद्ै। ख 
पराग्यकी वान दकि हमारे आचाय सहाप्रैयाकरणश्री प° ब्रह्मदत्तजं 
जिनामू न मं १९०८८ न पज्ञाव यूनिवपिरी कर पुस्तकालय से महात्‌ परि 
धमस दीपिका का हस्तवेव प्राप्र करके अपने उपयोग के लिए उसकी प्यः 
प्रतिलिपि करनी थी । वह इस समय उन के संग्रह मे सुरक्षित दै । 


महाभाष्यदीःपक्ा का सम्पादन 


० १६६२ म हमार आचाय श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञास ने महाभा 
दीपिका करा सम्पादन प्ररम्म करिया था,उम के चार काम॑ (रेरप्र् , 
वया का सुप्रनातम्‌ः पत्रिका मेप्रकारिकर तए थे । नत्यश्यात्‌ आचार्यवः 
वामा दग्रानन्दे सरस्वती कृत यजुर्वेद-भाप्य के सम्पादन ओर उक पर 
विवरण लिने के कार्धमें लग गये, इस कारण वे दीपिका का प्रकालन 
प्रा नकर सकर । सम्प्रति ( सं ९०१९) यह्‌ ग्रन्थ काशी ओौरधूना न्दो 
स्थानांमे छप रहार, पेसाज्ञात हआ 


भत्‌ हरि फे अन्य म्न्य 


१-- वाक्यपदीय ( प्रथम द्वितीय काण्ड ) । 

२--प्रकीणंकार्ड (त्रतीय काण्ड ) | 

२--वावयपदीय ( काण्ड १; २) की स्वोपज्ञरीकः । 

+--वेदान्तसूत्रवृत्ति। 

५--मीमांसासूत्र-वत्ति। 

इनपे से संस्था १, २, ३, परे विचार व्याक्ररस्ण के दानिक म्रस्थकार 
नामक प्रकरण मे क्रिया जायगा । संख्यः ५५का संक्निप् वणन हम 
पूय कर चुके । 

महाभाष्यदीपिका फे विशेष उद्भस्य 

हम ने भतूहरिविरचित सहाभाष्यदीपिका का अनेकधा पारायण किया 
‡ । उसमे अनैक गहत्वू्णं वचन हँ) हम उन्म से कुद एकं अत्यन्त 
आयश्यतः वचनों को नीच उद्ववृत कसते ह 


२. यथ तैत्तिरीयाः छुतणत्वमश्चिशव्य्ुञ्छारयन्ति पृश 
२. पलं छकस्‌-स्कोरः शब्दो घ्वनिदलस्य व्यायाम युःपजायतते 11 


२. श्ल्ति द्धि स्घ्रतिः--पएक शुध्दः सदयण्ञातः' "^" *। १६ 
८. इकः द्मञ्चिना्चिनेति विचरुतिद पा उटुतरचूमाप्य । {७॥ 

९. श्राश्चालायनसूप्च-य यजामहे" । ७ 1 

६, श्रापस्तम्बसू्ै-खद्माद्चेः ` "^ "` "^" 1 {७। 


७, शब्दरपाणृयणं रूदिशब्दो.ऽं कस्यचिदु ग्रन्थस्य । २१ । 
य. संग्रह पनत्‌ प्राधान्येन परीश्जितम्‌-निलो वा स्यात्‌ कार्यो वेति। 
चनद स्हय्याणि वस्तूनि अस्मिन्‌ खं्रहग्रन्थे [ परौक्ितानि ]।२द। 


. सिद्धा त्यौः. सिद्धा परथिधी, सिद्धमाकाशमिति | श्राहतानां 
मीमांसकानां च नेवास्ति विनाश पपाम्‌ 1 २६। 
१.५ ग्रं संग्रह पतत्‌ प्रघ्लुतम्‌-किं कार्मः शब्दोऽथ निय इति \ ३० । 


> 





१, दुल्ला करो-- गर्यपि च श्रितं ्राणि जङ्घनदिति वेदे कृतणस्वमयिशब्दं 
ध्रसन्ति। न्पायमञ्चरी ध्र र्दन २. यहद तथा श्रगली पष्ठ संख्या हमारे हस्तलेल 


? पि त्रैव, कृतः ? संग्रहोऽध्य्येव शष््रसयेकदेशः, तन्नेत्रं 
व्गराट्श्च प्राप्रारश्राद्विदापि तथैव खिद्धश्वञ्द्‌ उगत: ¦ ६० । 

२२. बर्णयन्ति-य द्रक्तं दर्शनस्य पराथैत्छाद (ज मी० १।९1 १८) 
गमि प्रघ्र्तिन्यादिति । यके तेन अष्पसोक्तमिति-्ा्ीखः 
रविनियागाद्प्यन्यदशंनान्तरमस्ति । उत्पत्ति भरति दु अस्य खद्‌व्यनं 
यच्न्धिः या निष्पन्तिः सा परयर्थरूपा दय, जहि प्र्थैनाश्न्यः क्करालः 
छद्धिददिन । तस्पादरतःपरतिपत्तव्पम्‌- अवस्थित सवासो प्रयाक्द्धकरयणदि 

सद्धिष्रातय श्मभिष्यज्यत इति? 1 ८६ 
१२. धःपरयोजनो वेति मौ्॑सकदशन्‌ । श्रवस्ित एव धेः, स 
िद्मचादिधिरभिश्यज्यत्तः" ततप्रस्तिस्यु प्लदो भवति । सध्या स्वमी 
4 पयसरय प्रशं | :ल। 
निरत त्वेवं पय चिकारमस्यार्मसु आवन्तेश्चवं इति| ला 
प्श नुद दप्रस्ययानम्वस्य ( 2 छृत्पल्यकन्तो ) फो विचारः 
पकनदृशम्तमव पन्त, न शति सनैध्रसययान्तां भन्चःलिमिति ¦ ७२ । 
त्रवाक्तस्‌--पीहाञ्चयः खयाहारषः क्चनित्या पदो 
प उरुः प्रति तांधिन्त्यं नारश्यश्ुरुला स्रवम्‌" ।। ८५५। 
:>. मावस गुरलाववश्यानाशिकत्वःत्‌ ल च्चणप्रशचयोस्तु भूतलस्य च्- 
प्याश्रयगान्‌" इदप लत्तसप्पश्चास्यां प्रचि; । ५८ 


५. णं हि तत्रोक्म्‌-स्फोरस्तादानिव, देगटलं च्रखिखेद्‌ः;, करच्छं 
सर्कार व्रत्तिपु तत्कालत्वभिपिः 1 ५८ । 





क. ^. 


१. मठुंरिन यदं मीमांसा १।६। १८ के क्रिंसी प्राचीन भाष्य कौ उद्धूत 
कियाद । २. ठुलना करो-व्रदमीमःसकरा यागादिकर्मनिर्बर््यपधृ्वं नम 
धर्ममभिवदनति। यागादिकसव शाव्रसां व्रवत} न्यायमञ्जरी पृष्ठ २७६ । यो हि यागमन- 
तत तं वाक दयाचन्लृते । यश्च वस्यकती सनेन व्यपदिर्यत । शादरभ्ाष्य्‌ 
{1 २॥ दन उद्रस्णौसे स्प हे कि मत्रि शबरस्वामी य बहत प्राचीन दे । 
निस्त २।२॥ ४. चरक सूत्रस्थान २७ ३४द ॥ 

५. तुलना करो--त चै विधयः सुपरिण्हीता मवन्ति देषां लन्तणं प्रपरन्वश् । 


१7- 1* 1१5 ^~ ॥ ~ ॥ ₹?, , ११ क ^ (~ 8 


\ 
४ 
५ 


८. चैर्पाचित्‌ वर्णाश्रम, कपाञ्िन्‌ पट्‌, त्क्य च । १२५ । 

१६. प्यं न्यं परस्ति- -वृरप{ अत्तगणीनि |” 2:2६ 

८८०. यद्रक्तं यायय चृत्तिसमवायाथ उपदशा इनि । नने आगात 
चिक्र पप्यार 1 


२१. दुनि महामहोपाध्याययतंदरिनिगनिनायां श्रामदामाप्यनुषि- 
कायां प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपाद्धिकम । ११७॥ 

२२. नान्तः | प्राद्रमिनि ] पाटमाथिल्यदेमुरन्यस्नम, ल प्रक्रान्तः 
पादमिति । १४२ । 

८३. उयते दार्थ व्रचिकारय दुरित; -ध्रान्य॑त.दशव्योचा श्रानचाव {नि} 

"णवं च कान्‌ व्र्तकिरा प्रालृन्यापि इनि किमश््मिति पन्ति) ४९, 
१८६ । 

:\५. प्रजापनिवं स्किन यसनसया दुष्त तदवनयजमिरनच प्राह्ाि 
निद्रः यनुपामन्वात्रयजुष्टुतरं पनचिम््त (2) ध्यात नृग । श्यं दि 
सतर भ्मासत्यानग्न्यः---प्रजापनित्रं यरतियिन मनसा ध्यायन्‌ तरि ग्र 
वानिति? । २६५ । 

८. यदप्युप्यतदति सं ग्रन्थो दस्मादलन्तगं मक्ता रणया 12 

2. तत्कथं श्विनमणदाम कवयमाजित्नि नयता न वभर ( 1 वयसे) 
१५५१५ ॥ 

2. सिस्तु दशने पारसिषनिना सुस्वरो पटितिमिति द्वन | 
नूमिकारन्तु अगप्रविभागपाश्चिव्य ध्रव्याचप्टं | २७; । 

स्न. स्तेवारचिदागविति । यथा चन चाद्यासया शिम्या विस्नरया 
्रनिपाद्धिनम्‌ । २८५ 

५६. दला शिलायां सिन्नस्परायन्त्ान्‌ ( १ जिलप्रयदहयावु ) नास्ति 
दवरेदकारयौः सर्वगस्ननि । २८५ 

२० वआच्यगापि स्वनाम्रशव्दः शक्तिद्धयं परिगृय धरमुक्तः । मथा 

विष्युचिचकम" दन्यत्र णक ण्व विष्पृणन्दामनेकशक्तिः मनं 


६* वृलना कया व्वाकस्यान्तर वा दनुरमीति सनाम्‌ | बदामाष्ययद्ा 
अऽ १, पाण ५, शा २॥ 


प्रवर्तते । एवं च कृत्वा चकते मास्तकदिव्यच्रावग्रहमेदो, पि मवति, चन्द्र- 
परसि व्रगुक्तो मास छत्‌ |शब्दोऽवगरृह्यते वृको मासऽकृदिति! । २६८ । 


२४. इद्ान्य वेयाकरणाः प्रस्ति--प्रव्ययोत्तरपदयोरद्िवचनशायोखम- 
स्योमयः । चन्येषाम्‌-उमस्य नित्यं द्विवचनं टाप्‌ च लोपश्च तयप" । 
रविति टखाकादयो चिद्धिरेयन्तः ` ` "` श्रनेपमेषं पालः--श्ह्धिदनवनय- 
पृत्रति (१) केचित्‌ पुनरेवं पटन्ति-उभस्योलयोरद्धिवचने* । उभस्योभयो 
म॑थति शद्धिषनन इति । ८५० 

३८. तत्रेतस्िन्नप्रे माप्यकारस्यासि्रायसेवं व्याख्यातारः समर्थयन्ते" । 
9 

२३. न च तेषु भाप्यसू्ेपु" गुद्लघुध्यलः क्रियत । तथा चा दइ ]-- 
नहीदानीमान्यार्याः कच्छ खचाणि निवर्वयन्ति इतिः । भाप्यसूजासि हि 
लक्षणप्रपस्चाभ्या विदर्शनसपर्थतरासि । ८८१, ८२ । 


२८. इद त्पद्दीन्यापिएलः किमाद्रीन्यस्सत्पनैन्तनि ततः पूर्वैपरस्‌- 
धरति ००७ ००००००००५ | ५८८७ | 


१. तलना करो--श्ररुणो पासक्रत्‌ ( तऋ° ५ १०५. । षद} 
मासक्घन्मासानां चा्ण्मासानां च कती भवति चन्द्रमाः । निरुक्त ५} ५ ॥ 

२. एवं च मत्रदरिणा उभयोन्यत्रति वार्तिकमूलभूतभ्‌ “उमस्य दिवष्वन यप्‌ 
त्व लोपश्च य्य” इति व्याकरणन्तरसवमुदाद्तय्‌ । नागेश, पहाभाध्यग्रदीपोयोत्त 
१। ५1 २४७॥ 

३. तुलना करो--श्रादिशलिस्वेवमर्थे सूत्रययव--रमध्योभयोरद्विवचनयपौः । 
तन्त्रप्रदीप २\३।८॥। देखो. माग्तकेमुदी भाग २, प्र ८६५। 

४. वहुवचन निर्दशसे शप हक्ति भ्वृदरि सपूर्वं सदामाप्य की श्रनेक 
व्याख्याएं स्वी गह थीं । ५. भघ्यसू से यहां वातिके का ग्रहण हे । इसस 
प्रतीत होता हैकिश्रष्ठाप्यायी पर तिया दी लिखी गई, श्रत एव उसका नाम 


वृत्तिसू्' हे । देखो पूं पृष्ठ २१३ । वार्तिका पर्‌ वर्तियां नहीं बनी, उन पर माध्य 
ही लिखे गये। ६. महामाष्य, श्र ६) पद्‌ १, ग्रा ९, पृ १२। 


७. तलना करो--्यदादीनि पटिव्वा गरे कैधित्‌ पूर्वादानि पठितानि । कैर, 


1] 
4-47-1 


महाभाष्य क रोककर २६६ 


२५. विग्रहभेद्‌ प्रतिपन्नाः व्रत्तिकाराः । २६५ 

५६. अस्मिन्‌ विघ्रह क्रियमारे सूच योदोषःसख उक्तः । उद्रार्न 
व्रततिकारान्तर मत |मुपन्यस्यति । २०६ । 

२७. अत्त एवा व्याच्रच्यथं कुरिनापि तद्धितग्रद्‌ं कर्तव्यम्‌ 1" "^ "^ 
तो गणपाठ एवं ज्यायानस्यापि व्रचिकारथ्य, दव्य, तदनेन प्रतिपादयति । 
६०६ | 

देट. नै सौनागदंशंनामाश्रीयते । २२० । 

६६. तस्मादनथकमन्तग्रहणं दश्यते । न्यासे! तु प्रयोजनमन्तग्रह सस्पो 
्म्‌--सखमावजन्तव्रतिपर्यथम्‌, इह मा भून्‌ कुस्भका| रम्यः ] इति 1 
५५५४ | 

८०. मानः सम्ध्य दूय इति । गतस्य निरुक्तकरि 2राल्यानं छरेति 
मानः स्वस्य दुवयः पापयिय इतिः । ३२२। 

१, अन्धां पूनलक्नरो “समो यक्ते" समरशब्दो युत्ते न्याग्यऽ्यं 
चतते स्वनामरस्ञो भवति । इट तु न सप्रश्यो युक्ता प्रय॒क्त दति 
दोपाभानः । २२२ । 

४९. सवव्याख्यानकार"रिद्पवसितं मुल्व सेव सवितव्यमुपाश्चि- 
सुग्व दति । अचर सर्णयन्तिः । 91 

५२. कथं तदुक्त रर्जा अस्मात मनात्‌ परच्याव्यप्न द नग्रच्यत्ते | 
यथानेन स्म्रस््रोप्रनिवद्धं ततः धच्थन्यत इति ! ५४६ । 

2४, उमयथा प्रानार्ेष्‌ रिष्याः प्रतिपादिताः, कचिदु चाक्यस्य कचिदु 
सषि" । २७५] 





१. गह न्यासं जिनद्द्रनुद्धिविगच्वत ज्यात परनाम कािकाविवरमापस्चिका 
स मित्त अ्रन्थदह्‌। केयौकि रसम यह पार नदी ह | पामह न काव्याकरार्‌ ६। ३६ 
गे क्रिस म्मासकरार का रह्तल क्रिया हे | मामह लन्दखापी ( विग सं १८७ ) करा 
प्रचलन ह । श्रनक विद्वान्‌ भामह श्योर जिनन्द्रनुद्धि क्रा पदवापव संय पिध्ित 
करा रट, वदु सव ब्रायाह, क्योकि प्राचीन काल में न्यासग्रन्य शरक भ श्रत; 
म म न्णायन्माप च्छा रउलनय सर्ता = त~ मादा 


सवनः कमम. ह र्यस्वान्र- न~त, चथ [जद्धसा.; खय व व्ल 
थ शब्दोऽनन्तग्थम्य योतकः श्रयते । तन्न इदं कल्या इदं कर्वच्यभ्निरि 
तरमप्रन्रुिरर्थक्रपौ यद्यं पवमुच्यत-देवदत्तं भोज्य स्नापयानुलेषस्रोद्ध 
याभ्यक्नपनि । अर्थात्‌ कमो नियम्यत-्रभ्यञ्चनमरुद्र्तनं स्नापनमय्छलेप 
भाजञनमिति । पाठक्रमो चितानपरतिक्रे श्रनि्वेदवाकपेष्वनेकारधापना 
उदशिनमनुदेशिनां च सक्रदधित्वन ्यघतिष्ठ यथा स्सतीर्घा 

माजनप्रदाहलत्तगनिरंजनानि तजसमाजिकदारवतानसिति । २७५७ । 


८. उदारः कचित्‌ सकारमाचमुपदिश्य पित्सु अडागमं चिद्श्नटि 
सनन अकारलोप्रसपित्सं चयनेत्यु । ३८० । 


८5. नं दर्शनं--प्रद्रप्रद्ति संहितेति 1 ८६२ | 


१, ध 


हम्यदौपिका मं प्राचीन माप्यव्याख्या्री का उस्लेस्व 


मटाताप्यदौगिका में केचित्‌ अपरे द्ान्ये आदि शब्दो से महाश्वषय 
क अनेक प्राचीन व्या्यात्रारो क पाट उद्धुत हैं । हम यहां उनका संकल 
मात्र करने रै -- 


कचिन्‌--) ९१, १६५, १७६, १८९, १८९, २०४, २०५, २११, ८० 
२९११ ६३, ३७८१ ४००) ८०८, 4०७, र | 
प्ा्चित्‌-२९ १७५८, ४२९८ | 
्रन५-- ४, ५७, ७०, १५८, ५५) ८७९, १७९, १८३, १.८५ 


, २०८ ३३९, ३७४, ३८२, ३९१, ९७, २९.२९, । 
श्नपरपाम्‌- १८, ३९, ५६। 
सपर--७०, ७६, १६४, १७६, १८८, १८९, १९५७, २०५, २२९, 


२६९५, ३६८, ४००, ८०४, ४२४ | 


महाभाष्य क प्राचीन सैकां मे भाष्य के प्रारान्तर-- ५; 
१००, १०० १६५, रद=, १८१, ५१५, ५१९, ५३ 
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१. यह्‌ ग्रापशलि का पतदहे। देखो ग्र्टा० १।३]२३ की कशिकाविवरगरण- 


पञ्जिका ग्रौर पदमन्जरी। २. निरुक्त १ ।१७॥ व॒लना केरो-ऋवप्रति° २।२।। 


विशिष्ट पदा का व्यवहृ 
वाक्त्यकार ( =वातिककरार )--६२, ११६, १६२, २८०, ३७२८) 4१ 
चिकार ( महाभाष्यकार }-- १७९, १९५, ६३६ 
इह अवन्तस्त्वाहूः --६१ १०७; १२५, २६५ ८२९ ॥ 


~>) 
प 


44) ~ 


२--अन्नातकतक ( सं० ६० से पूर्य} 

स्छन्दस्वामी ऋग्धददकरा एक प्रसिद्ध माप्यक्ार्‌ हं । उमन निरु पर 
भी टीक्रा लिषी दै । वह्‌ निर्क्त १। २९ की टाका म लिखत +-- 

अस्य वर्णयन्ति-- जादशन्दः शन्दपर्यायः | तथ च धयोगः-- 
"यद्ध स्वे लावाः स्वेन मायन मघ्न्ति स सया आवः" इति, (सवं 
शब्दाः स्वेनार्थेनार्थ॑भूनाः संचद्धा भवन्ति स तेपां स्वभावः" टि तच्च 
दया ख्यायते 

यहां स्कन्दस्वामी न पहिल व्यद्वाः--अघ्यः' पाट उद्भयृत किरा । य 
पार्‌ महाभाष्य ५।१। ११९ करा £| तदनन्तर सर्वः" "स्वभावः! पाटः लित 
तर अस्तम "तन्न व्याख्यायते" लखा} टलना स्वष्र किः स्नन््दस्वामी ने 
उत्तर पाट्‌ महामाप्यकरी किमी प्राचीनटोका ग्रन्थ भे वद्ुभरत विया ~ । 

एवास्दस्वामी हरिस्वरामीकरागुरुट। हरिस्वामौन नयथ ब्रह्मण 
प्रशम क्राण्डकरा माप्य नवत्‌ ६५५ म निखा" वरद दर्स्वरमी की 
तिचि कलि ०२०८७ तो स्वन्दस्वरामीकी निरुक्त टीकामं उद्धनरन 

गाप्व्याख्या विक्रम संवत्‌ प्रवर्तनस भी वुपरवर्ती होगी । 


२-क्रमट ( प{^ ४२४८५ स प्रच ) 
तयट ने महाभाष्य की ्रदीप' नाघ्री णवा पहर वर्णा व्यराख्धा सिखी | 
मदाताप्य पर्‌ उपलव्य टकरा म भनरहरि की महामप्यरदी पिका 
अनत्मर्‌ यरा सवम प्रातान ठीकार 
पस्चिय 
वंश--गयटविरचित महामाप्यप्रदीय क प्रत्यक अध्याय कर अन्तरं 


उपाध्यायः था।' 

मम्पटक्रत काव्यप्रकाण की ध्युधामागर' नाशनी टीकामें भीमसेन ने 
कैयट ओर उव्वट को मम्पटका अनुज त्तिखा दै! ययुर्वेदभाष्य के अन्त 
मे उव्वट ने अपने पिता कानाम्‌ “वज्रट" लिखा है ।* अतः भीमसेन का 
तश्र अचुद्रहोनेसे प्रपाण योग्य नहीं है। मीमपेन का कराल सं० १७५९ 
£ । प्रतीत होताहै, उसे कैयट, उव्वट ओर मम्मट नामों के सादृश्य के 
कारण श्रम हज । 

आनन्दवर्वेनाचार्धक्ृत देवीचतक की एक कैयट्कृत व्याख्या उपलब्ध 
हाती दै । व्याख्याका लेखन काल कलि संवत्‌ ४०८८ अर्थात्‌ विक्रम सं° 
१०२५ ट । देवौगतक की व्याष्यामें कैयट के पिता करा नाम चन्द्ा{दत् 
पिलना द । जतः यह्‌ कैयट प्रदीपकार कैयट स भिन्न ठै । 

शुरू वेत्वाल्कर ने कैयट के गुरु का नाम महेश्वर लिषवा 2 ।3 

शिष्य-परैयट ने निस्पन्द अनेक च्छात्रो के लिए महामाप्य का प्रवचन 
क्रिया होगा । परन्तु हे उनमे से केवल एक शिष्य कंनाम ज्ञात हआ 
र, वहे रै उ्मोतक्रर । यह्‌ उद्योतकर म्थायवा्तिक के रचयिता नैयायिक 
उचोतकर से भिन्न व्यक्ति टै । कैयट-जिष्य उद्योततकर नैभी व्याकरण 
पर कोई ग्रन्थ रचा शथा। उसके कख उद्ररण प चन्द्रसागरमूरि ने करम 
तरद्ृति कौ आनन्धवोधिनी टीकां उदरवृत किट ।* उनमें से एक 
इस प्रकार है-- 

ध स्वगुरुमतमुपदशंयन्न्योतकर आह्‌--यधात्र भवानस्मदुपाध्यायो 
ग्याकर्णरनाकर-वृणेचन्द्रमाः कैययस्यः लिप्यसार्थमिदमयोचत्‌ --भत्मा- 
त्यात पष्ठी कृतान साध्यापेत्तया---- ( 

3 पृ १५३ पर उद्योतकर का निश्च पार उद्धृत 
कया है-- 


१. इत्युपाध्य [यजेयटपुतरकैयण्करुते महाभाप्य-प्रदीपे" ` | 
९. श्रानन्दपुरवान्तव्यवञ्रयस्य च सूनुना । उवटेन कृतं भाष्यं --- || 
३. द्र० सिष्टम ग्राफ संसृत प्रामर, वैराश्राफः २८। 


२ देमहवृद्त्त भाग १, व्र १८८, २१० 
५ 








उद्योतकरस्त्वत्राह--.सिनोतरतर ब्रं न्याय्यं सत्यनेन साहच- 
यात्‌ । कि च स्यतिग्रद्से नियमाधैता जायते, मिनोतिग्रहरी तु 
चिष्यर्ध्ैता) पियिनियमसंभवे च वि्धिरव ज्यायान्‌ । न च वाच्येके 
नेव सित्रग्रहसोन स्तिसिनोत्युमसस्मोपादानाद्धिध्यर्थता नियमार्थता- 
ष्मिस्यात्‌' इति। 

दस ग्रस्य करा लेखन कालम॑० १२६८६श्रा० घु° २ रविवार 


देश रैयरर ने अपने जन्मगं किसरेनो गोगयान्विलं तियाय 
अज्ञात टै, परन्त मयट्‌ मम्पट स्द्रर उद्दट आदिना कं सादृश्य गे 
प्रतीत होतार कि तयद कश्मीरदेल का नित्रासी षा । 

कमस 

{ट्‌ का तिवत अज्ञान दलनं ग उसको ऋनं आलान > । दण उमः 
प्लनिर्णायकः कृद प्रमाण उदित करते दै-- 

2 ---सवानिन् ने अमरकति कौ लौकरालवस्य नासी व्यार्या गित्‌ १५१५ 
पलिष्वीदै। उसमे वह नैलयरत्तिलि विरिति वनुपरदीता आर उसकी 
तिमी तीका वा उहनृत करना >) 

~ पत्रय ल्त्रप्रीन १।८। १ आ नापनिर्दूयपूनः यर को सणरम 
नरना रै कजटस्तु कार्तिक्याः प्रभ्रतीनि माप्यक्रारवन्नाद्रवंचिघ्र- 
भिपय पञ्चमी मवनीति मन्य ।१ 





२--मो्व॑सर्नित अपने लन्तप्रदीणर सौर वावुप्रसषन त ब्रणलीति तवा 
तद्रचिल स्च्पाव्रतार कौ उद्धुत वरता ४ । 

द धमतीति स््पावतार म पद्य्यरीतार हरत क नस ऋज्ला | 

१. भाय ५3 प्र ५५.) ५५२, {५.७ रया | 

२. भाया. २० | वुवश्ूलि (संग ६२२६) म म वतुप्रदुव कक प्र 


१०३ पर्‌ नदूघृतद्। २. भरत्नमदं माग २, व त६२ षी शवविमी मं 
सदु । श्विनीतकरीतना | चम्‌ | कीनाष्वदिपुसपिकया ललितं 


तनिपनिदस्द्रािम्यो वेरु वाय इत्यनापपिति 1 तन्त्रप्रदप ७। 1 ४६ | धानुग्रसुप 


4. = 2 0 ४ कः 


नमान | दमय सिद्ध ¦ कि दोनों मेरो कोई एक दू्रेके गस्थ की 
पतिलिपि कयना द, यद्यपि नाम का निर्दय किसी ने नहीं किया, तथापि निघ्न 
तां कातुवना करने म प्रतीत हतार क्रि कैयट हस्दत्तसे प्राचीन द । 
कयट--यद्वा धरतिपरस्मनुभ्योऽच्ण इति टच समासान्तः । ख 
य यद्यत्यव्ययीधाय विधीयते तथापि परशव्दस्या्लिशव्देनाव्ययी भाचा- 
भ्नेलचान्‌ समासान्तः शिक्ञःयत ।" 
हरदत्त--श्रन््र त॑ प्रतिपरस्मयुभ्योऽच्ण इति शसरत्परध्रतिघु पारत 
ट्च समासान्त इत्याहुः । सच ययप्यध्ययीभमति चिध्यीयत्तं तथापि 
परशब्दरनाल्ययीभावसंमवात्‌ समासान्तः विज्ञायत्तं । पवं तु क्रियाया 
पराद्धावामिनिषाष्यग्रयोग्र रिल्लक्षणो इगीषू प्राञ्नोत्ति तस्मादजन्त 
णवाधमे ] 
केयट--ऊरध्वै द॒माच्चेति-दमशष्दे उत्तरफरे ठञृसन्षियोगेनोध्वै- 
णाट्दम्य प्रकारन्तन्धं निपाल्यक्ति !3 
हरदत्त--ऊष्येशब्देन समानार्थं ऊध्वं शब्द्‌ इति, स येतदु त्तिविपय 
ण्व । अप्र आह--ठजृसनियोगेन दमश्ब्द उत्तरपदे उर्वशब्दस्यैवं 
मान्तन्यं जनिपराल्यत इति ।* 
केग्रट--गुणो वृद्धिशुंसो बुद्धिः प्रतिचेधो विकट्पनम्‌ ] 
पुनव द्वि्निपेधश्य यणपूरर्वाः प्राप्यो लड ॥ 
टनि स््ग्रहन्छछोकः |" 
हर्द्त--पआ्रहदच- 
गुणो चृद्धिशुखो चरद्धिः प्रतिचेघयो विकल्पनम्‌ 
पुनन द्विनित्ेधश्च यपूव; प्रात्तयो नवं ॥९ 
घ्नमप्रत्रम उद्धरण मे हृखत्त अन्ये" "आहुः गन्द से कैयट 
मेन का अनुवाद करके उसका खण्डन करताटै। द्वितीये अपर 
आद नार्‌ त्रतायम्‌ "श्राह च' लिखकर कैयट के पाठ को दउद्रधत करता 


६. प्रदीप ३।२। १९५॥ २. पदमद्धरी २।२।११५॥ 
२. प्रदीप ४।३।६०॥ ४. पदमन्नरी ४ ३।६० | 
५. प्रदोष ७।२।१॥) ६. पदमञ्जरी ७} २।५॥ 


ह । दन वारोमे साद कि यिट्‌ दययतमग प्रलीन ९, आर दरदा य 
क्रे पासो नी प्रतिलिषि करना > | 

अवहमदेस्त कय एक षया तनचन ऋय करते [अगन दर्णा 
स्पष्टहन ग कयरक्रत गहामाप्ण-व्पाय्पा नन दमुन म 41 भं 


अन्ध नु ष्ट चन्ति प्रप्र द्वे च्य ठति मानि भाष्यं 
व्याचच्ताणा निव्य्नव गुगमि्छुस्ति । पदरमञ्जसा ७८। ; 1 ७ ॥ 

नुलना कमो गहाभाप्मप्ररीप--ट तपु द्ध चषाटनि- ह सषु दनि 
प्रप्नटे चपा ति भसनीव्यरशरः। ७। २७५ ॥ 

मान्यव्यास्याप्रपन्लार ज ददत का वयलययुमान्‌ वना च 1 

पदम छरी आर गद्धतमामत्रद्यीप भ एतः स्य मा मो, निगार) "1.1. 
टना £ र प्रदीयत दयन हर्द कोपाद क द्वृ का, मय] 


लनदयुव्दान्लर यव "` ` अतयृत्पन्नमय्‌ ग्रचन्धम्य वराननम्‌ 1 
पार्स्पयमिरयायि तस्माद्य सवाथ प्यति जवति । कथं पासोल्यिदु दनि १ 
सनात नरायम्‌, वत्रत्ययस्तियागन्‌ पररि निपाननात 1 पद| अ) 
५. 4 41 

तुलना महामाप्यप्रदीष्‌ न्य नु एरस्पराशालददमुःद्ामानन त । 
म्प्र स्वां प्य वपरस) दति अचति । पसितमविदु' त्यस्या 
सानुल्वमादुः' प्रल्ययसतियोनतव = नसिपालनम्य युक्तं मन्यमानाः । 
५५।५९॥ ४८॥ 

टम पाटे की उतसव ग पुनः यद मन उत्पाद पनात्‌ विः ग्‌ 
यर हर्द दनो ननन प्रानीन त ।४ नुनरनि दभा नार वि न 
रदत ग प्रानीय | 

यदि पू निद्धि सन्वयरां १ वयरद्विन, वीनि तर दत | 
कस भी सिल द तलानि परस्णर फो दयन को दम कर 
मरस्पन्सो ग न्मूनातिन्भून = वप दन सरतस मन तर ननन ननन उन 
प्रतार टागा-- 


६. प्रालमिनणि रीन ^ ससयातानुमोरिमणा दरिमिन्नसपापिः "| "ल ६६ +, । 


२ मयुम्यत्‌ परागा मोः आभार पु -मा५ आना 1 ०१11 च 


1 “1 ,(1 ९1१६1 0१ 


स्वनन्द टीकरास्वैष्व १२१५ वि० 
ध घातुप्रदीपटीक्रा ११९० वि° 
मनेयरक्षित धातुप्रदीप ११६५ » 
घर्मक्ीति स्पावतार' १९५. 
हरदत्त पदमजरी १११५ ,, 
कैट महाभाष्यप्रदीप १०९० ,, 


हस प्रकार पैयट का काल विक्रम की स्यारहुवीं शताब्दी का उत्तरार्थं 
मानाजा सकतादहै। नम्भवरटै कैयट इससेभी प्राचीन ग्रन्थकार हो; 
परन्तु दुदृतर्‌ प्रमाण के अभावमें इतना ही कहा जा सकता ठै । 


महाभाप्य-ग्रदीप 
तै्यट ने अपनी टीकाके प्रारम्भे लिाहैकि मैने यह व्याष्या 
भत्र हरिनिवद्र साररूपी ग्रन्थसेतु के आध्रयसं स्चीदै।* यहां कैयटका 
अभिप्राय भतू हरिविरचित वाक्यपनीय ओर प्रकीणं काण्डसेहै। कैयटने 
सम्पूर्णं प्रदीग मे केवल एक खल पर भत हरिविरचित महाभाष्यदीपिका की 
ओर संकेत किया है दीपिकाका पाट कहीं पर उद्धृत नहीं किया। 
वव्रयपदीय आर प्रकीणं काण्ड के शतजः उद्ररण भप्यप्रदीप में उद्रधृत 
ह । प्रदीपसे कैयट काप्रौह पाण्ड्त्यि स्पष्ट विद्वित होतादे। सम्प्रति 
भाष्यजेमे दुच्ह्‌ ग्रन्थक स्पञ्लने मे एकमात्र सहारा प्रदीप म्रन्थ 

दश के विना महाभाष्य परणतया समस्मे नहीं आ सकता । अतः पाणिनीय 

संप्रदाय में कैयटक्रेत महाभाष्यप्रदीप अत्यन्त महत्व रखता है । 

महमभाप्य-प्रदीप के दीकाकार्‌ 

महाभाष्यप्रदीप के अत्यन्त महत्वमूणं होने के कारण अनेक वैयाकरणो 
ने इस ग्रन्थ पर टीकाएं लिखी हँ । उनमें निच टीकराक्ासें की टीकां 
उपलब्य या ज्ञात ट 





१. रूपावतार रौर धर्मकीर्ति को देवन ने लिङ्खनुशासन कौ सोपकवृत्नि मे 
( प्र ७१) उद्धृत कियादहै--वाः वारि, सूपावतरे तु धर्म॑कीर्तिनस्य नपुंसक- 
स््रमक्तम्‌ । २. तथापि हर्विदेन सपे म्रन्थसेतना-"- + 


१. चिन्तामसं ८, मह्य यज्वा 

२. नागनाथ ९. राप॑सेवक 

३. रामानन्द सरस्वती १०. प्रवर्तकोपाध्याय 
८. ईश्वरानन्द सरस्वती १६१. अदेन्न 

५. अ्र॑भटु १९. नारायण 

६. नारायण थाश्नी १३. सर्वेश्वर सोमयाजी 
७. नागेशभटू १८. ह्रियम 


१५. अनज्ञातकर्तक 
द्न टीकाकायों का वणन हम वारह्वे अध्याय में करेगे । 


४--उयेष्टकलश ( सं ०८५- ६२५ ) 
ज्येकलच ने महाभाष्य की एक टीका लिखी थी, एसी ेतिहासिको में 
प्रसिद्धि टै," परन्तु गवरनमेर्ट संस्ेत कालेज काशी से प्रकाशित विक्रमाद्ु- 
दे्न्वेरित के सम्पादक प° मुरारीलाल शाघ्वी नागर का मत है करि 
ज्येच्छकलश ने महाभाष्य पर कोद टीका नहीं स्वी।* हमाराभी यही 
विच्चार है । बिल्हण का लेख इस प्रकार है-- 
महाभाप्यव्याख्यामखिलज्ञनवन्धां विदधतः, 
सद यस्यच्छतरेस्तिलकिंतममूत्‌ पाद्गणमपि । 
यहां "विदधतः' वतंमान काल का निर्देश ओर छत्रो से गोभित प्राङ्गण 
( वरामदा ) का वणन होने से प्रतीत होता टै कि ज्येष्ठकलदा ने महामाष्य 
की टीका नदीं स्वी, अपितु उक्त शक में केवल उसके महाभाष्य के प्रवचन 
मे अत्यन्त पटु होने का उल्लेख है । 
परिचय 
वंश-ज्येष्टकलश कौरिक गोत्रे का ब्राह्मण था । इसके पिताकानाम 
राजव्कलद ओर पितामह का नाम मुक्तिकिलशथा। मरे सब श्रोत्रिय ओर 
अच्िगिदहोती थे । ज्येष्टकलश की पत्नी कानाम्‌ नागदेवी था । ज्येष्टकलज के 





9 उष्यावानार्य तन विम्नी न्रााए दलातन सस्त लिर्रम्यर चपर १६५ } 


बिर्हण, इष्टराम आर आनन्द नामक तीन वृत्र थे । य सव विद्वान्‌ जर कवि 
थे । विल्हण ने “विक्रमाङ्कदैवचरितः' नामक महाकाव्य की रवना की है) 

दैश--ज्ये्टकलश कश्मीर मेँ प्रवरपुर के पास ““कोनमुख” प्राम का 
निवासी था । वह मूलतः मध्यदेशीय ब्राह्मण था । 

कृसि 

ज्येष्ठकलश का पूत्र चिल्टण कश्मीर छोड कर दक्तिण देश मे चला 
गया । वहु कल्याणी के चालुक्यवंशी पष्ठ विक्रमादित्य व्रिभुवनमह् का 
सभा परिडत था । उसने विल्हण को “विद्यापि” की उपाधि से विभूपित 
कियाथा) इम विक्रमादित्य का काल वि० सं° ११३२३-११८४ तक्र माना 
जाता दवै । अतः विल्हण के पिता ज्ये्रकलय का काल वि० सं १०८५- 
११३५ तकर रहा होगा । 

तरित्हण ने विक्रमाङ्कदेवचरित के अटासवे सगंमे अपनेवंदाका 
विस्तार मे परिचय दिया है । 


५-तैत्रेय रक्गित्‌ ( सं° ११५५-११७५) 

मैत्रेय रक्तित बौद्ध वैयाकरणो मे विशिष्ट खान रखता दै । सीरैवनै 
परिभापा वुत्ति मे मेत्रेय रक्नित को बहुः उद्धृत किया है । उनमें कु 
उद्र रसे दँ जिनघ प्रतीत होता है कि त्रेय रकित ने महाभाष्य की कोई 
टीका र्चीथी। सीरखेव के वे उद्धरण नीचे लिखे जाते ह-- 

१--एतचच्च "आतो लोप इरि च' (त्रश &।४। ६८ ) इत्यत्र 
'्टित आ्मनेषदीानां रेरे' ( अण्ण २।४८1 ७६) इयच्च च माप्यव्या- 
ख्यानं र्चितेनोक्तम्‌ । परि० परर ७ । 

र--एतच्च 'सवैस्य ददे (अश्० ६1९1१) इत्यत्र भाप्यव्याख्यानं 
रश्ितेनोक्तम्‌ : परि० पृष्ठं ५१। 

२--ततरेतस्मिन्‌ भाष्ये रज्तितेनोक्तम्‌ । परि० पृष्ठ ७९। 

४-- अत एव 'नाग्लोपिश्चास्वरदिताम्‌ः ( अम ७।४।२) इत्यन्न 
रक्चितेनोक्तम्‌--दलचोरादेशो न स्थानिवदिति, यदि हि स्यात्‌" 


0 (=. 


देश-पेत्रेय रक्लित सम्भवतः वंग देय का निवासी 2ै। इस विषय में 
हमने इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग पृष्र ८५ पर्‌ प्रकार डाला दै 

कषल-मेत्रेय रक्तित का निश्चित समय अज्लात है। कैयट के काल 
निर्दग में हमने मेत्रेय रकित के वातूप्रदीप का आजुमानिक रचना काल 
संवत्‌ ११६५ लिखा दै । तदनुसार मैत्रेय का काल ११५५-११५७५ कै मध्य 
मानाजा सकता । 

श्न्य्‌ प्न्य 

पैतरेय रक्नित ने न्यास की तन्बप्रदीप नास्नी महती टीका, धातुप्रदीप 
ओर दुर्घटवृत्ति लिखी थी। इनका वर्णन हम आगे तत्तत्‌ प्रकरणों 
मे करेगे । 


६-पुरूपोत्तमदेव ( खं° १५५० ) 

पुरुपौत्तमदेव ने महाभाष्य पर प्राणपणा! नाम कौ एक लधुवृत्ति 
लिखीथी।" ट्स यत्ति की व्याख्या का टीकाकार मणिकश्ट' इसका नाम 
प्राणपणित लिखता द । 

पुरुषोत्तमदेव वदुप्रान्तीय वैयाकरणो में प्रामाणिक व्यक्ति माना जाता 
है । अनेक ग्रन्थकार वुरुपोत्तमदेव के मत प्रमाण॒कोटि प्रे उपस्ित करते 
है । कई स्थानों मे इसे केवल श्टेव' नाम से स्मरण कियाद । 

परिचय 

षुरुपोत्तमदेव ने अपने किसी ग्रन्थ मे अपना कोई परिचय नहीं दिया । 
अतः उसका वृत्तान्त अन्नात है । 

देश पुरुषोत्तमदेव ने अष्टाध्यायी की भापावृत्त मे प्रत्याहारपरिगणन 
करते हए लिखा है--खश्‌ दृश. वश्च जश्‌ जश्‌ पुनव ।* इस वाक्य 
में "पुनः' पद के प्रयोगसे ज्ञात होता दे कि पृरुपोत्तमदेव वंगदेश निवासी 
था) वथोकि बंगप्रान्त में व' ओर्‌ व' का उचारण समान अर्थात्‌ पवर्गीयि 
"व" होता है । अत एव पुरुपोत्तम देव ने उ्ारणएजन्य पुनरुक्तदोष परिहारार्थं 
'पुनः' शब्द का प्रयोग किया है । 


मत-देव ने महाभाष्य ओर अष्टघ्यायो की व्याख्याओं के मंगल श्रोक 
ये श्ट" को नमस्कार किया है ।* भाषावृत्ति मे अन्यत्र भी जिन, बौ दरदर्शन 
ओर महावोधि कै प्रति आदरभाव सूचित कियादहै।* इनसेस्पष्टहै कि 
पुरुपोत्तमदेव बौद्धमतावलम्बी या । 
कल 


भाषावृत्ति के व्याख्याता खष्टिविराचाय ने लिखा है कि राजा लक्ष्मणेन 
कौ आज्ञा से पुरुपोत्तमदेव ते भाषावृत्ति वनाई थी । राजा लक्ष्मणएसेन का 
संञ्यकाल अभी तक सांशयिक्र ह । अनेक व्यक्ति लक्ष्मणसेन के राज्यकाल 
का आरम्भ विक्रम संवत्‌ ११७४ के लगभग मानते हँ । पुरुपोत्तमदेव का 
लगभग यही काल प्रमाणान्तयों से भी ज्ञात होता टै । यथा-- 


१--यरणदेवे ने यकाव्द १०९५ तदनुसार विक्रम ॒संवत्‌ १२३०मे 
दूयटवृत्ति को रचना कौ ।* दृरघटवृत्ति मे पृरुपोत्तमदेव ओर उसकी भाषावृत्ति 
अनेक स्थानों पर उद्धृत द । अतः षुशुपोत्तदेव संवत्‌ १२३० से पूर्भावी 
है, यह्‌ निश्चित 

र--वन्यघटीय सर्वानन्द ने अमरटीकासर्वस्व गकाब्द १०८१ तदनुपार 
विक्रम संवत्‌ १२१६ में स्वा ।“ स्वानिन्द मै अनेक स्थानों पर पुरुषोत्तमदेव 
ओर उस्तके भापावृत्ति, त्रिकाण्डञेप, हारावली ओर व्णदेशना आदि अनेक 
ग्रन्थ उद्धधृत किये हैँ । अतः बुरुपोत्तमदेव ने अपने ग्रन्थ संवत्‌ १२१६ से 
पुवं अवश्य रच लिये थे, यह्‌ निविवाद है । 


महाभाष्य-लधुयृत्ति 
पुरणोत्तमदेव विरचित भाष्यवृत्ति का प्रथम परिचय पं० दिनेशचन्द्र 





१. महाभाष्य ०--नमो बुधाय बुद्धाय } माषात्रत्ति- नमो बुद्धाय "^" ``" । 
२. जिनः पातु वः। ३।३। १७३ ॥ न दोषप्रति बद्रदशंने । २।२।६॥ 
मह रोधि गन्तास । २।३।११७॥ प्रणभ्य शा सुगताय तायिने । १।४।३२॥ 


३. वेदिकप्रयोगान्थिनो लच्छणसेनस्य राक्ञ आशया प्रकृते कर्मणि प्रसजन्‌ । 


माषातरस्यथंविवृत्ति के ग्रारम्भ मे! ४. शाकमहीपतिवस्सरमाने एकनमोनवपञ्च- 
वितति पष 9 1 ध बी > च~ 1 4 


भद्रचार्यं ने दियादहै।* इसका नाम प्राणपणा था। पूरुषोत्तमदेवक्रेत 
भाष्यवृत्ति का व्याख्याता शंकर पण्डित लिखता दै-- 


अथ माप्यवृत्तिव्याचिख्यासुर्देवो विघ्रविनाश्षाय सदप्चारपरिव्रप्त- 
मिष्रदेवतानतिखवरूपं मङ्गलमाच्चार 1 तत्पदं यथा-- 


नमो बुधाय बुद्धाय यथात्रिञ्ुनिलक्तषणम्‌ । 
विधीयते प्राणपणा भाषायां लघुचुत्तिकः ॥ दति देव ˆ "। 
शंकर विरचित व्याख्या के टीकाकार मणिकण्ठ ने देवक्रत व्याष्या क। 
नाम प्प्राण्पशित' लिखा है । 
अन्य व्याकरणं म्न्य 
१--कुरडलीव्याख्यान--श्रृतपाल ने कुण्डली नामक कोद व्याकरण 
ग्रन्थ लिखा था । श्रुतपाल के व्याकरण विषयक अनेक मत भाषावृत्ति, 
ललितपरिभापा,* कातन्व्रवृत्तिटीका" ओर जेनगाकटायन की अमोधा वृरि 
मे उपलब्ध होते दँ । चङ्कुर कुण्डली ग्रन्थ के विषय मे लिखता टै 


फणिमाष्येऽच्र दुर्गत्वं कज्ञटेन ध्रकाशितम्‌ । 
श्रुतपालस्य राद्धान्तः कुरडस्यां कुएडलायते ।\ 


ठा द्भुर पण्डित देवविरचित कुण्डली व्याख्यान के विषय में लिखता है-- 


समास्यातश्च षुरुषोत्तमदेवे; परिखमाप्तसकर्लाक्रयाकलापः कुण्डली 
व्याख्याने बद्धपरिकर: प्रतिज्ञानीते-- 


कुरडली सक्त येऽथ दुर्बोध्याः फणिमाषिताः 1 
त॒ सर्वे प्रतिपाद्यन्ते साधुशब्देन भाषया । 
यदि दुष्पयोगशाली स्यां फणिमच्यो भवाम्यहम्‌ ॥ 


१. देखो, इिडियन हिस्योरिकल कालीं सेष्ेम्बर १६४३, पृष्ट २०१ । पुरषो 
न्तमद्रैव कौ भाष्यत्रत्ति ग्रौर उस के व्याख्याता््रो का वर्णनं हमने इसी लेखके 
श्राधार परक्रियाहै। २. श्री देवव्याख्यातप्रणपणितमाध्यग्रनथस्य""" इ० हि° 


४५, भ 


कार्टलीं । पृष २०३ ॥ ३. रत्र संस्करोतेः कैययश्रतपालयोमंतमेदात्‌ । ८।३।५॥ 
५. कार्मस्तच्छील्ये ( श्र्ा० ५।४। १७२) इत्र श्रृतपालेन श्रापितो 


` १ #' 


२--कारककारिका- उस्र म्रन्थमे कारक का वित्रैचनदै। यह्‌ इस 
कै नामसेही व्यक्त टै। 

इनके अतिरिक्त पृरुपत्तमद्रैव नै व्याकरण प्र अनेक ग्रन्थ रवे थे। 
उनमें स निघ्न म्रन्थज्ञातरै-- 


२ भाषावृत्ति द--क्षापकस्चमुश्चय 
४--दु्वरवृत्ति <--उणादिवृत्ति 
#--परिभापाचुत्ति य--काकनचक्र 


इन ग्रन्थो का वर्णन यथाप्रकस्ण इस ग्रन्थ मे आगे किया जायगा । 

छम्य ग्रन्थ--उपयु क्त व्याकरण ग्रन्थों कै अतिरिक्त तधिकारडशोष = 
अमरकोव-परिशिप्र, हारावली कोप ओर चशुदैशना आदि अनेक म्रन्थ 
पुरुषोत्तमदेव ने रवे थे । त्रिकाण्डशेप ओर हारावली मुद्रित हो चुके है । 

महामाप्य-लघुवृत्ति फे व्याख्याता 
१. शंकर 

नवद्वीप निवासी किसी शंकरं नामक पण्डित ने पृरुपोत्तमदेव की महा- 
भाष्य लघुवृत्ति पर एक व्यास्या लिखी है । उसका कु अंश उपलब्ध 
हुआ द ।" 

शंकरछकत व्याख्या का रीकाकार--मरणिकिशठ 

संकरछृत लघुवृत्तिव्याख्या पर पण्डित मणिकण्ठ ने एक विस्तृत टीका 
लिखी है । इस टीका का भी कुं अंश उपलब्ध हु र! इस टीकामें 
कारकविवेक" नामक ग्रन्थ की एक कारिकाः ओर भग्याच्याये का भाव 
का लक्षण उद्रृत है ।* कारकविवेक क नाम से उद्धृत वचन वाबयपदीय 
ओर षुरुपोत्तमदेव विरचित कारक-कारिकाऽ के पाठ म मिलता है । भाग्या- 
चायं का नाम अन्यत्र उपलव्व नहीं होता । 








१. इण्डियन हिस्येरिकल काटलीं सेष्टेम्बर १६४३ । २. वही इं ° हि° का० 1 

३. सम्बन्धिमेदात्‌ सत्तैव भिद्यमाना गवादिषु । जातिस्त्युच्यते सोऽर्थ जातिशब्दे 
पथक्‌ प्रथक्‌ । दत्यादि कारकविवेक लिखनात्‌**"। इ ० हि५ कराली पृष्ठ २०४ । 

४. तस्पात्‌ भ्मवतोऽस्मादभिघानप्रत्ययादिति मावः इति म्ण्याष्वर्यलक्लेशं 


शरणम्‌ । इ ० हि ° काटर्ली ° पृष्ठ २०४ । 


२. माष्यव्याख्याप्रपञ्चकार 
पुरुपोत्तमदेवविरचित भाष्यव्याख्या पर किसी अज्ञातनामा विद्वान्‌ नै एक 
व्याख्या लिखी वरै । उसका नाम रै "माप्यव्याख्यप्रपञ्छः । इस का केवल 
प्रथमाध्याय का प्रथमपाद उपलब्य हआ है । उसके अन्त मे निश्न लेख है-- 
इति फणीन्द्रप्रणीतमदा माप्य दुरूढतात्पयेव्यास्यानप्रवु्तश्चीमहेव- 
प्रणीतन्यास्याप्रपञ्ये अणाध्यायीगतार्थवोधकः प्रथमः पादः समाघ्तः। 
श्रीशिषस्द्रशभणः खान्षरश्च शरान्द्‌ १७२८ ॥ 
शाके पर्तनभो द्विचन्द्रगरिते वारे शनावाभ्विनि, 
भाष्यम्रन्यनितान्त दुभेविपिनप्रोहामदन्तावलः । 
ग्रन्थोऽयं पुखषोत्तमेन रचितो व्यालोवियल्लान्मया, 
नत्वा श्रीपस्यवाङ्िघरकमलं सर्वार्थसिद्धिप्रदम्‌ ॥ 
शोक में म्रन्थलेखन काल शकाघ्द १७०२ लिखा टै । अङ्को मे 'शकाब्द 
१७२, पाट दै । प्रतीत होता ह लेखकप्रमाद से गृन्य का लिखना रह्‌ गया 
ह । तदनुसार ह हृस्तनेख वि० संवत्‌ १८३९ कारह। 
उस म्रन्थमेंनिन्न उद्ररण द्रव्यै 
छतमङ्गलाः आशच्यादु विमुच्यन्ते दस्य छतमगलाः कृतगोभू- 
दिर्ए्यशान्त्युदकस्परशा इति दरि शमा । प्रत्रा ३ क । 
प्रदशेपकारस्तु शब्दाध्याहारं शेषमिति वदति । पत्रा३ख। 
ओंकारश्चाथशब्दरश्च `` -“ इति व्याडिलिखनात्‌ । पत्रा ५ ख । 
अत एव व्याडिः ज्ञानं द्विविधं सम्यगसम्यक्‌ च । पा ७ क। 
तथा चाभिदितस्‌ते उक्तम्‌ ( इन्दुमित्र )-- 
एक एकक इत्य्राहृद्धायित्यन्थे जयोऽपरे । 
चतुष्कः पञ्चकश्चैव चतुरक सूजमुच्यते । पचा ३९१ ख । 


यत्पुनरिन्दुमिच्रेणोक्तम्‌ (न तिङन्तान्येकशेषं प्रयोजयन्ति." "` 
तत्पूवैपक्तमाचं `" “ˆ -अत एव प्राचीनचृत्तिरीकायां कलज्ञटमतानुसारिणि 
हरिमिशरे एापि भाप्यवचनमनूद्य `` -“"। प्रत्रा २६ क । 


समानमेष हि सखंकेतितवदिति मीमांसा । तेन समासस्य शक्तिः 
कल्प्यते, तन्मते तु लच्चणादिरिति दरिशर्भलिखनात्‌ वेयाकरणुस्तन्म्रत- 


चो । तच 9 - । 


इन उदरा म द्र्ृत हःर्श्मा सवथा अज्ञत ९ । ह्‌(र(मश्न सम्भवतः 
पदम रीकार हरदत्त मिश्च दै । पदशचेषकार कारिका ओर्‌ माधवीया 
धातुवृत्तिः मे उदयत दै । इन्दुमित्र कारिकाका व्याश्याता दै । इसका 
वर्णन (अष्टाध्यायी के वृत्तिकारः प्रकरण में होगा । व्याडि के दोनो वचन 
उसके किस ग्रन्थ से उद्रभृत कथि गये द, यह्‌ अज्ञात द सम्भवहै 
"आओंकारश्चः इत्यादि शोक उसके कोप ग्रन्थ से उद्धृत किया गया हो ओौर 
जानं द्विविधं" इत्यादि उसके सांख्यम्रन्थ से लिया गया हो । 


७--धनेश्र ( सं० २६५०१३००) 

पण्डित धनेश्वर ने महाभाष्य की चिन्तामणि नाम्नी टीका लिखी है। 
इसका धनेश भी नामान्तर द । यह प्रसिद्ध वैयाकरण वोपदेव का गुरु 
धनेश्वर विरचित प्रक्रियारल्रमणि नामकं ग्रन्थ अडियार कै पुस्तकालय मे 
विद्यमान है । 

धनेश्वरविरचित महाभाष्यटीका का उल्लेख श्री प॑० गुरपद हालदार्‌ ने 
अपने व्याकरण दशंनेर इतिहास पृष ४५७ पर क्या है । 

वोपदेव का काल विक्रम की १३ वीं शताब्दी का उत्तरार्थं । अतः 
धनेश्वर का काल भी तेरहवीं शती का मध्य होगा । 





८--शोपनारायशं ४९ सं° २५००-१ ५५० ) 

ठोषवंशावतंस ञेपनारायण ने महाभाष्य को प्क्तिरत्ाकर' नाघ्नी एक 
प्रौढ व्याख्या लिखी है । इस व्याघ्या ॐ हस्तलेख अनेक पुस्तकालयौ मे 
विद्यमान हैँ । बडोदा के राजकीय शौध हुस्ततेख पुस्तकालय मे इस 
व्याष्या का एक हस्तलेख फिरिदाप भटर की महाभाष्य टीकाकेनामसे 
विद्यमान है । इस हस्तलेख को हमने सं° २०१७ के भाद्रमास में देखा था । 

पर्चिय 

ंश--पोषनारायण ने श्रौतसर्वस्व के अन्त मे अपना परिचय इस 
प्रकार दिया टै-- 

इति श्रीमद्रोधायनपार्मपवर्तकानचायैश्रीशेषनन्तदीत्तितसुतश्रीशेष- 





8 द्‌ ५ | ५ € 


छसुदेवव्यश्चिततनूद्धवमहामीमांसकदरीक्तितशेपनासयणनिरणीते चतसः 
वैस्वऽन्यङ्भादिचिचरो नाम द्वितीयः" 
इससे विदित होता दै कि नेषनागायण के परिता कानाम वासदेव मौर 
पितापह्‌ का नाम अनन्त था। 
श्र क्ट की भूल--आफ़क्ट न अपन ब्रहत्‌ सूचीपत्र म पनारायण कै 
पिता कानाम्‌ क्रृप्णस्रि लिखा है, वह ठीक नदीं । कृष्णमूरि तो पना य- 
यण का पुत्रै । सृक्तिरल्लाकर मे अनेक स्थानों पर्‌ निश्च शुक मिलते है 
श्रीपररिफरिन्दापराजराजः श्रीशचेषनासायशपरिडतेन । 
फणीन्द्र भाप्यस्य सुघोधरी क्रामकारयदहु विश्वजनोपकरृद्ये ॥। 
आहर मष्ट इव प्रभाकर इव प्राल्ाक्ररे योऽमवद, 
ष्णः सूरिस्तोऽमचद्र बुधवसो नासयण्स्तत्कृतो । 
नानाश्चाशछ्चकिचारसारचतुरे सततकपूर्ण महा- 
माष्यस्याखिलभावमूढविन्रतौ श्रीसक्तिरलएकरे ॥ 
सम्भव दर आक्ट ने द्वितीय शोक के द्वितीय चरण का करिशी हंस्तनख 
ते कृष्णस्‌रितोऽमवदु" अशुद्ध पाठ देखकर तएनाययण को कृष्णसूरि का 
पत्र लिखा होगा) 
छृष्सपाच्रायै की भूल--पं० कृप्णमाचा् ने 'हि आफ क्लासिकल 
संस्छरत लिटरेचर" प ६५४ स सुक्तिरनाकर के कता शपनासयण क्रा तर्ष 
कृष्ण का पुत्र ओर वीर्धर का भाद लिखा दै, वह्‌ भी अशुद्ध ट 


आक्रोक्टने लेषनारायण फ एक यिषप्यकानाम रप रामचन्द्र लिखा 
र । यह रामचन्द्र कौन है यह्‌ अज्ञात ष्ै। एक राभचन्द्र जयक्रुलोत्वन्न 
भोजि पण्डित का पुत्र था।* दनं सिद्धान्तकौमुदी के स्वसुप्रकरण की 
व्याष्या लिखी दै । क्या यह्‌ शेपनारायण॒ का चिप्य समचन््र हौ सकता 

कंशब्क्ष-लेषवंश पाणिनीय व्याकरण निकाय में एकर विशेष खान 
रखता ह । इस वंश के अनेक व्यक्तियों नै व्याकरण सम्बन्धी ग्रन्थ लिघ दैः 
जिनका वर्णन दुस ग्रन्थ में अनेक स्थानों पर होगा । अतः हम इष वंस का पूणं 


१. देखो दण्डय श्राफिस लन्दन का सूत्रीपत्र भाग ५; 8 ७०, प्रन्थाङ्कु ६६० । 
२. इति शेषक्ुलोघन्नेन नगोजीपरिडतानां पुत्रेण ॒रामचन्द्रपरिडतविरचिता 


(~ ~ = [क (3 
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प्रगमता होगी । 





अनन्ताचायं 
॥ 
सिह 
१६ 
1 
॥ ८ ॥ [ज € 
गोपालाचाय' विदुलाचायं ` 
गमचन्द्र अनन्त 1 ( 
। | नृसिह 1 
॥ 1. ॥ | 
जानकरीनन्दन वाघुदरैव {---- श 
| चिन्तामणि कृष्ण ६.५९ 
(~ । | 
अनन पनारायण | | ्‌ 
|. -शश्रर नाना तवरे 
कृष्णसूरि | 
अनन्त 
महादेवपूरि 
{पविष्ण्‌ 


रामचनद्रानायकत कालनिणंयदीपिकरा क शन्त मेँ--"दति श्रीमलरमहसपरि- 
त्रजकाचाय॑गोपालगुस्पृज्यपादरामनचन्द्राचा्क्रतकालदीपिका समाता पाठ उपलन्ध 
दानाद्‌ । दसस ज्ञात हाता है क्रि गोपालाचार्यं संन्यासी हो गया था। 

२. विदल ने प्रप सपसामरिक जगन्नायाश्नमः का नाम लिला हि । उसका 
शिष्य नृसिदाश्रमः ग्रौर उसका 'नारायणाश्रमः था} दरसिहाश्रम ने तच्वविवेक की 
प॑त त° ६६०४ विन मंकी थी। दृरसिहा्रम ने इस पर स्वयं 'तस्वा्थविधेकदीपन 
कामी लिखी) > नर्मदा तीरवासं ये| श्रप्पय्य दीक्षित ने न्थायरत्तामणिि 
भरम श्रः प्न्य नृसरश्रमकीप्रेरणा सलि मरे) नारायणाश्चम मे व्रसिंहा्रम 
क श्रन्थ प्रर व्यास्याप्‌ं लिखी हं । हिन्दुत्व, पृष्ठ ६२४, ६२५; ६२७ । 

रे. मनारमाक्तुचमदन शरोर महामाप्यप्रदीपोद्ोतन में शस का नाम वौरेश्वर्‌ 
त्ता ह । चकवारएदत्त न प्रोदसनोरमालरढन में व्वटेश्वरः नाम लिखा है । इसका 
+ दतत इएडवा श्राफिस लम्दन के पुस्तकालय में विद्यमान दै, उसमें 
वर्थ पाठह्‌ । सू्वी° माग २, परह १६२ ग्रन्थाङ्कः ७२८ । 


^ ट मे कषुर को शषनारायण्‌ का पिता लिला है वह ग्रशुदध ३, 
यद्‌ द्म पूर्य जि च ड। 


दस वंशा से सम्बन्ध रखने वाली गुरु चिष्य परम्परा का एक चित्रे निच 
प्रकार टै-- 
गोपालाचार्य, कृष्णाचार्थ" 


[1 


रामचन्द्र 

कृष्ण्‌ 
| ८ | 
नुसिह रामेश्वर ( वीरश्र) 


| जगन्नाथ भटरोजिदीक्षित क 

दणिडया आफिस लन्दन के पुस्तकालय मे जेष अनन्त कृत "दां 
चद्धिका' का संवत्‌ १६५८ का एक हृस्तलेख है । देखो ग्रन्थाद्भु २०८९ 
उसमे शेप अनन्त अपने गुरु का नाम रोप्ार्धर लिखता है । शेपनायः 
यण॒ का लिष्य नागोनी वृत्र नेपरामचन्द्ररै, यह पूर्य लिख चुकेटै 
पदार्थचन्द्रिकाकार अनन्त कौनसा वै, यह्‌ अज्ञात दै । इसी प्रकार नपश 
धरर, लपनागोजी ओर उसके पुत्र रामचन्द्र का नाम इस वंशावली मे कह 
जृढेगा, प्रह मी अज्ञात टे । क्या रोपनागोजी नागनाथ हो सक्ता ? 

यह्‌ वंशचित्र विद्रुलकरृत प्र्छियाकौमुदी-प्रसाद तथा अन्य अनेकं ग्न्धं 
करे आधार पर वनायाद्वै। प्रक्रियाकौमुदी के सम्पादक नै विद्ुलाचा्य ओौ 
अनन्त को रामेश्वर कं नीचे ओर गोपालगुर्‌ तथा रामचन्द्र को नागनाः 
कैः नीच निश्च प्रकार जोडा दै- 

कृष्ण 





सामेश्धर नागनाथ 
चिदुलाचारय गोपालगुर 


-आसचस्ल श{तचतन्द 


त सतप (1 १16 23 4411 11 (4 लहो "11119 त" 
गोपालाचाथ ट । स॑न्याम लेने पर वह्‌ गोपालगुरुनामसे प्रसि हु, 
य॒ ह्म वूं लिखचुके दै।१ प्रियाध्रतषाद के अन्त के च्छे शोक 
स ज्ञात होना परै क्रि नृसिह्‌ (प्रथम) के कई पुत्रथे, न्धून से न्थुन त्तीन 
अवश्य धर, क्योकि 'गोपालान्ा्यसुख्याः प्रखिदगुणगसस्तस्य युच्च 
स्रभवन्‌' श्रोकांल मे वहुवचन ते निर्दे क्रिया है । ज्येकानाम गोपा- 
लाचार्थ ओर कनिद क्रानाम पष्णाचाय थायह स्पष्ट ट परन्तु मध्यम 
पत्र नामका उत्ते नही विद्रुनने विद्रुनाचायं गुरुं कै प्रत्र जनन्त 
करो नमस्कार क्रिया >) इससे प्रतीत होता दै करि मोपालाचा्थ ओर 
करप्णाचाय का मध्यम महोदर विद्रुल था । 

काल 

रावं की वंघाववी हमने उपर दी द, उसके अनु्ार चपनारायण्‌ दोघ - 
क्रप्ण॒ ॐ पुत्रवीर्वरका नमकरालिक्े वा उससे कुष दूर्ववतीं दै । वीरेश्चरजिप्य 
विद्ुलक्रत प्रक्रियाकंमुदीप्रसाद का संवत्‌ १५३९ का एक हृस्तलख लन्दन के 
इण्डिया आफिस के वृस्तक्रालय मे विद्यमान टै\° अत्तः निश्वयही विद्रुल 
ने प्रक्रियरकोमुरी की टीका म॑० १५३६ मे पूवं स्वी होगी । इसलिये वीरश्धर 
का जन्म संवत्‌ १५१० के अनन्तर नहीं हौ सक्ता । लगभग यही काल 
जेनारायण का भी समञ्मना चाहिये 1 

परवद्भधत श्रोको मे स्मृत "फिरिन्दराज' कौनरै, यह ज्ञात है । 
घदि फिरिन्दराज करा निश्चयहौ जवर तौ नेपनारायण करा निश्चित कालल 
ननान दो सकता द| 

मूक्तिरलाकर कासवये प्राचीन सं १६७५ का हस्ततख इण्डिया 
आफिसि लन्दन कै वुस्तक्रालय मेद । देखो सूचीपत्र भाग १, खण्ड २, 
मन्थाद्भुः ५९० । बडोदा के दस्तलेख संग्रह म फएिरद्ापम्हकैनामसेजौ 

स्ननेख विद्यमान दर, वह अतुमानतः व्रि° १६ गती का प्रतीत होता टै \ 





१. देखो, परे पृष्ठ २७, 2० १। 


२. श्रीविद्रूलाचायगुयेस्तनूजं सौजन्य माजजितवादिराजम्‌ । श्रनन्तसंज्े पद वक्य- 
विन्नं प्रापासाचिज्ञं तह नापि ! न्तका २९ च कमकत । 


विधाविति न 
नातव टिप्पण॒ लिखा था । इस ग्रस्य ऋ उत्नेख शिवरामेन्द्र सरस्वती 
विरचित महाभाष्यटीक्ा" ओर भट्रोजदीक्तितक्रेत जब्दकौस्तुभ' में मिलता 
है) इन दो भ्रन्धोंसे अन्यत्र विष्णुमित्र अथवा क्रीरोदर का उत्तेख ह्मे 
नहीं मिला । अततः क्तीरोदर का निश्चित काल अज्ञात रै। 

भटोजिदीक्लित का काल अधिक से अधिक्र सं १६०० तक है, यह्‌ 
हम अगे सप्रमाण द्वग । अतः विष्णुमित्र के काल कै विषयमे इतन। 
ही कहा जा सकता ह करि बह सं° १९०० ये पू्रवर्ती दै । 

एक विष्णुमित्र ऋक्प्रातिगाण्ये का चृत्तिकार दै । इसकी आगर दो वर्णो 
की वृत्ति वुक्ोदरै। उव कै गिता काना दवसित्र रै । यह्‌ उव्वट 
से प्राचीन | यदि यही विष्णुमित्र महाभाप्यरिप्यण करा रचयिता हो तो 
यह ग्रन्थ वदतं प्राचीन होगा । 





१०--नीलएट वाजपेयी ( स १५७५. १२५५१ 

नीलकण्ट बाजनेयी ने महाभाप्य की (भाव्यतस्सत्रिवेक) नास्नी 
व्यास्या लिखी । इका एकर हस्तयण्व प्राम राजकीय हस्ते षृस्त- 
कालय र सूचीपत्रं भाग २ खणड ५५. पृष्र १६१२ ग्रन्धाद्भुं १२८८ पर्‌ 
निदि रे) 

परिचय 

वृश--तीलकग्ट वाजनयी नै सिद्रास्तकौमुदी कौ “ुखवोधिनी व्यास्या 
नः आस्म मे अपना परिचय दस प्रकार दिया दे 

पदवाक्यघ्रमाणानां पारगं निवुधोत्तमम्‌ । 

रामचन्द्रमरेन्द्रास्यं पित्तामद मं मने ॥ 

त्त्रेमाच्ध्िकलशनिधिः कविनु्ालंकारन्ृडामणिः। 

तान; श्रोवर्देण्यसे मज्विवरये यो यप्र रेवान्‌ मखः ॥ 

अध्यैग्राप्पयद्रीक्छितार्यतनयात्‌ तन्त्रासि करशयां पुनः 

१. तदिदं सर्व पीरोदररन्प त्रलिदधतार्विकविष्ुमित्विरिन पहाभाष्यरिप्यम्‌ 


सयम काशी सरलती भवन का दृस्ततेत पता ६. । ९. हमवत कीरो 
= । १ म---) ! । 9 ! ८ वप्र ५.५८ । 
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श्रीवाजपेयिन नीलकर्डेन विदुषां सुद । 
सिद्धान्तकोमुदीभ्याख्या क्रियते सुखवोधिनी ॥ 
अस्मदुगुरुकृतां व्याख्यां बहर्थ ततत्वबोधिनीम्‌ । 
विभाव्य तच्राचुक्तं च व्याख्यास्येऽदं यथामति ॥ 
दून श्रोकों से विदित होता है कि नीलकण्ठ रामचन्द्र का पौत्र ओर 
वरदेश्वर का पुत्र था। वरदेश्र ने अप्पयदीक्षित कै वृत्र से विद्याध्ययने 
कियाथा। नीलकण्ठ नै तत्तववोधिनीकार जनिन सरस्वती मै त्रिया 
पदी थी । 
कस 
काशी में किवदस्ती प्रसिद्ध है कि भमद्रोजिदीक्षित ने स्वविरचित सिद्धा 
न्तकौमूदी पर व्याख्या लिखने के लिये ज्ञानेन्द्र सरस्वती से अनेक वार 
प्रार्थना करी, उनके अनुमत न होने पर जञानेन्सरस्वती को भिक्ञामिपसे 
अपने गृह पर वुलाकर ताडना की । अन्त में ज्ञनिन्द्र सरस्वनीने टीका 
लिखना स्वीकार किया ।* इस किवदन्ती से विद्धित होता द्र कि भद्रौजि- 
दीक्तित ओर ज्ञानेन्द्र सरस्वती लगभग समक्रालिक धे । पण्डित जगन्नाथ 
कै पिता पेरंभदु ने इसी ज्ञनैन्द्र भिक्त से वेदान्त शा पढ़ा था । इसमे थी पूर्व 
लिखित काल कौ पृष्ट होती है। अतः नीलकण्ठ करा काल विक्रम 
संवत्‌ १५७५-१६२५ के मध्य होना चाद्ये । 
अन्य व्याकरण ्नन्थ 
नीलकण्ठ ने व्याकरण विषयक निञ्न ग्रन्थ लिचेर्है-- 
१-पारिनीयदीपिका २--परिमाषावृत्त 
३--सिद्रान्तकौमुदी की सुखवोधिनी टीका ` 
‰--तत्वबोधिनोव्याख्यान गृूढार्थदीपिकरा । 
इनका वणन अगले अध्यायो मे यथाप्रकरण किया जायगा । 


११--शैषविप्णु ( सं० ६६००--१६५० ) 
सेपनिष्णु विरचित 'मदह।माप्यप्रकाशिका' का एक हस्तलेख हमने 








२ यह दिवटन्तपे रपत कणी कै क तना न = 


2 । ५42 ट्न्तरयलल 4/4 # = 1९ त जहका काह । उरक 
प्रधरमाह्विक के अन्त मे निघ्न पाठ उपलब्य होता दै-- 

दति श्रीमन्महप्रैवसूरि खुतशेषविप्खुविरचितायां मदहामप्यप्रकाशि- 
कायां प्रथमाध्यायस्य प्रथमाह्धिकम्‌ । 

वंश--गेपविष्णु का सम्बन्थ वेयाकररण॑प्रसिद्ध गोप कुल से दै । इसके 
पिताका नाम महादेवपूरि ओर पितामह नाम कष्णपूरि ओर प्रपितामह का 
नाम शेषनारायण था । देखो गेपवंश-ृक्ञ धृ ३७८ । 

दस वंशपरम्परा से ज्ञात होता रै कि शेपविष्णु का काल लगभग सं° 
१६००-१६५० के मध्य रहा होगा । 


१२--शिवरमेन्द्र सरखती ( सं० ६६०० के पश्चात्‌ ) 


शिवरामेन्द्र सरस्वती कृत 'महामाप्यरल्ञाकर' नाम्नी टीका का एक 
हस्तलेख काशी के सरस्वती भवन पुस्तकालय में विद्यमान दै । हमने इस 
टीका को भले प्रकार देखा ट । यह्‌ व्याख्या अत्यन्त सस्न ओर छात्रौ के 
लिये विभेप उपयोगी दै । 

ग्रन्थकार ने अपना कुष्टं भी परिचय नहीं दिया । आफरक्ट ने अपने 
बृहत्सू चीपत्र मे शिवरामन्दरकछृत॒मिद्धान्तकौमुदी की रटाकरटीका का 
उल्लेख क्रिया ह । अतः शिवरामेन्दर सरस्वती का काल संवत्‌ १६०० के 
पश्चात्‌ दै । ज्र के रधुनाथ मन्दिर के पुस्तकालय में शिवरमेन्दरयति 
विरचित 'सेग्णायिति पणिनीयसचचस्य व्याख्यानम्‌" नाम का एक 
ग्न्थरै) देखो सूचीपत्र पृष ८१। सूचीपत्र के सम्पादक स्टाईन ने दस 
प्रर नोट लिखा है--“'सम्पूरण॑म्‌ । विरचनकालः सं १७०१ ( ? )*" । यदि 
यह्‌॒ दिवरामेन््र वामनेन््ररिष्य ज्ञानेन्ध का श्िप्यहोतो इसका काल 
संवत्‌ १६०० के लगभग होगा ओर स्टार्ईन का नोट चिन्त्य होगा । 


१ ३--ग्रयागवेङ्टाद्वि 


प्रयागतरेद्धु्ाद्रि नाम के पण्डित ने महाभाष्य पर "विद्धन्मुखभूषर्‌' 
नागनी टिप्पणी लिखी है । इसका एक हृस्तलेख मद्रास राजकीय 


ल-त = प-नि-~ - 2 उन 9 (1 ~ २22५6 +~. १८५०५ 
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। भूपण ओर्‌ मख्डन पय।यवाची ह । 
ग्रन्थकार का देव कनं आदि अज्ञात टै) 


{४--तिस्मल यज्वा | 
तिरुमल यज्वा ने महामाप्य की "रचुपदा' नास्ची व्याष्या लिखी टं 1 
परिचयं 

दंश--तिरमल के पताका नाम मद्वय यज्वा धा। तिरुमल यज्वा 
अपने दर्मपौर्णमास-भाप्य के अन्त मे तिखता है 

इति श्पमदृगघवस्तमयाजिक्रुलाघचंसचतंदशवि चवल्लममल्लयसडना 
तिरुमलस्षतोखुखयाजिना सहामाप्यस्यानुपदरीका छता रितं दश्पौर- 
मासमन््रमाप्यं सम्परणम्‌ |" 

निस्मल के पित्ता मय यज्वान कैयटविरचितत भह।माष्य-प्रदीप परं 
टिप्पणी लिखी टै । उनक्रा उल्लेख अगले अध्यायमे किया जायगा | 
निरुमल का काल अज्ञात टै । यदि यह्‌ तिरुमल यज्वा अन्नम्भट्रु का पिता 
होतो इस का काल सं १९५० के लगभग होगा 


१५--ुभारतातय 

कुमारतातयने महाभाप्य कौ कोई टीक्रा चलिखीश्री, एसा उसः 
"प्ररिजात नारक' मे ध्वनित होता है ।* यह्‌ कुमास्तातय वेद्कुटायं का पुत्र 
ओर करंची का स्ह्नै व्रालाथा। ग्रन्थकार पारिजात नार कै आरम्भयं 
अपना परिचय देता टमा लिखता दै 

व्याख्याता फणिशर्‌कणदकपिलश्चीमाप्यकासदि- 

ग्रन्थानां पुनरीदशां च कर्णो स्याः कृतीनाप्रश्ध ।* 

फणिराट्‌ शब्द से पतञ्जलि काही ग्रहण होता द्र। अतः प्रतीत 
होतार किकुमारतातयने महाभाष्य की व्या्या अवश्य लिखी थी । इसक 
अन्यत्र उक्ल हमारी दृष्टि मेँ नहीं आया । कुमारतातय का काल अज्ञात है । 





१. दषो मद्रास राजकीय दस्तलेख पुस्तकालय का सूर्ीपत्र माग २, खणड १ 
८ ए8 २२६२, ग्रन्थाङ्क १६६४ । २. मद्रास्रा० ह° पु° सूर्चीपच भाग २) 
खरड ५. ^. प्रन्थाङ्क १६७२, प्रष्ठ २३७६ 


१६--गजनुसिह 

चार्यं राजवसिह कन "श््दनृदती' नाश्री महाभाप्य-त्यास्या का 

न हस्तलेख मलूर क साजनीय पृस्तवनलय सें वि्यगान ¢ । देखो मृचीषत्र 
पृ ३२२ । | # 


दसन चिणय मं ह वृदं नही जानन । 





१७-- नारायण 

नारायणविरचितं ममहासाप्यत्िचवग्यः ता णक हस्तनेख नयवानं 
द्रयार्‌ गैः वुस्तकालय म सुरन्निनि :) । दसो मुचचीपन भाग प २११। 

निःसी नारयण न महाभाप्यप्रदीण पर एक व्याख्या लिखी? । इसका 
चान हग अगन अध्याय गे करगे । 

{२--सरवेश्रर दीधिति 

सर्वेश्वर दीति वि्निनि 'सलाभाष्यस्प्नि नाक्नी व्याख्या का णक 
देस्तलण्व मूर सजक्रीय वुस्त्यय  वूनीणत्र वुः! २१९ गन्धानु ४३४ 
प्र्‌ निदि द| अद्धियार आ वुर्लकलय त सूनीपत्र मंदटणक्ा नाम 
"मलामान्यप्रतुपलकत्ति (नसा | जनः गह म्तमप्य ती व्याभ्पा 
अपना प्री तौ) गह्ध सन्नि ज | 

यत्र राञकाय वस्वनमय व दस्तस्ि प्रम आर अष्ण अध्साय 
नाट । अतः गह अस्य दूु स्ना मया धा, गह निविवाद 7 । दुग्‌ सनां 
न्नं अक्लात > । 


1 


१८ --माप्रालद्ुष्ष्‌ शाशा 

आदिर पुरनिया ग सीप माग ९१; ५; पर गावालद्रुप्सा 
1. {1 विनत (शादि, न्विन्ससिः नातःा; द्ातायद्याना का उत्व 
६१॥ दन्‌ पत दस्ततस्य प्राय तजनतय पुस्ततानय म गी (खो 
शूल्यषत्र भाग 4 स्यनु ५.९. पू ८१ न्धा १.६ )॥ भूर्यक्चरि मं 
निष्ट स्तन + आनस पारः + प्रता हात ? नि; यह भदौ रीजनल 


अध्वरगाश्वा। रासमभद्र काकाच वक्रम का ९७ वा सता्दा का उचचरव 
रै, यह्‌ हम अगे उणादि सू्ों के वृत्तिकार प्रकरण मे लिखेगे । 


२०-चन्नातकतैक 

मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय कं सूचीपत्र भाग ५ खण्ड १ (८. 
पृ ६४९९, ग्रन्थाद्धुः ४५८३६ पर महामाप्यव्याख्या' का एक ह्स्तलेख 
निद्िद । ग्रन्थकर्ता का नाम ओर काल अज्ञातदै। उसमें एक स्थान पर 
निच्र पार उपलव् होता टै-- 

स्पशं चेदं सवे माप्य इति भाष्यप्रदी पोद्योतने निरूपितमित्यषटुः । 

यह भाप्लप्रदीपोद्योतन नागनाथ-रचित" है वा अघ्नम्भटु-विरचितः यह्‌ 
अन्ञात टं । 

हम ने इस्र अध्याय मे महामाप्य के २० टीकाकारो का निरूपण किया 
रै । अगले अध्याय मे केयटछृत महाभाष्यप्रदीप के व्याद्याकायें का 
वणन होगा । 





१. इति श्री वरसकुलतिलकवै्नाथसुमतिदुनोः वैयाकरणान्वार्यसार्वमोमशरीरात 


भद्राध्वारयुरुनर्ण प्माधतङ्कुशलस्य गोपालक्कष्णशालिणः कृतौ शाब्दिकचिन्तामणौ 
प्रथप्राप्यायस्य प्रशमे धाति (या } 3 4 


(५९५ ~< [अ 
खद्ासाष्ययदीप के व्थारूपराकरार 


महाभाष्य की महामहोपाध्याय रँयट विरचित प्रदीप नास्नी व्याख्या का 
वर्णन हम पिदधे अध्याये कर चुर दँ। यहु महाभाष्यप्रदीप व्रैयाकस्ण 
वाडमय ते वित्रेप मर्हुल्व रखता टै । इसलिये अनेक विद्रानो ते पहाभप्य 
की व्याख्यान करके सहायाष्यप्रदीप की व्यस्याएं स्चीरहै। उन्मेस 
जो प्रदीपव्याल्याएं इस समय उपलस्ध वा ज्ञात है, उनक्रा वर्णन हुम इमं 
अध्याय में करेगे । 

१- चिन्तामणि ( खं १५००-५४० १) 

चिन्तामणि नाम करं क्रिसी वरयाक्रर्णु ने महापाप्यप्रदीपं की एकर 
संत्तिप्र व्याख्या लिखी है । इराका नाम र महाभाप्यकयटप्रकाश' । इसका 
एक हस्तनेल वीकानेर के अनूष संस्कत ुस्तक्ालय मे विद्यमान दै । उसकः 
ग्रन्था द्भु ५७७३ दर । यह्‌ हस्ततेख आदि ओर्‌ अन्त परं खणिडत है । टसा 
आरम्भ '्ुखनासिकावनचनोऽनुनासिकः' (१।१।८)येहोतादै, ओर 
"छ्य; परस्सिन्‌०' ( १?) ५८७) पर समाप्र होता दै । 

परिचय 

सहाभाष्यक्रयटप्रकाया क प्रत्येक आहिक वेः अन्त में नि प्रकार पाट 

मिलता है-- 
इति श्रीमदुगेश्तंचिस्मरणादात्तसन्मत्नि; 
मूढः पकाश्तयच्िन्तामकिश्चतुर्थं आदिक ॥ 

चिन्तामणि नाम के अनेक व्रिद्रान्‌ हौ चकै द । अतः ग्रह गन्ध किप 
चिन्तामणि का रचा दै, यह्‌ अज्ञात दै। एक चित्तमसि जेपनुसिह्‌ क 
पृत्र ओर प्रसिद्धं वैयाकरण दपक्रृप्ण करा सहोदर भ्राता है । रोपक्रप् 
कावड व्याकरण साख् की प्रवीता के लिगरे अत्यन्त प्रसिद्ध रहै 
गपवंल के अनेक व्यक्तियों ने महाभाप्य तथा सहामाप्यप्रदीपर पर व्याख्यां 
लिखी रँ । अततः सम्भव ह ङ्त टीका का स्चवयिता नेपक्रृष्ण का 


५० 


काल म॑वन्‌ १५००-१५५० कं मव्य हाना चाहिय, क्याकि राध्कूण तर. 
चित प्रकरियाकरमुदीटीका का सं° १५१४ का एक हस्तनेख भण्डारकर ग्सिचं 
टस्टीटव ट पूना के पुस्तकालय में वि्यमान है । ४ 


२--नामनाथ ८ सं १५४४०) 
मद्रान राजकीय संस्छरत हस्ततेख पुस्तकालय के सूचीपत्रे, भाग २, 
खण्ड १ .\, प्रदं ८६८, ग्रन्धाङ्भु ३१८१ परर (पहाभाष्यप्र्पैपोद्यीतन' 
का एक हृस्तनेठ निष्ट द । सूचीपत्र मे ग्रन्थकारकानाम नहीं लिखा । 


गन्थकत्ती का नाम 
मह।माप्यप्ररीपोवोत्तन के आरम्भ में निघ् श्चोक उपलब्ध होते है-- 


श्रीरोपवीरण्वरपरिडततन्दरं शेषायितं शेषवनच्ोविशेषे । 

सर्वेषु तन्त्रेषु च कतत तुल्यं बन्दे महामाष्यगुर' ममान्रयम्‌ 

महाभाप्यप्रदौपक्य छृत्छस्योदयोतनं मया ; 

क्रियते प्दृवाक्या्थैतात्पयेस्य विवेचनात्‌ ॥ 

प्रथम ष्क मे म्रन्थकार ने गेषवीरेश्वर को अपना गुरु ओर ज्ये भ्राता 
लिखा दै । यह्‌ शेपवीरेश्वर रेपकृष्ण का वृत्र ओर पण्डितराज जगन्नाथ 
का गुरदरै। विद्रुलने प्रक्रियाकौमुदी की टीकामें अपने वंशवणंन मे 
वीरवर कै लघुश्राताका नाम नागनाथं लिखा टै 1 इसलिये महाभाप्यप्रदी- 
पोद्योतन के कर्ताकानाम नागनाथ है, यह्‌ निशित है । शेषवीरेश्वर ओर 
नागनाथ का काल विक्रम की सोलहवीं शताब्दी का मध्यभागे) देखो 
पर्वं पृष २७८ पर दिया वंशचित्र । 


२३-रामचन्द्र सरस्वती ( सं २५२५-१५७५ ) 
रामचन्द्र सरस्वती ने महाभाष्यप्रदीप पर "विषरण्‌' नमी ल्लघु 
व्याख्या लिखी दै । इसका एक हस्तलेख मद्रा रा० ह° प° के सूचीपत्र 
भाग ५ खण्ड १ (;. पृ ५७३१ ्रथाङ्कु ३८६७ पर निर्दिष्ट है, दूसरा मैसूर 
राजकौय पुस्तकालय के सूचीपतर पृ ३१९ पर उदिखित हे । 





ठीक हो तो रामचन्द्र सरस्वती ईश्वरानन्द सरस्वती का गुरु होगा । ईश्वरा- 
नन्दविरचित श्वृहत्‌ महाभष्यप्रदीपविवरणः का एक हस्तनेख जम्पू के 
रघुनाथ मन्दिर के वुस्तकालयमें दै । उसके सूचीपत्र पृश ५२ मे लेखन 
काल १६०३ लिखा है । 

भदरोजिदीक्ित ने शब्दकोौस्तुम १।१।५७मे केयर लघ्ुविवरख 
का उल्लेख किया है) इस के साथही बृहद्धिवरण काभी वर्णन दह" इस 
से विदित होता है कि रामचन्द्रसरस्वती का काल वि० सं° १५२५-१५९७५ 
तक रहा होगा । 


४-ईधरानन्द सरखती ( सं २५२५-१५७५ ) 
ईयरानन्द ने कैयट के ग्रन्थ पर महामाष्यप्रदप्रविवरस नाभ्नी ब्रहती 
टीका लिखी है । ग्रन्थकार अपने गुरु का नाम सत्यानन्द सरस्वती लिखता 
है। आफ्रेक्टके मतानुसार सत्यानन्द रामचन्द्र काटी नामान्तरदहै। 
इसके दो हस्ततेख मद्रास यजकीय पुस्तकालय मे विद्यमान दैँ। दैखो 
सूचीपत्र भाग खण्ड १. ¢. पश्र ५७२९, ५७८० ग्रन्थाद्खु 2८९६, ३८९४। 
एक हस्तलेख जस्र के रधुनाथ मन्दिर कै वुस्तकालय मे भी दै । 
कार्ल 
जम्मू के टृस्तलेख के अन्त मे नेखन काल १६०२ लिखा है । इससे 
इतना निश्चित दै कि ईश्वरानन्द का काल सं० १६०३ से पूरव है । भष्टरीजि- 
दीक्तित नै शब्दकौस्तुम १। १।५७ मे केयटबहद्रिवरण को उद्धृत किया 
दै ।१ अतः इम का काल १५३५- १५७५ तक मानना युक्त रै । 


५ -श्मन्नम्भड ( सखं० १६५०--१७०० ) 

अच्रसष्रु ने प्रदीपकी श्रद्रीपौद्योतनः न्नी व्याख्या लिखी दै। 

महाभाष्यप्रदीपोद्योतन कै हस्तलेख मद्रास ओर अडियार्‌ के पृस्तकालयों 

मे विद्यमान है । इस का प्रथमाध्याय का प्रथम पददो भागोंमें ख चुका दै। 
परिचय 

अन्नम्भटुके परिता कानाम अद्रतविद्याचाय तिरुमल था। राघव 








१. कैयय्ल्ूविवस्णकारादयो ऽप्येवम्‌ । ब्रृहद्धिवर्णकारास्तु । श्रम्वः 


1 ^ 41 "ह न. ५ १ १" ~^ ~ 42 ब ~ ~ त 9 
मानाश्रा। अच्रम्भ्हते करायी समे जाकर विद्याध्ययन किया थाः, इसकी 
मृचा `काश्रीगश्ननप्रात्रेख नान्नस्भह्वायततं द्विजः" लोकोत्त से मिलती द । 


अच्म्भदु के प्रहीणोयोतन कै प्रत्येक आधिक के अन्त ये निश्न पाठ 
उन्म होतार 
इनि श्रीमहामदोपाध्यायाद्धेतपधिद्य्वार्यराप्रयसो मग्राजिक्कुलायतंस- 
प्नि.ममलाचा्यस्य सृनोरन्नभ्मष्स्य छती मह मिप्यश्रद पौव्यतने 
कलि 
7० कप्एपराया् ते अपने 'हिष्टी अफ कनासिकल संसृत लिटरेचर 
(गृध ६५४) मे अत्रम्महूको नेपवीरेश्वर का िष्यलिखाहै) यद्वि यह 


विर 


दाकरहानो अल्रस्मदर का कल विक्रम क्री १६ वीं शताब्दी का उत्तराधंहोगा। 
2 प्रासद्भ्‌ मन्थ 

अच्रम्गटविरचित मीमांसान्यायसवा की सणक्रोज्जीवनी दीका, ब्रह्मसूत्र 

व्यःस्या, अश्रध्यायी की मिताक्षसावृ्ति, मण्यालोक की सिद्धा नटीका 


आर्‌ तक्मंग्रह आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हं । अष्टाध्यायी की मिताक्षरा वृत्ति क 
वरन "अष्टाध्यायी दः वृत्तिकार' प्रकरण मे किया जायग। 1 





६-नारग्रण शाक्ची ( सं १७१०१७०) 

नारायण याश्री कृत महाभाष्यप्रदीप की व्याघ्या का एक हृस्तलेख 
मद्रास के राजकीय पूस्तकालयमे विद्यमान दै! देखो सूचीपत्र भाग १, 
खण्ड † \) पृष्ट ५७, ग्रन्थाद्भु९। 

परिचय 

वंश नारायण शाघ्ीके मातापिता कानाम्‌ अज्ञात द्व। इसकी 
एकर कल्या धी. उसदा विवाह नल्ला दीक्षित के वृत्र नारायण दीच्नित के 
सधितेजाथा । इनका पुत्र रद्ुनाध यज्वाथा। इमने हुखत्तविरचित 
पदपस्चरी की व्यास्या र्चीधी। 

गुर--नारायण गाद्ली कृत प्रदीपव्याष्या का जो हृस्तलेख मद्रास के 
रजकाय पृस्तश्तथय विामान 3 उसमे पथद्ाद्मारा = च 


दनि ग्रीपद्ापरापाप्यायायध्रमरजयस्यश्िप्यश्वश्िनरायणकती 
कयरव्यास्यायां प्रध्रमाध्याय प्रथमे पारे घथ्साद्धिकम्‌। 

गह धमराजयञ्या -ङिदधन्य गोालज नक्रा रीक्नितिका भार जर्‌ 
नाययप्प दद्मि वृत्र । सन्तरावरा दोन बेलक अनक व््रक्तियो 
न व्याकरण ते, अनेयः अस्थ विन्दन वेल क कु व्यक्तियों करा उल्नेख 
म दुनिदह्यानि ग दह्ोणा। अनः हम अननः अर्स्थोनः आधार्‌ पर एणकलक्रा 
चित्रनीनद्धोद्। वहु उन काल सान त महायतः हणा । 

[लिव चाययम्‌ दासन 
ध । , | 

लालगय (नी नद्धा र्दीलिन वयज यजा 


1 


ग्ना । नारयण दीति नरान दी्नित नाक्ाी्नित' 


न" "+~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~“ ~~~ ~~ 


| 
रगनाध यज्वो ग.स्ा -गृगगद्रः मसी। कन्या 
| 
सारसानाम्‌ नान 
|, 
यरगत 1011111 
कास 
ना दीत्तिनि क पौत्र रागमद्र यज्वान उशान्लतति आर परिजापावृत्ति 
की द्याद्यामे अपतत को तन्नो क सत्रा लाहम पय साक्रानिनः काद । 
वाद्ग क सभय कता आ।रस्ण गण १८७८८ मे वाना आता ४ । अनः गायायण्‌ 
पष्य प क सणनग ५८५०--५.७०६० मानता उचित दोगा । 


नगे भद्र (सत १५३५. --२८१०) 
ताग) जहम -यदचिर्तित पहनाप्यप्रदाण की उद्योतः अपरनापं 
सिवरस नाशी परोद व्याल्या नसी च 1 


५ नाति 1 (पान आ य छा 71111 नीलन 1 प्न व्वा । ०9 
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भ्श्रा। नागोजी भटुकेपिताका नाम रिव मदु ओर माताकानाम 
सनीद्रवी था ।" लघ॒शनदेन्दुरखर कै अन्तिम शुक से विदित हता कि 
नागेल के कोड संतान न धी । 

गर्‌ रौर शिष्य--नागेर ने भ्रजिदीक्षित ॐ पौत्र हरिदीक्ञित से 
व्याकरणलास्वर का अध्ययन क्रिया था । वे्यनाथ पायगुरुड नागेरभद्ुं का 
प्रान चिष्यथा। ना्भषटु कौ गुरुचिष्य-परम्परा इम प्रकार है-- 


रामाश्रमः 
| 
ह्रि दीज्लित्त 
नागेश 
ध | ¢ 
0 |. 
व्र्॑यनाथ वालरार्मा 


व 

पारिषडित्य-- नागेश व्य।करण, साहित्य, अलंकार, धर्मास्त, सास्य, 
योगः पूरवेत्तिर मीमांसा जौर ज्योतिप आदि अनेक विपो का प्रकाण्ड 
परिडत धा । वैयाकरण निकाय मे भतु हरि के पश्चात्‌ यही एक प्रामाणिक 
व्यक्ति माना जता दै । कारी कै वैयाकरणो मे किवदन्ती दै कि नागेश भद 
ने महामाप्य का १८ वार गख्मुख से अध्ययन किया धां । आधुनिक 
वयाक्तरणेो मे नागे जविरचित महापाष्यप्रदीपोदयोत, चघर्न्दृशेखर ओर 
परिभाःन्दुलेखर ग्रन्थ अत्यन्त प्रामाणिक माने जाते हैँ । 


दति श्रीसदुवाभ्ययोपनामकशिवमभदरसुतसतीगभजनागेशमहविरानतलघुशब्देन्दु- 
शखर । २. शब्दनदुशेखरः पुत्रो मञ्जूषा चैव कन्यका । खमतौ सम्ययुला्य 
शिवयोरपितो मया ॥ ३. च्र्रक्ट ते इसे भघ्चेजि दीक्नित का युत्रलिखाद्े। 


वदततत मग १, ए ५२५ | ४. यह्‌ वेद्यनाय का पुत्र द| देखो एतष्छुत 
पर्मशान्त्रसंग्रह का प्रारम्भ | 


नमेल ने महाभाप्यप्रदीपोद्योत कौ लघुमच्जूपा" ओर याततयु- 
शखर में उद्धृत किया दै । आम ष्ष्कान्तर सूर के गब्डन्दरुभ्र मं उशत 
भी उद्धुत टै 1 अतः सम्धव टै दोनों कौ रचना साथ साधर हूहू । 


सहायक --प्रयाग समीपस्य र द्ुचरपुर का राजा रामरसिह नागेश्च का 

वृत्तिदाता था । 
कसि 

नागेश भट ववसे कव तक जीवित रहा, यह अन्नात्‌ दै। अनुश्रति ट 
कि सं° १७७२ में जयबुराघीन न जो अश्वस यज्ञ किया धा, उसमें उसने 
नगेशमट्ु को भी निमन्त्रित किया था, परन्तु नागेण ने सन्मम हौ जने 
अधवा तेवनिवापत्रत ठैः कारण वह्‌ निमन्वण स्वीकार नहीं करिया । 
मनुदत्तक्रत रसमररी पर नागेश भह्ुकीएक टीका द्धै । दय टीता करा 
एकर हस्तनेख इर्डिया आफिप लन्दन कैः पुस्तकालय मे विद्यमान है । उस 
का लेखनकाल मंवत्‌ १७६९ द । देखो प्रन्थाद्ु १२९२ । वेद्रनाध पायगृग्ड 
का पुत्र वालार्मा नागे मट्‌ का शिष्य था। उने घर्मयाश्री मत्तुररैवकी 
सहायता जओौर देनरी दमम कोलककः की आनना सं '्गयाश्चमुग्रह ग्रन्थ 
रचाश्रा।* कालन्रत्र सन्‌ १७८३१८१५ अर्थात्‌ वि« २० {८५४०१८७२ 
तक्र भारतवर्पमेरहाधा ॥* अतः नगण भद्रुसं० १७२्‌०गों १८१० कर 
मध्ये जीवित रहा हीगा। 

इससे अधिक हम नागेश मद्रके विपयमें वु नहीं जानते। यहं 
वितने दरुःखकी वात दकि हम लगभग २०० वर्म पूर्ववर्ती प्रकाण्ड पगिटिव 
नागेश भद्रु के इतिवृत्ते मी स्रधा अपररिचित ह । 

१. ग्रधिकं मन्जुघ्रायां द्रव्यम्‌ । ग्रदीपोच्यात ४। ३) {१०१ ॥ 

२. शब्येन्दुद्सरे निरूपतमस्माभिः । प्रदीपोश्योत २।५॥।२२ ॥ निणुयसागर 
संस्क० प्रष्ठ ३६८ । ३. प्लुतो नैवेति माष्यद्रदीपयो्ोन निरूपितभः। 
भाग र पृष्ट ११०८ । 

४. देयो धर्म॑शग्चसंय्रद का इर्टिया श्रादपिस का दस्तलदल मत्यान्‌ ४१५०८ 


नागे ने महाभाष्यप्रदीपोचोत के अतिरिक्त व्याकरण के निश्न ग्रन्थ 


न्च 


?. लघुशब्दैन्दुशेखर ४. लघुमञ्जूषा 
२. बृहच्छब्देन्दुशेखर ५- प्ररमलघुमन्जूषा 
३. परिभाषेन्दुशेखर द. स्फोटवाद्‌ 


७. महामाष्यप्रल्यास्यानखं्रह 


नक्रा वणन इस इतिहास मेँ यथाप्रकरण किया जायगा नागेश नै 
व्याकरण के अतिरिक्त घर्मगाख, दर्शन, ज्योतिष ओर अलंकार आदि अनेक 
विषयों पर ग्रन्थ रचे है | 
उद्यातल्याल्याकार-वैघनाथ पायगुण्ड ( सं १७५०.१८०० ) 


नागेश भद्रके प्रमुख शिष्य वैचनाथ पाथगुणड ते महाभष्यप्रदीपोौत 

की ्टाया' नाश्नी व्याख्या लिखी है । यह्‌ व्यास्या केवल नवाह्िक 

पर्‌ उपलब्ये होती है । इसका कुष्ठ॒ अंश पं० शिवदत्त शर्मा ते निर्णयसागर 
यन्त्रालय बम्बई से प्रकाजित महाभाष्य के प्रथम भाग मे छपा हे । 


नै्यनाथ का पुत्र वालशर्मां ओर मन्नुदेव था । बालकश्मा ने कोलब्रुक 
साहब कौ आज्ञा तथा धर्मशाख्री मन्नुदेव ओौर महादेव की सहायता से 
धर्मगाश्चसंगरहु' रचा था । वालशर्मा नागेश का सिष्य ओर कोलभ्रुक सै 
लन्भजीविक था, यह्‌ हम पूर्मं लिख चुके है । 





अव हेम महाभाष्यप्रदीप क उन टीकाकारो का उल्लेख करते ह, जिन 
का निश्चित काल हमे ज्ञात नहीं है । 
<--मरलय यस्वा 
मलय यज्वा नै कैयटविरचित महाभाष्यप्रदीप पर एक रिपणी लिखी 





९. इस का एक हस्तलेख काशी के सरखती भवन के पुस्तकालयमें हे, उसकी 
पतिलिषि हमारे पस मी है । श्रव यह काशी की सारस्वती सपान स 





८ ¢ 


धी। इस की सूचना मह्य यज्वा के पुत्र तिरुमल यज्वा नै अपनी ददा 


गौर्णमासमन््रभाप्यः के आरम्भे दीह ।उस का लेख इस प्रकार है 
चतुर्दशसु ियासु बह्वभं पितरं गुरुम्‌ । 
वन्द कूण्मारड द्‌ तारं मह्लययज्चानमन्यहस्‌ । 
पितामहस्तु यस्थेदं मन््भाप्यं चकार ख । 
श्रीकष्णाभयुदये काव्यमनुवादं गुरोस॑त 
यतपि तु छता रक्रा मर्याल्लोकस्व धीमता । 
तथां तचसधिवेकस्य केयटस्यारि रटिप्सी । 


दख, मद्रास साजक्रीय हस्तनेख पुस्तकालय का मूचीषत्र भाग 
खण्ड १ ¢, पृष २३६२, ग्रन्थाद्भु १६९५ । 


हेय यज्वा कै पत्र तिरुमल यज्वा नै मह्‌साष्य करी व्याल्या लिखी 
थी । इसका वणन हम पिद्धुने अध्याय मे पृ रेत पर्‌ कर नुक । 


क 
६--रमसंव्रकुः 
रमसेवक नामके किसी विद्वात्‌ न 'मटामाप्यप्रदमीपव्यास्याः की 
रचना की थी । द का एक हृस्तनेख अडियार क पृस्तकालय में ट । रैखौ 
सूचीपतच् भाग २ पृष्ठ ७३। 


रामसेवक कं पिता का नाम देवीदत्त था । रामसेवक वेः पुत्र क्रष्णपित्र 
ने भष्ोजिदीक्तितिविरचित शब्दकौस्तुभ की 'भावप्रदीप' ओर सिद्ान्तकौमृदी 
की रन्नणंवः नास्नी व्याख्या लिखी र । इन का वर्णन यथास्यान भगे 
क्रिया जायगा । रामसवक का काल सम्वत वि° सं० १६५०--१७०० फ 
मध्य होगा । 


¢^ न~ 
१०--प्रयतकापाध्याय 
प्रवर्तकोपाध्याय-विरचित ्रहामाप्यपकीपप्रकाशिकाः तरै अनेकः 
हस्तनेख मद्राघ, अडियार, मैसूर ओर दिविण्ड़म्‌ कर पुस्तकालयों मं विद्य- 


प्रवता न 1 4. अन्वा, `" 4 
का काल तथा इतिवृत्त अज्ञात ठे। 


११--्रदेन्न(?) 


अदरिन्न (?) नाम के किसी वैयाकरण ने ममहामाष्यप्रदरीपस्पूतति' 

संनक ग्रन्थ लिखा दै । इय के पिताकानामवेद्कुट अतिरात्राघ्ोयमियाजी 

दै। इम म्न्य के तीन हस्तलेखे मद्रा राजकीय पुस्तकालय के सूचीपत्र 
ग २ पृ ९३२-९३४, ग्रन्थाद्भु १३०५१३०७ पर निष्ट दै । 


१ २-नारायश 


किमी नारायणतिरचित 'महाभाष्यप्रद्रीपविषरण' के कई हृस्तलेख 
विभिन्न पुस्तकालयों मे संगृहीत दँ । देखो, मद्रा राजकीय हुस्तलेख 
पुस्तक्रालय सुचीपत्र भाग ४ खण्ड १५. पृष्ठ ४२०२ म्रन्थाद्घुः २९६६, 
कलकत्ता संस्कृत कालेज पुस्तकालय सूचीपत्र भ्ण ए, ग्रन्थाङ्धु७४ ओर 
लाहौर डी° ए० बी० कालिज लालचन्द पुस्तकालय संस्था ३२८१७ । 


वैयाकरणनिकाय मे नारायण नामा अनेक विद्धान्‌ प्रसिद्ध हैं } 
परदीपवित्ररणकार्‌ कौन सा नारायण है, यह्‌ अज्ञत रै । क्या यहं पूर्वलिखित 
( पृ २९० ) नाययण शाखी हो सकता है ? 


१३--सर्वेश्र सोमयाजी 


सर्वेश्वर सोमयाजी विरचित 'महप्मष्यप्रदीपस्फूति' का एक टस्तलेख 
अडियार पुस्तकालय के सूचीपत्र भाग २ पृ् ७३ पर निष्ट द । 


१४--हरिरम 


आपफक्ट ने अपने वृहत्‌ सूचीपत्र मे हरिरामकृत 'महमाष्यप्रदीप- 
व्याख्या का उल्लेख किया> स्था लिये रथव 7 स न 


दयानस्द एद्ुली वद्कि कालेज लार के लालचन्द वुस्तकालय म पए्कर 
श्दीपभ्याख्या' ग्रन्थ विद्यमान दै । इस का ग्रन्थाद्धुः ६६०६ दै । इस ग्रन्थ 
के कर्ताकानाम अज्ञात है । 

दस अध्याय में कैयट विरचित महाभाष्यप्रदीप के पन्द्रह टीकाकायो 
का संक्लिप्र वर्णन कियाद) इस प्रकार हमने १९१ वें ओर १२वे अध्याय 
मे महाभाष्य, ओौर उसकी टीका.प्रटीकाओं पर लिखने वाले ८० वैयाकरणो 
का वर्णन किया है । अगले अध्याय मे अनुपदकार ओर पदग्रेषकार्‌ नामक 
वैयाकरणो का उल्लेख होगा । 





अनुपदकार ओर पदशेवकार 


व्याकरण कं वाङ्मय में अनुपदकार ओर परोपकार नामक वैया- 
करणो का उल्लेख मिलता टै । अनेक ग्रन्थकार पदकार कै नाम से पातज्ञल 
महाभाष्य क उदररण उद्धृत करते हँ ।* तदनुसार पतलि का पदकार 
नावान्तर हौनैसे स्पष्टरैकि महाभाप्य काएक नाम "पदः भीथा। 
शिशुपालवध रे “नुत्सूच्पदन्यासाः "र प्योक की व्या्या मे वल्लभदेव भी 
““पृद्‌'' शव्द का अथं “पदं शेषादहिविरचितं भष्यम्‌" करता र| इससे 
स्पष्ट टै कि अनुपदकार का अर्थं असुपद=पहाभाप्य के अनन्तर रचे गये भ्रन्थ 
का रचयिता ओर पदशेपकार का अथे पदनेफतमहाभाप्य से वचे देए विपय 
के प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थ करा रचयिता है । इषीलिे इन का वर्णन हम 
महाभाष्य ओर उस पर रची गई व्याख्याओं के अनन्तर करते 


अनुपद कार 

अनुपदकार का आअथै-अनुपदकार का अर्थ टै अनुपद का 
स्वयिता । 

अञुपद्‌--चरणन्यूह॒ यजुवद खरएड मे एक अनुपद उपा्लों मे गिना 
गथा है । अनुपद नाम का सामवेद का एक सूत्र ग्रन्थ भी । 

अद्धपद्कार का निर्देश --चूतंस्वामी ने आपस्तम्ब श्रौत ११।९। 
रके भाष्य में अनुपदकार का उल्लेख किया र |" यह्‌ वैदिक ग्रन्थकार दै । 
रामार्डार ने आपस्तभ्ब श्रौत ११।९1 रेकी टीका मे अनुपदकारको 
छान्दोग्य षडविा ब्राह्मण का व्याख्याता कहा दवै ।९ 


व्याकरण वाङ्मय मे अनुपद्कार-- व्याकरण वाडपय मे भी 
अनुपदकार का निदेश अनेक स्थानों पर उपलब्य होता दै । यथा-- 


१. देखो पं पृष्ठ ३१३ । २. २।११२॥ ३. तलना कये - 
पदे ग्रन्थविशेषः । पदमञ्जरी ७ । २ । ५८ ॥ ४. तलना करो-- 
श्मनुन्यास पद्‌ । तया देखो श्रगले पृष्ठ का विवर्‌ । ५. श्नुपदकारस्य तृष्वं- 


बाहुना". । ६. श्रनुपद्कारः छोन्दोग्यषडविंशब्याख्याता `" "`` । 


न नन्ननदवि अरि अश्रावि रवतत 
दर्घतरृनि यं अलुपदकार' कै नाम से व्मक्ररण॒ विपयकर दो उद्ररण उपलब्ध 
होते टै । यधा-- 

{प्यं च युवानमास्यत्‌ अचौकलदित्यादिप्रयोगोऽनुपदकाेक 
नेष्यते इति लच्यते ।' 


--- प्रन्बनमिति अनुपदकाग्णानुम उदार णमुपन्यस्तम्‌ ।२ 


सम्भवतः मरे उद्धरण अ्रथाक्रम अष्टाध्यायी ७।४। १ तथाय। । २ 
% अन्धे उदधभृतक्रिि गेष। टन गे इतना सष रै कि अजाद नामना 
नुं ग्रन्थ सम्पूर्णं अष्टाध्यायी पर रचा गया धा। 

गंनिप्ततार व्याकरण करीं वृत्ति ओर गोयीचन्द वरत व्याख्या निर 
अनुपदकार्‌ कै चार भत निश्च प्रकार र 

१----शपस वरगाद्यात्तदु द्िलीय दव्यनुपद्‌कारः । सन्धिपाद्‌ | 

4 पवमानोऽर्तमानकालि, यजपरानोऽतरतमानकातेऽकच्े क्रिया 
एलेऽपीव्यनुपदकार दनि | “नदर दूत्रप्‌'ण रत्र 1 गे । 

४ -जयादिन्याद्ानां न न्यस्थया यदयप्यनच्छिति इनि तक्षयते 
सल्मनदिितिन्य, नथाधिन तदविद््र माप्याचुवदकागद्रीनां मतेनविमध त्‌। 
(तीया टौरन्तस्य समामे" शून की मीपीचद् वी व्यासा । 

५ -युधाचलिनिसृजे युवजगन्िति भाष्य नोद्राहम्‌ | श्रनुपदकारण 
पुनरतज्चिश्धितम्नव । 'जगतवलित०! शूवनृ्ति की गोयीचन् फी. व्यास्या । 

स्त उदयणो गस्पष्टक्रि अनुपद्‌ ग्रल्व समू अष्टाध्याग्री पर 
भो । यह्‌ म्प्रति अप्राप्ठ द| । 

व्यतया क वालूय पं जिनन्हद्धिनिरनिन न्यास अपरनाम क्रािक्रा- 
विवर्यप्िका 3 अनन्तर टनदृमित्र नामक वैयाकरण नै कारिका 
 अञुन्याग'' नामक ए व्याण्या लिखी शरी । धप त उद्धरण अनक 


च व ^ कः 


५. पभारननान उाठा = क ^ छ 


प्राचीन ग्रन्थो नं उपलन्ध होते हं ।' अनुन्यसि पद सं तुलना करनं पर 
स्पष्ट विदित होता ह कि अनुपद संक ग्रन्थ पदनमहाभाष्य के अनुनपश्चात्‌ 
लिखा गया ह । इस अजुपद ग्रन्थ के रचयिता का नाम ओर काल अज्ञात है । 


पदशोपृकर 

पदशेपकार के नाम से व्याकरःएविपयक कुछ उद्धरण काशिकावृत्ति, 
माधवीया वातुवृत्ति ओर ुरुपोत्तमदेवविरचित महामाप्यलघृवृत्ति की 
““भाष्यव्याख्याप्रपच'' नाश्नी टीका मे उपलब्ध होते टै । यथा- 

९--पदशेषकारस्थ पुनरिदं दशेनम्‌-गम्यु पलक्तणथं परस्मेषद्‌- 
ग्रहणम्‌, परस्मेपदैषु यो गभिरुपलक्तितस्तस्मात्‌ सकागदेरा्घातुकश्येड्‌ 
भवति ।* 

--अरत एव माष्यवार्तिकविरोधात्‌ गमेरिट्‌" इत्यत्र परस्मै- 
पदग्रहणं गस्थुपलसा्थम्‌, परमेयेषु यो निर्दिष्ट इति पदशे्रकार* 
दशंनसुयेचयम्‌ ।* 

दे--पदरोधकारस्तु शब्दाध्याहारं शेषमिति वद॑ति 

इन उद्धरणो से स्पष्ट है कि पदेव नामक कोई ग्रन्थ अश्टध्यायी पर 
लिखा गया था । पदशेष नाम से यह्‌ भी विदित होतादैकि यह्‌ ग्रन्थ 
पद=महाभाष्य के अनन्तर रचा गया था । 

पदशेपकार का सब से पुराना उद्धरणं अभी तक काशिकावृत्ति भें मिला 
है । तदनुसार यह्‌ ग्रन्थ विक्रम को ७ वीं शताब्दी से पुवंवतीं टै, कवल 
इतना ही कहा जा सकता ह । ग्रन्थकारः का नाम अज्ञात द । 

हम पुत्र पृ ३१४ पर लिखे आए हैँ कि अनुदार ओर पदशेषकार 
दीनों एक है, परन्तु अब हमे इन के एक होने मे कू सम्देह्‌ हो गया है । 

अब हम अगले अध्याय में अष्टाध्यायी के वृत्तिकारो का वर्णेन करेगे । 





१, देखो कशिकाव्त्ति के व्याख्याकार नामक १५ वां श्रध्याय । 
२. काशिका ७। २। ५६॥ ३. 8 २३७६ की रि° १1 
¢ 
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अध्छध्यायी के चलिकार 


सूत्र ग्रन्थों की रचना से अच्यन्त लाघव से कार्थ निया जातादै। वे 
विशिष्ट अर्थो के संकेतमात्र हौते ह । इसीलिए प्राचीन म्रन्थकार सूत्र रान्दे 
का अभ सूचनात्‌ खचम्‌ कहते हे ।* विस्तृत अर्थो की सूचना देने वालि 
संकेतमात्र सूत्रों का अभिप्राय हृदयंगम करने वा करने के लिए व्याख्यान 
ग्रन्थों की आवश्यकता होती है । महाभाष्यकार पत्तजलि ने इस प्रकारके 
व्याख्यान ग्रन्थों का स्वक्प निश्च शब्दो में प्रकट किय। दै-- 

न केवलं चचपिदानि व्याख्यानम्‌--चरद्धिः ओत्‌ पज्‌ इत्ति । कि 
तर्हिं ! "उदाहरणम्‌, प्रत्युदाहरणम्‌, वाक्याध्याहारः" इत्येतत्‌ समुदितं 
व्याख्यानं भवति > 

अर्थत्‌--व्याल्यान में पदच्छेद, वाक्याध्याहार ( पूर्प्रकस्णस्थ पदों की 
अनुवृत्ति वा सूत्रनाह्य पद का योग) उदाहरण ओर प्रतयृदाहरण होने चाहिए । 

पञ्चधा व्याख्यान--वेयाकरणो मे एक शोक प्रसिद्ध द 

च्छेदः पद्ार्थोक्तिर्विग्रहो वाक्ययोजना । 
प्वैपक्तसपाधानं व्याख्यानं पञ्चलक्षणम्‌ ॥* 

अथति- पदच्छेद, पदों का अ, समस्तपदों का विग्रह्‌, वाक्ययोजना, 
पूरवपक्त ओर समाधान ये पाच व्याख्यान के अवयव ह । 

इन दोनों वचनो स खष्टटैकि सूतरग्रन्थोँ के परार्यम्पिकं व्याख्यानो में 
पदच्छेद, पदार्थ, समासःविग्रह्‌, अनुत्रत्ति, वाक्ययोजनान्अश्र, उदाहरण 
परत्युदाहण, वृत्रपत्त ओर सभाधान ये अंश प्रायः रहा कस्ते धे । इ प्रकारक 

लघ व्फा्यान शूप ग्रन्थ वृत्ति" साब्द स व्यव्र्हत होते दै 


१. इसी लक्षण को किसी ने विस्तार से इस प्रकार कद्‌ दे--लधूनि 
सूिताथीनि स्वल्पा्तरपदानि च । सर्वत सारभृतानि स्ाएयाहूरमनीप्रिणः 
भामती ( वेदान्त १।१।१) यँ उदप्रत । 

२. महाभाष्य {। १ । श्रा १६ 

३. भाषित की सष्टिधर विरचित विवरेति र्म ( माषरवृत्ति के प्रास्भर्म 
वष् ९& धर )! 


गहामाप्य {1१1५६ में लिखा टै 

यत्तदस्य योगस्थ मूरधाभििकतमुददस्णं तदपि संगदीतं मवति 
किः पुनस्तत्‌ ? पट्व्या इुदुव्येति । 

ठ्य पर कैयट लिखता दै-भूर्घाभिषिक्तमिति--सधैचु्िपू दह 
नस्सद । 

पत जलि ने अष्टाध्यायी १।२।१ के भाष्यमें उक्त सूचके चार विभिः 
मूत्रा दनि दै।* बरे सूत्राथे पतस्जलि के स्वकल्पना-प्रूत नहीं हैँ 
निध्रय ही इन सूत्रार्थो का निर्ह पतञ्जलि ने प्राचीन वुत्तियां के आप्या 
प्र किया हीना ।' 

पहानाप्य के अध्पयनम स्विदिति होता है कि महाभाष्य की रचन 
2 पूवे अघ्राच्यायी की न्मूनमे स्घून ^, ५ दुत्तियां अवश्य चन चुकी धीं 
गदीमाप्य कै अनन्तर भौ अनेकः वैयाकरण नै अष्टाध्यायी की वुक्तिस 
निध्री = 

सहानाप्य स अर्वाचीन अष्टाध्यायी की जितनी वृंत्तियां लिखी गर्धः 
उनका मुख्य आधार पात्व महाभाष्य ट । पतञ्जलि नै पाणिनीयाश्ट्क 
की निर्दाता सिद्धे करन क लिये जिम प्रकार अनेक सूत्रोवा सवरा का 
परप्करार दयया, उमी प्रकार उसनं कतिपय सृचरौकी वृत्तियों कामी परिष्कार 
कया । अतः परहापाप्य स उत्तरालीन वृत्तियों से पाणिनीय सूत्र की 
उन प्राचीन सूत्रवृत्तियो का परिज्ञान नहीं होता, जिनके आधार पर 

राप्य की स्वना हृद । इष कारण प्राचीन वृत्तियोँ ॐ आघार पर लिखे 


१. गाङ्कुटादिभ्यः परोऽञ्णित्‌ प्रस्ययः इ्संश्ञकड्कार दध्यर्थः | द्र ° उन्नत । 
गाछ्कुरुदिभ्यः परो योऽज्ित्‌ प्रतययः स इद्‌ मवति ङकार इतसंशकसतस्य 
भवतीतवथः । द्र ° प्रदीप | संज्ञाकरणं तरह, गाङ कुटादिभ्योऽञ्ित्‌ प्रत्ययो डित्‌- 


सा भवात । महाभाष्य । तद्दतिदेशस्तर्छय(--गाडकुरदिभ्यो ऽछ्णित्‌ ङि्टद्‌ 
भवति । सदामाघ्य । । 


२. दलो श्रोरियणटल कालेज मेगजीन लाहौर, नवम्बर सन्‌ १६३६ के श्र॑क 
म मस ददरष्राप्यायी की महाभाष्य से प्राचीन च्रत्तियो का स्वरूपः शीर्घकं लेख । 


महाभाष्य के अनेक पाठ अर्वाचीनं वृकत्ति्यों के असुसार असंकर उन्मत्त 
प्रलापवत्‌ प्रतीत होते हैँ । यथा-- 

अष्टाध्यायी के “कण्ठाय क्रमे” (२) १) १४) सृत्र की वृत्ति काशिका 
मे '"कण्रशब्द{चतुर्थीसमर्थात्‌ क्रमे ऽर्थ ऽनाजवे यङः प्रत्ययो भद्रति 
लिखी दै । जिस छत्र ते यह्‌ वृत्ति पडी है उसे इस सूत्र के महाभाष्य की 
"कध्येति कि निपाण्यते ? कम्रशब्दा्तुर्थीसमर्थात्‌ क्मसे ऽनाजेवे 
क्य निपात्यते" पटक्ति रेख कर आ्वर्महोगा वि इस सूत्रम निपातन 
का कोडईप्रसद्कही नही, फिर महयमाष्यकारने निपातनविषयक आशङ्खुा 
वयो उठःई ? इसलिये महा पाण्य का अध्ययन करते समथ इम्रवातका 
ध्यान अवश्य रखना चाहिये । 

अष्टाध्यायी पर रची गई महाभाष्य से प्राचीन ओर अर्वाचीन वृत्तियो मे 
से जितनी वृत्ति का ज्ञान हमे हो सका+उन का संतनेव से वर्णन करते ट 





१ ---पाणिनि ( ५६०० वचि० पू०) 

पाणिनि ने स्वोपन्ञ अकालक व्याकरण का स्वयं अनेक वार्‌ प्रवत्तन 
किया धा । महाभाष्य १।५।१मे लिखा टै 

१--कथं त्वतत्‌ सूत्रं परितव्यम्‌ | किमाकडारादेका रससंज्ञाः आहि 
खित्‌ प्राक्कडारात्‌ प्ररं कार्थभिति । कुतः पुनरयं सन्देदटः १ उजणयथा 
ह्याचर्येख शिष्याः सूत्र प्रतिपादिताः कैचिदष्कडारदेका सक्ञेति, 
केचित्‌ प्राकडारात्‌ परं कामिति । 

कालिका ४।१। ११४ मे लिखा 

शुङ्गाशब्दं स्ीलिङ्गमन्परे पठन्ति ततो दकं प्रत्युदाहरन्ति श्ौङ्गेय 
इति । द्वयमपि चैतत्‌ प्रमाणम्ुभयशथास्‌च्रप्रणयनात्‌ । 

३-- कायिका ६।२। १०४ मे उदाहरण द्ये र्है--सूचैपाणिनीयाः, 
छपर प्राशिनीया: । इन से पाणिनि के जिष्योंके दो विभाग दर्शा । 


दन उपयुक्त वचनो से स्पष्ट है करि सूत्रकार ने अपने सूत्रौ का स्वयं 
अनेकधा प्रवचन किया था } सूतरप्रवचन काल मे सूरो की वृत्ति, उदाहरण, 


श स 1 1 


{-भलृषहरि यणः संप्रसारणम्‌ सूत्र के विषय प महामाप्यत्प पिका 
मं लिखता रै- 6 

उभग्रथा ्ल्यायेख शिष्या; प्रतिपादिताः केचिद्‌ वाक्यस्य, 
वःचिद्धगस्य 

अ्धत्--पाणिनि ने शिष्यो को “इग्यणः संप्रसास्णम्‌' सूतके दो 
अथं पद्ये दै । किरं को वणः स्थाने इक्‌' दभ वाक्य की सम्प्रसारण 
५ # 4 र [न *] र्व 
सना बताई ओर कन्हं को यणु स्थान पर होने वाले दन वणं कौ । 


२--अष्टध्यायी ५।१।५० की दो प्रकार से व्याख्या करके जयादित्य 
लिखना दै-- 

स्ा्थद्ययमपि चेतदाचर्ये शिष्याः प्रतिपादिताः । तदुभयमपि 
धरमाणम्‌ । 

अर्धान्‌--आचर्थं ( पाणिनि ) ने इस सूत्र के दोनों अर्भ शिष्यो को 
तताए्‌ इसलिए सेनो अथ प्रमाण ठँ 

सी ही दौ प्रकार की व्याख्या जयादित्य ने ५। १।९४ कीमीकीदहै।ः 

२-महाभाप्य ६। १। ५५ मे पतश्ललि ने लिला है - 


यत्ति मीनातिमीनोतिदीडमं स्यपि वेत्य पञ्ग्रहणुमसुदतेयति ` ` "1 


यहा श्खुव्नयति ( =अनुवृत्ति लाता है) क्रियाका कर्ता पाणिनि 
पः अतिरिक्त ओर कोई नहीं हो सकता । 

५--पुनः महाभाष्य ६। ११८९५ मे लिखा है-- 

उक्तमेतत्‌--पदग्रहणं परिमाराथम्‌ । 

अर्थात्‌--चजुदात्तं पदमेकजेम्‌ ( ६। १। १५८ ) सूत मे पद ग्रहण 
परिमाणध दवै । 


१. श्रा १।६।४५॥ २. एेसीदो दो प्रकार की व्याख्या श्वेतवन- 
वसी ने पञ्चयादी उणादि के भी कतिपय स्््वोकी हे, द्रष्टव्यं ४1 ११५, ११७, 
॥ ९० । श्वरेतवनवाक्ती न इन सूरो की द्वितीय व्याख्या दशपादीवृत्ति के च्राधार पर की 
ह 1 द्र° टशपादीतरत्ति ६०। १६, १७६८ । १४ ॥ 


अष्टाध्यायी ६। १। १५७ पूत्रश्च पद ग्रहण का उक्त प्रयोजन न वातिक- 
कारने लिखा दै ओर न भाष्यकार ने । अतः पत ज्ञलि का यह्‌ संकेत पाणिनीय 
वृत्तिकीओरहीदै। 

५--पहाभाष्य ३। १1९५ मे लिखा है-- 

ननुच य षव तस्य समयस्य कर््तास पवेदमप्याह । यद्यसौ तत्र 
परमाणमिहापि परमाणं भवितुर्महति । ध्रमाणं चासौ तच चेद च । 


अर्थात्‌-- "न केवला प्रतिः प्रयोक्तव्या न च केवलः प्रत्ययः' इस 
नियम काजो कर्त्ता वही 'वाऽसरूपोऽखियाम्‌'' सूत्र क्राभी रचयिता 
है। यदि वह्‌ नियममेंप्रपाएरैतोसूत्रके विपये भीप्रपण होमा। 
वह्‌ उसमेभीप्रनाणदैओरद्समे भी), 

यह नियम न पाणिनि क सूत्रपाठ में उपलब्तर होता है ओर न खिता 
मे भाष्यक्रारके वचनसमेस्पष्टटकि दस नियम का कर्ता पाणिनि > । 
अतः प्रतीत होता ३ कि पाणिनिने उपयुक्त नियम का प्रतिपादन सूत्रपाठ 
की वृत्तिम किया होगा । 

६--गणरलमहोदधिनार वर्धमान सूरि क्रौठ्याद्न्तर्मत चैतयत" 
पद प्रर लिखता रै--पाणिनिस्तु चिनं सवेदने इत्यस्य चैनयत 
इत्याद ।* 

वर्धमान ने यह व्युत्पत्ति निश्यय ही च्छोड-गदिभ्यश्चा" सूच की 
पाणिनीय वृत्ति से उद्रमृत की होगी । 

हन प्रमाणो से स्पष्ट दै क्रि पाणिनि न अणने शब्दानुशासन की वृत्ति 
का परवचनं अवश्य किया था) 

पाणिनि क परिचय ओर कालके विपय में हम पूव (पुपर १२९-१५९ } 
विस्तारसे लिख चुके है। 


२--धोभूति ( ८६०५ वि पू) 


आचार्यं श्चोभूतिने अध्यायी कौ एकर वृत्ति लिखी थी, उसका उल्लेख 
जिनिन्दरवुद्धि ने अपने न्या ग्रन्थमे किया टै। कारिका ७।२।११पे 


(केचिद द्विककारनि्देशेन गकारथर्लेषं दर्शयन्ति पर वह्‌ लिखता दै- 

भ ज ॥] = 

कचित्‌ श्यभूतिभ्याडिपरमृतयः श्र्कः किति' इत्यत द्विककार. 
निर्देशेन हेतुना चत्वैभूतो गकारः प्रश्छिप् इत्यैयमाचन्तते | 

यहां शमूति का पाठान्तर शरुतिः द्वै । सुभूति न्यासकार ते अर्वाचीन 
प्र्थकरार है । हमारा विचार है व्यास मे "शोभति" पाठ होना चाहिये । 


परिचय 

शोभूति आचार्यं का कुभी इतिवृत्त विदित नहीं है। महाभाष्य 
१।१।५६ म एक शोभूति का उल्नेख मिलता है । वचन इस प्रकार है-- 
स्तोष्याम्यहं पादिकमोद्वादहि तनः श्वोभूते शातनीं पातनीं च | 
नेतायवागच्लुन्तं धारमि रावि च ततः पश्चात्‌ स्ब॑स्यते ध्वंस्यत्त च ।। 

उक्त वचन से प्रतीत होता तै कि भूति इस शोक के रचयिता का 
शिष्य धा इस श्चोक क स्चयिता का नाम क्तात ३। 

लच्याजुसारी काव्यवचन--हुमारे विचार मे उक्त शयोक पाणिनीय 
सूं को लक्ष्य में रखकर रावणा ङु्नीय आदि काव्यो कै सदम क्रिसी 
लक्ष्यान्ुसारी काव्य का है । । 

काल --किन्हीं विद्वानों कामतटैकि श्चोभ्रुति पाणिनि का साक्षात्‌ 
शिष्य है (हमारा भी यही विचार द) । यदि यह्‌ बति प्रमाणन्तर से बुष 
होजायतो श्वोभुति का काल निश्चय ही २९ सौ वर्ष विक्रमपू्र होगा । 
पहाभाष्य में श्वोभूति का उल्ल होते से इतना विस्पष्ट है कि शोभति 
महाभाष्यकार पत जलि से प्राचीन है | 


२--व्याडि (२६०० चि° पू ) 
शोभति कै प्रषङ्ग मे न्या्तकार जिनेन््बुद्धिका जौ वचन उद्वत क्रिया 
टैउततसे विदित होतादैिव्याडिने भी शोभति फे समान अशाध्यायी 
को को वृत्तिञ्लिली धी) 
यदि व्याडि ने अष्टाध्यायी ७।२। ११ सूत्र करी उक्तं व्याष्या संग्रहुमें 
नकी टो तो निश्चय तो व्याडि ते अशानिः ~ ~ ^^ ~^ 


{ प्रन वृ ८२ “७६ / वस्तार्‌ स [लख चु ६ 


४--फुणि ( -.००० जि पूण से प्र्यीन ) 
भवर हरि, कैयट ओर हरदत्त आदि ग्रन्थकार आचार्यं कुणि विरचित 
“अष्टाध्यायीवृत्ति" का उल्लेख करते हैँ । भत्र हरि महाभाष्य १।१। स्कर 
व्याख्या भे लिखता है- 
शरत पदां व्याचरुरर्थं कुखिनापि तद्धितग्रदणं कतेव्यम्‌ 1" 
अतो गणपाठ पञ्च॒ ज्यायान्‌ अस्यापि शत्तिकारस्य दत्येतद्भेन 
प्रतिपादयति ।* 
कैयट महाभाष्य १। १। ७५ की दीका में लिखता टै--- 
कुशिनि प्राग्प्रहणसा्चायनिर्दरणर्ं व्यवस्थिवविभापः्थं च व्याश््यातम्‌ । 
"`" मष्यक्छस्स्तु कुशिदशेनमसतिश्चमत्‌ । 
हरदत्त भी पदम जरी भं लिखता रै--क्ुरिना तु पष्चां ग्रह्संमाच्ा्य- 
निर्देशारथं व्याख्यातस्‌, भाप्यकारोऽगि तयैवाश्िश्यत्‌ ॥* 
इन उद्रो गे स्ट क्रि आचाय बुखि ने अष्रध्यायी का कौ नृन्नि 
अवश्य स्ची थी। । 
परिचय 
वृत्तिकार आचा कुणि का इतिवृत्त स्था अत्थकारावृत प । हेष उ] 
क विपय भ कुछ नहीं जानते । 
ब्रह्याण्ड पराण तसया पाद ८ । ९७२ अनुसार एकर कुणिः वमि 
कावूत्रशा। इस या दसय ताम इ्धप्रमत्िः धा। एवः दुन््रपरसति ऋग्ेद 


1) 


7 प्रवक्ता आचार्य पैसका शिष्य था} वृत्तिकार कुणि हनरं भिन्न 
व्यक्ति दै 
कल 
आचाम कुशिका दतिवृ्त अज्ञात होने धे उसका काल शी अज्ञात 
दै। भव्रहरि आदि के उपयुक्त उद्वेरणों से केवल दतन। प्रतीत होतात भि 
यह आचाय महाभाष्यकार पत जलि स पूर्ववर्ती टै) 
१. हमास हस्तत्रल पृथ ३०६ । २. माग १, पृष्ट १४५ 


~ (~ 


मायावुत्तिकार पुरुपोत्तमदेव ने अष्टाध्यायी १।२।५७ की वृत्ति में 
आचार्यं माथुर प्रोक्त वृत्ति का उल्लेख किया है । महामाष्य ४।३1 १०१ 
मे मी माथुर नामक आचार्य प्रोक्तं किसी वृत्ति का उल्लेख मिलता रै । 

परिचय 

माथुर नाम तद्धितप्रत्ययान्तं टै तदजुसार इस का अथं मथुरा मेँ रहुन 
वालाः व| गृन्थक्रार का वास्तविक नाम अज्ञात है । महाभाष्य में दस का 
उल्लेख होने मे इतना स्पष्ट दै कि यह्‌ आचार्यं परत जलि स प्राचीन है । 

माधुरी-वृत्ति 

महाभाप्य मे लिखा है--यत्तेन प्रोक्तं नच तेन कृतम्‌ माश्रुस 
तरु्तिः ।* 

हस उद्ररण से यहभी स्पष्ट है कि माथुरी वृत्ति का रवयिता माथुर 
से मिन्न व्यक्ति था । माथुर तो केवल उसका प्रवक्ता है । 

माधुरी वृत्ति का उद्धरण 

मस्त वाङ्मय म अमी तक माथुरी वृत्ति का केवल एक उद्धरण 
उपलव्भर टज हं । पुरुपोत्तदेव भापावृक्ति १। २। ५७ मे लिखता है-- 

मायु तु दृत्तावशिष्यश्रहटणमापाद्मचुधर्वते । 

अर्यात्‌ माधुरी वृत्ति मे (तदशिष्यं संजञाप्रमाणुत्वात्‌' * सूत्र के 
“असिप्यः पद कौ अनुवृत्ति प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद की समाधि तक है। 

माधुरी वृत्ति श्रौर चान्द्र व्याकरण 

महाभाष्यकार पत लि ने अशिष्य पद की अनुवृत्ति १।२।५७ तक 
मानी दै । माथुरी वृत्तिमें इस पद की अनुवृत्ति ।२।७३ तक जाती है । अतः 
माधुरी वृत्ति के अनुसार अष्टाध्यायी १।२।५८ से १।२।७३ तक १६ सूत्र भी 
अनिष्य हं । चद््राचार्थ ने अपने व्याकरण मे जिस प्रकार अष्टाच्यायी १।२। 
५२.५७ भूतस्य विषयों का अशिष्य होने से समाव नहीं किया, उसी प्रकार 








र कीलहानं ने "माधुरी इत्तिः' पाठ माना है 1 उसके चार हृस्तलेखो में 
'माधुरी वृत्तिः" पाठ भी है । तुलना करो-- ग्रन्थेन कता माथुरेण प्रोक्ता माथुरी 
हत्त । काशिका ४।३।१०१॥ २, मधुर+श्ण्‌ | प्रदीप ४।३।१०१॥ 
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उसने अष्टाध्यायी १॥ १1 ५८-७३ सृत्रस्थध वचनात: आर कक 
निर्दर भी नहीं करिया । दध य प्रतीत होता करि आनाय चन्छपोषी च न 
विधयो कोमी अश्चिप्य माना । इस समनिताये विदिते हतात्‌ कि च्छ्व 
ने अपने व्याकरण की रचना मे माथुरी वत्ति वा साह्य अत्रष्म निाधा। 
महाभाष्यकार ने भी प्रकारान्तर म अश्रध्यायी १॥५। ५८८२ भूता का 
प्रत्याख्यान किया दरे । समाव र पतखनिने भी द्न त प्रत्यख्वान गं पाभूगी 
वृत्ति क्रा अश्रय लियाहौ। 
६---प्ररुचि ( पिक्रम-समदमलि क ) 

अआब्वाय वररुचि नै अष्टाध्यायी की एकर नृति सिखी धी । यह व्ररम्ं 
चातिककार कात्यायन वरचि स भिच्र अवाल्रीन व्यक्ति ८ । वदचनिरदति 
अश्टाध्यायीवृत्ति ता उलछेव आरवट नै अपन वृत्‌ मूचीपत्र म्या । 
गद्रास राजकीय हस्तत पुस्तकालय पे दग नाम का णक हस्तनस्व दार 
दै} देखो पूचीपत्र सन्‌ १८८० काका, मृ ६५६ ॥ 

परिचय 
वररूचि भी काल्यायन गोत्रका | सदुक्तिकसुमुन + (क एनः 
मे विद्धितदहीताद करि टस क एलः नाम श्रतिनर्‌ भी थ |" वारमन्‌ निक्ष 
रामूच्य य प्रतीत हृता क यह री सजा का व्मा्रिदरी या ।' 
अनैत दय विक्रषादित्य करा पुरोहित मानन द ।* इग क) लामिनय वागवरदत्ता 
तेलक सुचन्यु धा ॥* दयः अधिक हम द्र कै विय भं कुद नरह जानतं। 
ल 

भारतीय अयुश्ति नः अनुसार आचाय चरन गयम प्रय (टागन 
विक्रमादिव्य का सभ्य थरा} वह तेनिह।गिक दस र्नस्य क गास्ततः पाया 
हैँ । अतः चरर्चि तैः कालनिरायक वु प्रमाण उस्ित क्णो 


२. ख्यातो मश्च श्रततिवस्तया विक्रपाद्धिव्योधरीविदमतरुः सलु ववभतयासमाद 
प्रतिः । 9 २६७ । शुष्ादयसादादद्‌ व्दपितसपन्तकल्यवः सनसतपनसं- 


न अन १ क „द 


१-- कारिका स प्राचीन कातन्त्रवृत्तिकार दुर्गसिंह के मतानुसार 
कातन्त्र व्याकरण का कृदन्त भाग वररुचि कात्यायन करत दै ।* 

२-संवत्‌ ६९५ मे शतपथ का भाष्य लिखने वाले हूरिस्वामी को 
गुरु स्कन्दस्वामी निरुक्तटीका मे वाररुच निरुक्तसमूच्य से पर्या सहायता 
लेता ९ ओर्‌ उसके पाठ उद्भृतं करता द“ 

६--स्कन्द महेश्वर की निरुक्तटीका १०। १६ मे भामह के अलंकार 
ग्रन्थ का २। १७ शोक उद्धृत रै । मामह्‌ नं वररुचि कै प्राक्प्रकाशः 
की प्प्राछ्ृतमनोरमा' नाश्री टीका लिखीरै) अतः वररुचि निश्वयही 
संवत्‌ ९०० घे पूर्ववर्ती द्र । प° सदारिव लक्ष्मीधर कत्रेके मतानुसार 
हरिस्वामी संवत्‌ प्रवर्तकः विक्रम का समकालिकः है 1* 

भारतीय इतिहाद के प्रामाणिक विद्धान्‌ श्री प° मगवहृततजी ने अपने 
-भारतवभरं का इतिहा! ग्न्य भे वररुचि ओर विक्रम खाहुसाद्धु की समका- 
लिकता मे अनेक प्रमाण दियेरहु।* उनम से कुद एक नीचे लिखे ह 


वररुचि अपते नि द्रानुखासन क अन्त मे विखता दै-- 
दरति ्ीमदसिलवाभ्विलासमरिडत-सरस्वती-कगखासरण-मे कविश्च 
रशंश्रीनर पति-विक्रपादिल्यकिरीटकोरिनिघुण्चर्णारधिन्द्‌ -त्यातिषर- 
सचिचिरच्ितो लिङ्खविशेपधिधिः समाप्तः 
५--वररुचि अपनी पत्रकौमूदी वैः आरम्भ मे लिखता दै-- 
विक्रमादिस्यभुपस्य कीर्तिंसद्धेनिपरेशनः । 
श्रीमान्‌ वरस्चिरधरमांस्वनोति पश्रकौसुदरीम्‌ ॥। 
६-- वररुचि अपन विद्यायुन्दर काव्य के अन्त मे लिखता दहै-- 
इति समस्तमटीप्रण्डलाधिपमदहाराजविकमादित्यनिरेशलन्धश्यीमन्म- 
हपरिडितवररुनिविस्यितं चि्यासुन्दरप्रसंगकाव्यं समाप्तम्‌ । 
७--लक्ष्मणक्षेन ( वि० सं० ११७६ ) का सभापर्डित धोयी का एक 
योक सदुक्तकर्णामृत मे उद्रधृत रै । उसमे लिखा रै-- 


वृत्तादिवदमी रूढा न कतिना कृताः कृतः । काव्यायनेन त सृष्टा विदुद्ध- 


श 
न (क 1 


ख्यातो यश्च श्रुतिधरतया विक्रमादित्यगोष्ठी, 
विद्याभतुः खलु चरस्चेगससाद प्रतिष्ठाम्‌ ॥ ° 


८--कालिदास अपने ज्योतिपिदाभर्ण २२।१० मे लिखता टै 
धन्वन्तरिः च्पणकोऽमरखिहश्तङकृवेतालमष्टघरखषरकालिदासाः । 
ख्यातो चसहसिष्िसौ जयतेः सभायां रल्लानि वै वरखचिरव यिक्रमस्य ॥ 


४ पांच प्रमाणो से वररुचि ओँर विक्रमादित्य का संवन्ध विस्पष्ट 
है । आखवें प्रमाण मे वयाहमिह्धिर का उदेव है! वराहमिहिर ने वहत्‌ 
संहिता में ५५० शक का उद्धे किया द्वै । यह्‌ गालिवाहून गक नहीं दै । 
शक शब्द संवत्सर का पर्याय हे) विक्रम से पूवे नन्दाब्द, चद्रगुप्ाब्द, श्र 
काव्द आदि अनेक शक प्रचलित थे, वराहुमिहिरनै किष शक का उष्लेख 
कियाद, यह्‌ अज्ञात दै। हां, उसे श्लालिवाहन-शक माननां निश्वयही 
भ्रान्ति 

याररुच--तरृत्ति का हस्तस्तेव 

हमने मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय में विद्यमान वारख्च 
वृत्ति की. प्रतिलिपि म॑ंगवाई र । यह्‌ आरम्भ से उष्टाव्यायी २1४1 ३४ सूत्र 
पयन्त है । यदि यह प्रतिलिपि भूल से अन्य प्रन्थकीनं भेजी गर्दहोतो 
निश्चय ही वह्‌ हस्तनेख वारस्च वृत्ति का नहीं है। दूस ग्रन्थ में 
भटरोजि दीक्तिति विरचित सिद्धान्तकोमुदी कौ सूत्रवृत्ति सूत्कमानुमार 
तत्तत्‌ सूत्रों पर संगृहीत है । 

रूचि के कतिपय अन्य म्रन्थ 

वररुचि कै नाम से अनेक ग्रन्थ उपलब्ध होते हँ । उनमें से कछ एव 
निर लिखित है-- 

?-तेत्तिरीयप्रातिशख्य-व्याख्या-- दस व्याख्या के अनेक उद्धरण 
तेत्तिरीयप्रातिशास्य के त्रिरल्भाष्य जौर वीरराघवक्रत शब्द्रह्यविलाम 
नामक टीका मे मितते र । इसका विनेष वर्णन श्प्रातिगास्य ओर उसके 
टीकाकारः प्रकरण मे किया जायगा 1 

५--निखूकसमच्वय--उस ग्रन्थ मे आचार्यं वररुचि ने १०० मन्त्रोकती 
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२--सारसखमुच्चय-इम ग्रन्थ मे वररुचि ने महाभारत से आचारःव्यवहार 
संवन्ध अनेक विषयो के ्ोकों का संग्रह कियाद! यह्‌ ग्रन्थ बालि द्रप 
स प्राप्न हु दे । इम पर्‌ वालि भाषामे व्यास्याभी है। इस का सुन्दर 
सस्र अभी अभी श्री डा० रघुवीर ने सरस्वती विहारसे प्रकाशित 
क्रियादरै। 

४--लिङ्गविशेपविधि--इसका वर्णन "लि द्वानुखासन ओर उसे 
वृनिक्रार्‌' प्रकरण सें। क्रिया जायगा । 
| ५--प्र्ोगविधि--यह्‌ व्याकरणव्रिषयक्र लघु ग्रन्थ द| यह्‌ नारायण 
कृत टीका सहित द्िविण्डूम्‌ से प्रकाशित हौ चुका । 

र -- कान्य उत्तराधै--इसका वर्णन कातन्त्र व्याकरण के प्रकरण- 
म क्रिया जायगा । 

५ पाङृतपकाश-- यह्‌ प्रक्रत भाषा का व्याकरण है। हसं पर्‌ 
भामह क ` ्रकृतमनोरमा' टीका छप चुकी घै । 


--कोश--अमरकोप आदि की विविध टीकाओं मे कात्य, कात्यायन 
तथा वरप्चिके नामसेक्रिसी कोप ग्रन्थ के अनेक वचन उद्धृत है । 
त॒रमेचिक्रृत कोप का एक सटोक हृस्ततेख मद्राम राजकीय पुस्तकालय में 
विद्यमान ट , देखो सूचीपत्र भाग २७ खणड १ ग्रन्थाद्भु १५६७२ । 


<--उप्रलगे-सूत्र--माघवनिदान की मघुकोष व्यास्या तँ वरचि का 
एक उपसर्गूत्र उद्धृत हं ।* 


०--पच्चक्रौभरुदी । १ १--वियासुन्दरध्रसंग काव्य । 


---~ 


७--देवनन्दी ( सं ५०० से पूर ) 


मेनन शब्दाल्ुलापतन के रचयिता देवनन्दी अपर नाम पूज्यपाद ने 
पाणिनीय व्याकरण पर “शब्द्ावतारन्यासः न्नी टीका लिखी थी । इस 
म निस्नप्रनाण दै 
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१-शिमोगा जिलेकी नगर' तहसील के ४३ वें चिलातेख में 
चिखा ठै-- 

न्यासं जेनेन्द्रसंज्ञं सकलबुधनतं एाशिनीयस्य भूयो 

न्यासं शब्दडाथतारं मनुज्ततिटितं वे्शास्ञं च कृत्वा । 

यस्तत््मार्थस्य रीकां व्यर्चयद्धिह मात्स पूञ्यपादः। 

स्वामी भूपालवन्दः स्वपरदितवयः पूर्गारग्बोधचुत्तः ॥ १ 

अर्थात पूज्यपाद नै अपने व्याकरण पर जैनेन्द्र" न्यास, पाणिनीय 
व्याकरण पर शब्दावतार त्यास, वैद्यक का ग्रन्थ ओर तत्वार्थ सूत्रकी 
टीका लिखी । 

र--वि° सं° १२१७ के वृत्तविलास ने "वर्मपरीक्नाः नामक कनाड़ी 
भापाके काव्य की प्रजस्ति मे लिखा है-- 

मर्द जेनेन्द्रभाखुक=एनल्‌ श्रोरेदं फसिनीयकके सीकुम्‌,२ 

दूस में पाणिनीय व्याक्ररण पर किसी टीका म्रत्थ कै लिखने कां 
उल्लेख है । 

द्न प्रमाणो से दष्ट है कि आचार्यं देवनन्दी ने पाणिनीय व्याकरण 
पर कोई टीका म्रस्थ अवश्य रचा धा । 

आचार्य पूज्यपाद हारा विरचित रब्दावतार न्यास इस समय 
अप्राप्यरहै। 


परिचय 

चन्द्रस्य कविने कनाड़मी भाषा मे पृज्यपादका चरित लिखा टै। 
उसमे लेखक लिखता है-- 

देवनन्दी के पिता का नाम माधवश्‌ ओर माता का नाम श्री 
देवी था । ये दोनों वेदिक मतानुयायी यथे । इनका जन्म कर्नाटक देहा कै 
कालि" नामक ग्राममेंदहृमाथा) माघव भद्रन मपनीष्ली के कहनेसे 
जेन मत्त स्वीकार किया धा । पूज्यपाद को एक उद्यान मेँ भेंडक को 
सापके मरहम फसा हज देखकर वैराग्य उत्पन्न हअ ओौर वे जैन साधु 
वन गये । 


१. जेन साहिष्य श्रौर इतिहास पृष्ठ १०७, 2० १. द्टि० संण पृष्ठ ३३ टि०२। 


गह्‌ चरित्र ेतिहामिक वृष्टि से अनुदर माना जाता ह । अतः उपनुक्त 
लेख कां तक मत्य दै, यह्‌ नहीं कट्‌ सकते । 

मरेवनन्दी जनयत के प्रामाणिक आचार्य । जेन लेखक ह 
मूज्यवाद ओर जिनिन्द्रदि क नामसे स्मरण करते गणरन्रमहोदधि के 
करता वर्भमान ने हन्द दिग्वख' नाम से स्परण किया दै)" 

कलि 

आचार्य नेवनन्दी का काल अभी तक अनिश्चित दै । उनके काल निर्णायक 
जो प्रमाण उपलव् होति है, उनमे से कुद इस प्रकार है 

?--जेन ग्रन्थकार वर्ममान ने वि० सं° ११९७ मे अपना गणरनमहौ- 
दधनि ग्रन्थ रचा, उपमे आचार्थ देवनन्दी को दिग्वश्वनाम से व्हूत्र स्मरण 
क्ियाद्ै। 

२--राुट के जगत्तु द्ध राजा का समकालिक धामन अपने लिक्रानु- 
लासन मे आचार्यं देवनन्दी विरचित जेनन्द्र लिद्वाचुशासन को व्हा 
उद्वत्‌ करता दै ।* जगत्तु द्ग का राज्यकाल वि° सं° ८५१-८७१ तक धा ।* 


३--कनार्टककविचरितर के कर्ता ने गद्धवंशीय राजा दुविनीत को पुज्य- 
पाद का शिष्य लिखा दै । दविनीत के पिता महाराज अविनीत का मकरा 
(कर्म ) मे सकाव्द ३८८ का एक ताम्रपत्र मिला है } तदलुसार अविनीतं 
वि० म ५२३ में राज्य कर रहाथा। 'हिष्टी आफ कनाडी लिटरेचर 
ओर कर्नटिककविचरित्र के अनुसार महाराज दुविनीत का राज्यकाल 
वि० सं० ५३९-- ५६९ तक रहा दै।* 
४--वि०सं०९९्०्में बने हृष्‌ व्दर्जनसार' नामक प्राकृत म्रन्थमें 
लिखा टै-- 
सिरि पुज पादसीसो द्राविडसंघस्स कारगो दुद । 
सामरेण चज्र णदी पाहुड देवी महांसत्थो ॥ 





१, शालातुरीयशकराङ्खजन्द्रगोमिदिग्वल्नभतरँंहरिवामनभोजमुख्याः ।-^" ˆ" `" ` 
दिग्वत््रो देवनन्दी 1 प १,२) 
२, व्याडप्रफीतमथवारख्चं तान्द्रं जैनेन्द्रलकेणगतं विविधं तथान्यत्‌ । 


पञ्चसमे छब्बीस विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स । 
दक्षिण महुरो जादो द्रविणखंश्नो महामोहो १ 
अर्थात्‌ पूज्यपाद के शिष्य वज्रनन्दी नै विक्रम कै मरण के पर्चात्‌ 
५२६ वें वर्प में दक्षिण मथुरा वा मदुरा मै द्रविडक्घ की स्थापना की थी। 
प्रसाणाद्कु३ ओरय्से विस्पष्ट होताहै कि आचार्यं देवनन्दी का 
काल विक्रम की प शताब्दी का पूवि है । 
यिवेचना--धी नाथूराभ प्रेमी नै अपने जेन साहित्य ओर इतिहासः 
कैः द्वितीय संस्करण में पृष्र ८ पर पूज्यपाद ओर राजा दुर्विनीत कँ गुरुशचिष्य 
भाव का खण्डन कर दिया ट| 
सयः प्रणास--भारतीय ज्ञानपीट काशी से प्रकाशित जेनन्द्र व्याकरण वै 
आरम्भ यें जनेन शब्दनुगासन तधा उस के खिलपाठ प्रकरण मे आचार्य 
पूज्यपाद करे काल कं निश्चय करे लिप्‌ हुतने एक नया प्रप्रा उप्त क्रिया 
धा। उसेही संन्नेप से यहां उपगत करते टै-- 
प्रायः सभी पैयाकरणों ने एक विशेष नियम का विधान किया टै जिभके 
अनसार "तेत कोई घटना जो लोक्रविश्रुतं ही, प्रयोक्ता ने उसे साक्षात्‌ त 
देखा हौ, परन्तु प्रयोक्ता फ दशन का त्रिप्रय सम्भव हौ । अर्धात्‌ प्रयोक्ता य 
जीवनकाल मे घटी होः तो उस करो कहन फ लिए भुतकाल मे लड्‌ प्रत्य 
होता रै-- 
परोक्ते च लोक्रथिन्ञाते प्रयोक्तुर्दशैनति्ये ।* 
इस नियम के निल उदाहरण व्याकरण ग्रन्थों परे मिलते है-- 
{अरखणद्‌ यवनः साग्रेतस्‌, अख्ण॒द्‌ यवनो माध्यसिकूम्‌ । 
र महा० ३।२।११॥ 
अजयज्र्तो हृणाज* । चान्द्र“ १।२।८१॥ 
अरणन्महेन्द्रो मथुराम्‌ । जनेन्द्* २।२।९२॥ 





६. जेन साहिव्य प्रौर इतिहास, प्र० सं° पृष्ठ ११७ 1 द्वि° सं° वृष्ट ५३] 
२. काव्याघन वार्तिकं } महा ०२३।२।११॥ 
३. पाश्वास्य मतानुयाधिरयो ने "जरतः" क स्थान प्र गुप्तः" प्रठ बरद लिया हे] द्र° 
पृथ पृष्ठ २२२, ३२३ तथा पृष्ठ ३२देकीटि० १। ख. ययि ये उदाहरण 
न °. ~ = >: 


१, १ च ह कन # क ५9 9 ^, १ 


अख्णत्‌ सिद्धवर्षाऽवन्तीम्‌ । हैम ५।२।८॥ 

दूनमे अन्तिम दो उदाहरण सर्वथा च्ष्टहं। आचा्थं पाल्यकीति 
(साकटायन | अमोघवर्ष ओर्‌ आचय हेमचन्द्र सिद्ध यज के काल सें विद्यमान 
थे, इपर पक्रिसीको विप्रत्तिपत्ति नहीं; परन्तु जर्तं ओर महेन्द्र नामक 
व्यक्ति को इतिहास मे सानात्‌ न पाकर पश्ात्य मतानुयायी विद्वानों ने 
जत को शुष" ओर महेन्द्र को मेनन्द्र-मिनर्डरः वनाकर अनर्गल कल्पनां 
कीटं 1 इस प्रकरारकी कल्पनां से इतिहाष नष्टहो जाताहै) हमारे 
विचार में जनेन््र का श्रख्णन्महेन्द्रौ मथुराम्‌ पाठ स्वणा ठीक है । उसमें 
किच्चिन्मात्र रान्ति की सम्पावन नहीं । आचारं पूज्यपाद के जीवन काल 
की यहु महत्वपूर्णं घटना इतिहास मे सुरक्षित दै \ 

नेन्द्र उल्लिखित महेन्द्र-जैनेन्द्र व्वाकरण मे स्मत महेन गु 
वंशीय कृमारगृष्ठ दै । उप्त कापुरा नाम मडेन्द्रक्ुमार द । जेनेन्द के विनापि 
निमित्तं पूर्वोत्तर पदयो खं वक्तव्यम्‌ ( ५ १।१३९ ) वातिक अधवा पदेषु 
पदैकदशान्‌ न्याय के अनुसार महेन््कुमार क लिए महेन्द्र अथवा कुमार 
राव्य का प्रयोग इतिहा मे मिलताहै। करुमारगुष्च की मुद्राओं पर 
महेन्द्र, मदेन्द्रसिह, महेन्द्रवमा, मदेन्द्रकुमार आदि कई नाम उपलब्ध 
होते ह । 

महेन्द्र का मथुरा विज्ञय--तित्वतीय अन्ध चन्द्रगर्भं परिपृच्छा सूत्र 
मे लिखा है--“'ववनो वल्टिकों शकुनो ( कुशनों ) ने मिलकर तीन लाखं 
सेना लेकर मरैन्द्र के राज्य पर आक्रमण क्रिया । गदा फ उत्तर प्ररेश जीत 
लिए । मदैन्धयेन के गवा कमारने दो लाख सेना तेकर उन पर आक्रमण 
किया ओर विजय प्राप्रकी। लौटने पर पिताने उसका अभिषेक कर 
दिया "1" 








१. देखो परव ४१५ पृष्टकोटि०३। 

२ जनेन महइत्ति भारतीय शनपीठ कशी संसरण की श्री डा० वासुदेव- 
शरण श्रग्रवाल लिित भूमिका प्रष्ठ १०-११। 

२.१. भगवदत्तजी कृत भारतवषं क बृद्‌ इतिदास भाय २, पृष्ठ २४७ । 

४. इम्पीरियल दिष्टी श्राफ इरिडया, जायसवाल, पृष्ठ ३६; तथा मारतवर्षं का 
ब्हद्‌ इतिहास, भाग २ प्रष्ठ ३४८ । 


चेन्द्रगभ सूत्र म ल।घतत घटना का जन कं उदाहरण प उषिखत घटना 
के साथ तुलना करने पर स्पष्ट हौजाता है क्रि जैने के उदाहरण में उक्त 
महत्त्वपरणं घटना का ही संकेत है । अतः उक्त उदाहरण से यह्‌ भी विदित 
होतार कि विदेशी आक्रान्ताओंने गदा के आस पास का प्रदेश जीतकर 
मथुरा को अपना कन्ध बनाया धा। इक्षलिए महैन्धकीसेनाने मथुयाक्रा 
ही घेरा डाला । 
जैनेन्द्र के उक्त उदाहरण से यह्‌ भी स्पषटहै कि उक्त देतिहासिक 
वना आचार्थं परज्यपाद के जीवनकाल ये घटी थी । अतः आचार्थपूम्य- 
पाद ओर्‌ महारज मदेन्द्रकृमारन्करमास्गुप्र ससकालिक हैँ । 
महेन्द्रकृमारः का काल--महाराज मदैन्द्रकुमार अपरनाष कुमार 
गप्र का काल पाश्चात्य विद्वानों ने वि° सं° ४७०-५१२८ = ८१३-४५५ ई०) 
साना है। भारतीय काल गणनानुमार कुमारगृप्च का काल विक्रम सं० ९६- 
१२९ तक निश्चित दै । क्योकि उसके सिलाचेख उक्त संवस्धये के उपरलव्धहौ 
चुके दै । यदि भारतीय काल गणना को अभी स्वीकारन भी किया वाएुतो 
भी पाश्चात्य मताचु्ार इतना तो निश्चित है कि पूज्यपाद का काल विक्रम 
चरी पांचवीं शती के उत्तराय से षष्ठ शती के प्रथम चरण कफे मध्यदु। 
इस विप्रेचना से यह्‌ भीस्पष्टहो जाता है कि जेनेन्द्र के शअसुणन्मटेण्द्रौ 
स्त्रथुयम्‌' उदाहरण मे महेन्द्र को विदेशी आक्रामक मेनेन्द्र=मिनरडर समसना 
भ्नीभारीश्चमहै। 
डा० क(शीनाथ वापूज्ञी पाठक की भूल 
स्वर्गाय डा° काश्ीनाथ वाघुजी पाठक का शाकटायन व्याकरण कै 
स्व स्बन्व मे एक लेख इणिडियन एरिटिकेरी ( जिल्द ४३ पृष्ठ २०५--२१२) में 
दपा है । उसमे उन्होने लिखा है- 
पाणिनीय व्याकस्ण मे वार्षगण्य पद की सिद्धि नहीं है । 
जैनेन्द्र ओर शाकटायन व्याकरण में इस का उल्लेख मिलता है । पाणिनि के 





१. महेन्द्रतपथरो मुख्यः सकरारायो मतः परम्‌ । 

९. यहां हमने संकषसेलिलाहि] विशेष देखो जेन साहिय श्रौर दिहा 
प्र ० स० दृ ११७- ११६) 

८३ 


शग्डच्छुनकदभाश्चिशरमहृष्णारसाषर यशुवत्सान्रायणत्राह्यरवरि्ठे ।* इसी 
का अनुकरण करते हृए शाकटायन ने सूत्र रचा है-शण्न्ुनकरणाचिशम- 
छष्णदर्भाद्‌ भरयुवतसतपरसिष्डन्रृषसण्‌ ब्ाह्मणम्रायशे ।° इम कौ अमोघा वृत्ति 
पे “आद्चिशच्मायणौो चष्वयरयः, आद्चिशर्भिरन्यः व्याख्या की है वार्पगर्य 
नाख्यक्रारिका के र्चयिता ईशरृष्णका दूसरा नामदै। चीनी विद्वान्‌ 
डा° टकर के मतानुसार ईश्वर कृष्ण वि© सं° ०७ के लगभग विद्यमान 
धा । जेनेन्दर व्याकरण में उसका उख होने से जनेन्ध व्याकरण विण सं० 
५०७के वादका) 

इस लेख में पाक महोदय ने चार भयानक भूलें की हँ । यथा-- 

धधम-सांस्यगाख् के साथ सेवदर वार्षगण्य नाम सांस्यक्रारिकाकार 
ईश्रढृप्ण का रै, यह्‌ लिखना सर्वथा अशुद्ध दटै। सांख्यकारिका की 
यक्ति-दीपकिा नाम्नी व्याच्यामें धवाप्रेगर्य' अर ्वार्षगसाः" केनामसे 
अनेक उद्रस्ण उद्धघ्रत दैः वे ईश्वरछृप्ण विरचित सांख्यकारिका भें 
उपलव्यं नहीं होते । आचा्भं भतहरि विरचित वाक्यपदीय ब्रहमकारड मे 
“इदं फेनो न" ओर “न्धो मखिमविन्ददु" दो प्य पे है ।* इन मे घर 
द्वितीय पच तैत्तिरीय आरण्यक १।११।५ में तथा योगदर्शन ५३१ के व्यास- 
भाष्य मे स्वल्प पाठभेद के साथ उपलब्ध होता है । वाक्यपदीय के प्राचीन 
व्या्याकार वृपभदेव के मतानुप्ार ये पय सांष्यञा्न के षष्टितन्त्र ग्रन्थ के 
ह ।* अनेक लेखको के मत में पष्टितन्त्र भगवान्‌ वार्पगण्य की कृति है । 
यदि यह्‌ ठीक हौ तो मानना होगा क्रि वार्षगण्य आवार्थं तैत्तिरीय आरण्यक 
के प्रवचनकालं अर्थात्‌ विक्रम से लगभग तीन सहृप्रवर्प से प्राचीन दै।* 
महाभारत मे भी सांख्यगाश्नकार वार्पगष्य का बहुधा उषछेव भितता है । 
इससे स्पष्ट है वार्पगण्य अत्यन्त प्राचीन आचार्ण है । उष का ई्वरकृष्ण के 
साथ संबन्ध जोडना महती भान्ति है । 


९. श्रश० ४।१।१०२॥। २. शन्दा्णंव ३।१।१३४। ३, २।४।३६॥ 
४. कारिका ८, ६] ५. ददं फेन इति । षषटितन्त्न्थश्चायं यावदम्यपूजयदिति । 
8 १८. ६.देलो हमरे मित्र विद्र श्री° पं० उद्यवीरजी शाखी कृत 
“(सास्य दशन का इतिहास" पृष्ट ८६ । ७, सख्य दशेन का इतिहास, ग्रस्य 
मे माननीय शाखी जी ने वार्षगण्य को सैत्तिरीयारस्यके से उतर कालत का प्राना 





द्वितीय---जेनेन्द्र ओर शाकटायन व्याकरण के जिन सूत्रों कै उद्ररण 
देकर पाठक महोदय ने वार्गगण्य पदे की रिद्धि दर्ग दै, वहु भी चिन्त 
है । उक्त सूरो मे वाःशण्यः पद की पिद्धि नहीं दैः अपु उनमें बताया 
है कि यदि अश्चितर्मा वृपमणए-गोत्र का होगा तौ उयक्रा अपत्य “जन्निभम।- 

कहलप्रेगा ओर्‌ यद्वि व्ह वृपगश्गोत्र कान होगा तो उस करा अस 

“आिशमि' होगा । इस बाति को पाठक गहोदय टाया उद्धृत अमोघा 
चृत्तिका पाठस्पष्टदर्शा रहाट । व्याकरण कासावारणमा नोघ्रन होने 
मे कपी भयङ्कर भते होती दै, यह पारक महोदय के लेख ये स्पष्ट । 

तृतीय -जेनेन् व्याकरण ने नाम रो पराटकर महोदय ने जौ सूत्र उद्वत 
क्रिया दैः वहु जनेन व्याकरण कानी, वह्‌ है जेनन््ध व्यावर्ण कै 
गृणणनन्दौ द्वारा परिष्करेत “राव्दा्णव मलक संस्करण का" गुणनन्दी 
का काल विक्रम की द्गशम शताब्दी द ।" अतः उसे आधार पर आचाय 
पूज्यपाद वा काल निर्वाण करना सर्वथा अगृक्त ट । 

चतुरं पाठक महोदय जेनेन्द्र ओर शाकटायन व्याकरण के जिन 
सूश्रो मे वागिण्य पद क्रा निर्दूल समञक्रर पाणिनीयः व्याकरण में उसका 
अभाव वताते है वह्‌ भी अनुचित दै, क्योकि पाणिनिने वाःगिगय गोत्र 
के आस्निदर्मायण की सिद्धिके लि नडदिगण तं ''त्रसिश्षर्मन्‌ चृगस' 
सूत्र पढ़ा है । अतः पाणिनि उसका पूनः सूत्रपारमें निय कयो वरसा१¶ 
आचाय पूज्यपदने भी इस चिप्य सं पामिनि काटी अनुकरण करिभा 
है । उसने अभिशमयिण्‌ वार्धगणय का साधक 'रञ्चिशर्मन्‌ ब्ुपमसे 
सूत्र नडादिगणध्मे पढ़ा है। (पाठक महोदय ने जनेन व्याकरण कै नाप 
पे जोसूत्र उद्रधरृत कियादैवह्‌ मूल भने व्याकरण का नरी, यह्‌ हग 
पू लिख चुके ह) । दाश्के दर्वार का भने प्रकार अुभीलन वि चिना 
उसके विषयमे किसी प्रकार का पत निर्यारित्त कर मेने ग किनलनी 
भयङ्कर भूले होजाती है, यह भी दम वित्रैचन सौ सग । 

डा० काणीनाथ वापूजी पाट्क कै नखको डा वरस्वाघ्कर नथा श्री 





१. जैन वादिय श्रर दतिह्ास प्रज सं० पप्र १००--१०्द्‌ | तथा दतती 
दृतिद्टास, का पाणिनि से श्रलान्ीन वेयक्ररण्‌ नामक १७ नां दभमाय। 
2. 1-94-1 


गरस्णिम को स्वीकार किया । अतः इनके लेखों मे भी उपयुक्त सब्र भूल 
विद्यमान ह| 

यते = अगस्त सन्‌ ९४्ठके पत्रमे ध्रीमार्‌ प्रेमीजी का ध्यान इस्‌ 
ओर्‌ आष्ट किया । उसके उत्तर मरे आपने २१--८-१९५९ केपत्रमे 
द्म प्रकार लिखा-- 

“आपने मेरे ऊनेन सम्बन्धी लेख मे दो न्यूनताएं बततलाई, उन पर 
मैने विचार किया } आपने जो प्रमाण द्यि वे बिल्कुल ठीक हैँ । इनके लिये 
प आपका करृतनन हूं यदि जैन साहित्य ओर इतिहासः को फिर से छपवाने 
करा अवसर आया तो उक्त न्यूनतां दूर करदी जायेगी 177" "^ 

दस निरभिमानता ओर सहूदयता के लिये मँ उन का आभारी हूं । 

स्वर्गीय प्रेमीजी ने जन साहित्य ओर इतिहासः के द्वितीय संस्करण 
म मेरे सूमाव को स्वीकार करके वार्पगण्य संवधी प्रकरण हरा दिया । 


व्याकरण के श्नन्य ग्रन्थ 
आचार्यं देवनन्दी-विरचित व्याकरणक निन्नग्रन्थ ओरटै-- 
१--जेनेन्द्र व्याकरण --इसका वर्णन "पाणिनि से अर्वाचीन वेया 
करण' नामक प्रकरणमे किया जायगा } 
२--धातुपाठ ३--गणपाठ ४- ति द्वावुशासन ५--परिभापापाट 
इनका वर्णन यथास्थान तत्तत्‌ प्रकरणों मे किया जायगा ) 


दुर्विनीत ( सं° ५३९--५६६ ) 
महाराज पृथिवीकोंकण के दानपत्र में लिखा है-- 
श्रीमत्कोकणमरहाराजाधिराजस्याविनीतनार्नः चुत्रेण शब्दष्यतार- 
कारेण देवयास्तीनिवद्धबुदत्कथेन किराताञ्ु नीयपश्चदशसगंसका- 
कारेण दुविनीतनामघ्रेयेन" "| 
अर्थात्‌ महाराज दुविनीत ने शब्दावतार, संस्छृत कौ बृहत्कथा ओर 
ओर्‌ किराताजु नीय के पद्द्रहुवे या पन्द्रह सर्गो की व्य,स्या लिखी थी । 








= 2 रो । 
१. जेन सादिष्य ग्रौर इतिहास पृष्ठ {१७-११६ ( प्र० सं° ) 
२. १० वृष्णमाचायविरनित दिष्टी श्राफ क्लासिकल संस्कृत लिरे्वर 


दमे प्रतीत होता दकि महाराज दृ्रिनीत ने 'गब्दावतारः नामक 
ग्न्य लिखा धा । अनेक विद्भानों का मत दहै कि यह्‌ य्दावतार नामनः ग्रन्थ 
पाणिनीय व्याकरण की रीका द्र । 

हम उधर लिभेचुकरे विः आचार्य पूज्यपाद नै भी पारिनीय व्याकरण 
पर्‌ 'सच्दावतार्‌' संज्ञकः एक म्रस्प्र स्या था। महाराज दृधिनीत विरचित 
गरन्थकानाम गी उपरक्त दानपतर में घब्दावतार लि्रादै। 

८-- चुरल भद्ध (स ७०० सं प्रवं) 

नु अटि विरनिन अश्रध्यायी वृति का उल्लेख जिनेन््रवृद्धित्रत व्यास 
ओौर तगकती तन्तप्ररीष नारी रीवा सं उपलन्य होता द| ताता केँ प्रथम 
तः की व्याप्य में स्यागनार लिखता दै-- - 

चृत्तिः पाणिनीयसश्रागां विवरगं चुल्लिमटिनि्लरादिचिर्चितम्‌ ।* 

दम व्रचन ग गक्त होताद्रै किनि गदि ओर निनूःर विरचित दोनो 
मरुलिसां कथिका से प्राचीन । 

तन्त्रप्रदीप प८।३। ७ मैत्रय रद्वित लिखा ४ 

सत्या दनि सारथिव्चनोऽयम, त्र चृद्धिमदिनृत्ताचपि नन्पुश्च 
करति चदुलमित्यलग्‌ रषयने 1 

दरिनामागृन सून ६५८० की बृत्ति मं निमा 

हद्रयद्भमा कामिति चृद्धिभह्टि;। 

हरदत्त ने कालिका के प्रधम द्रो की व्मास्पामं कृणि ना उलन 
कियाद । स्माग के उपभृक्त व्रचन का पाटान्नगः ननुलि' £ । दकौ कुणिः 
नौर भ्नूगि' दोनो ग सभानना दै 

£ --निलूर ( सपर ७०५ स पुय ) 

लिन्‌ रिरि वनिका उस्म न्यासे पूरवद्ररून पाट मं उपनन्मर 
दता द| सालिका क व्यास्याना वित्ातागर मनि ने मीडइग मृत्तिका 
यस्यस्य य ४ । ° श्रीषनिदल न कलन्वपरियिष्ट भं निम्‌ र वृत्तिका निश्न 
पाट्‌ नुन किया 





पुरुषोत्तमदेव अपने ज्ञापक समुचय मेँ लिखता है-- 

तेन बोशरीति इति सिद्धयतीति तैल स उत्ति: । 

स्यासकार ओर्‌ वरिच्यःसागर मुनि के वचनानुसार यह्‌ वृत्ति काशिका 
से प्राचीनहै। 


१०---चृशि 

न्यास के सम्पादक ध्रीजचन्ध भदटाचार्थं ने श्रीपतिदत्तविरचित कातन्त्र 
परिरिष्ट तथा जगदीश भद्राचार्धेकृत शब्दगक्तिप्रकारिका से चूणिकेदो 
उद्ररण उद्धृत ज्िरटै-- 

मतमेतच्चृगिरप्यनमृह्वानि ।3 

संयोगावयदत्यश्ननस्य सजातीयस्येकरस्य वलिकस्योच्चारणाभेद्‌ इति 
चृशिः ।* 

जगदीश भषटराचार्थं ने भतृहरि के नाम से एक कारिका उद्रधृत की दै" 

हन्तेः कर्मरयुपण्म्मात्‌ प्रार्थे तु सक्मीम्‌ । 

चतुर्थी वाधिकामाहुश्चूरिमागुर्विग्मटाः ॥ 

इस कारिका मे भी णि का मतत उदघृत है । यह्‌ कारिका भवर हरित 
नहीं दै, यह हम पूरव लिख चुके हे ।९ 

दन मे (संयोगात्रयव्ययञ्ननस्य' उद्धरण का समानार्थक पाठ महाभाष्य 
भे इस प्रकरार उपलब्ध होता है-- 

न व्यञजजनपरस्यैकश्यानेकस्य वा श्रवश्‌ प्रति विशेषोऽस्ति! * 


सम्भव है, जगदीश भदचार्थं ने महाभाष्य के अभिप्राय को अपने शब्दों 
मे लिखा हो । प्राचीन ग्रन्थकार प्रायः वरूण ओर चूशिकार के नाम से 
महामाष्य ओर पत ज्ञलि का उल्लेख करते हँ यह्‌ हुम पुथ लिख चुके है ।‹ 
चूणि के पूरवद्धृत अन्य मतं का मून अन्तैपणीय है । 


१. न्यास की मूमिका पष । मुद्रित पाठ यङो ल्ुगस्तीतिः । सन्धिप्रकरण्‌ 


सूच २३] २. राजशाही ठगाल मद्रित, ए ८७। २३. कातन्वरपरिशिष्ट 
रत्वप्रकरण॒ । न्यासभूमिका पष ८। ४. उब्दशक्तिप्रकाशिकरा म्यासमूमिका 


पुश्च ६ | ५. शबष्दशाक्तिप्रशिकराप्रष्र ३८६ । ६. पप्रय पिप्प्णी द) 


११, १२- जयादित्य ओौर्‌ बामन (सं ६८०--७०० » 


जयादित्य ओर वामन ` विरचित सम्मिलित वुत्तिकारिका नान से 
प्रसिद्ध दै । पाणिनीय व्याकरणक रन्यो मे महाभाष्य ओर भवर हुरिविरचित 
ग्रन्थो क अनन्तर यही वृत्ति सवसे प्राचीन ओर महत्त्वगूणं है । इसमे 
बहुत से पूरो की वृत्ति ओर उदाहरण प्राचीन वृत्तियो से संगृहीत दै।' 
काडिका नै अनेफ़ स्थानों पर महाधषप्य का अनुपरण नर्हा क्रिया, इसमे 
काशिका का गौरव अल्पनहीं होता, क्योकि पैसे स्थानों पर म्रस्थकारने 
प्रायः प्राचीन वृत्तियों का अनुसरण किया हे। 


चीनी यात्री इस्सिग नै अपनी भारतयात्रावणंन म जयादित्य को 
काशिका का रचयिता लिख। है,* उक्षन वाभन का निर नहीं किया। 
संस्कृत वाड्मयं मेँ अनेक ग्रन्थ धे हैँ जिन्दै दो-दो व्यक्तियों नै मिलकर 
लिखा दै" परन्वु उन को उद्रृत करवै वाजे ग्रन्थकार किसी एक व्यक्ति के 
नामसेही सस्(णंग्रन्य के पाठ उदरृत करते हं ।* यथा स्कन्द ओौर महेश्वर 
ने भिरसकर निरुक्त की टीका लिखी, परन्तु देवराज नै समग्र ग्रन्थ कं उद्धस् 
स्कन्दके नामसे ही उद्रमृत किये, महैश्वर का कदी स्मरण भी नही किया । 
सम्भव है इसी प्रकार इल्सिगने भी केवल जया!दत्य करा नाम तेना पर्याप 
समज्ञा हो । भापावृत्यभ्रविनरृति के स्वपिता शुष्टि्िराचाय भी नै भापावृत्ति 
के अन्तिम शोक कीव्याद्यामे कारिका को जयादित्यविरचित ही लिखा 

,* परन्तु ध्यान रहै कि आवां अध्याय वामनव्रिरचित द 


काशिका की सवे प्राचीनग्याख्या जिनेन्नुद्धिविर्यचित काशिका- 
विवरणपश्जिक्रा दैः । वैयाकरण निक्राय मेंयह न्याप नाप सै प्रसिद्ध दै। 
यह्‌ व्याल्या जयादित्य ओर वामन करौ सम्मिलित वृत्ति पर 


१. काशिका४।२। १०० की व्रत्ति महाभाष्यं से विर्द्र दहे । काशिकानि 
फी पुष्टि चन्द्रसू३। २) १६ सेदोतीदे। श्रतः दोनोका मूल ग्र्ठध्यायी 
की कोर प्राचीन वृत्ति रदी होगी । २. इत्तिग की भारत यात्रा, ¶8 २६६ । 

३. निरक्त ७।३१ की- मदेश्वरविरवित शका को देवराजने न्द्‌ के नाम 
से उदघन किया दे! रैखो निघण्टयीका पष १६२ दसी प्रकर ग्रन्यत्र मी। 


प° वालघाखी दवाय सम्पादित काशिका मेैःप्रथम चार अध्यायो कै 
धनन में जगरादित्यका नाम दछपाद्वै, ओर शेष चार अध्यायो के अन्त में 
वामन क्रा । हरि दीज्नित ने प्रौढपनोरया की शब्दरन व्याख्यामें प्रथम 
दवितीय, पद्म तधा प अध्याय को जयादिप्यविरचित ओर शेष अध्यायो 
को वरामनक्रेत लिला द्वै प्राचीन ग्रन्थकायों ने जयादित्य ओर वामनक 
नामम काणिक्राकेजो उद्रर्ण दियेहैँउनमे विदित होतार कि प्रथम 
पराच अध्याय जयादित्यविरवित हँ, ओर अन्तिम तीन वामनक्त ] 

` जयादय कै नामसे काशिका के उद्धरण निर म्रन्थों मे उपलन्ध 

हाने ह 

अध्याय १--भापावृत्ति पृष १८, २६ । पदमजज्ञरी भाग १, पृछ २५२। 
मापातर्यथविवृति के प्रारम्भ भें! 

अध्याय ९-भपावृत्ति वृ ९ । पदम जरौ भाग २, पृष्ठ ६५२ । 

अध्याय ई-पदमञ्जरी भाग २, पृश ९९२ । अमरटीकासर्षस्व भाग 
४, १5 १० । परिभापावृत्ति सीरेवक्ृत, पृष्ठ ८१। 

अध्याय ४--अपरटीकसवेस्व, भाग १, पृष्ठ श्८ | भाषावृत्ति पप्र 
२४३, २५४। 

अध्याय ५--मापावृत्ति पृ? २९९, ३१०, ३२४, ३२८, ३३ ५, ३४२, 
२५९, ३६२, ३६९ । प्दमजरी भाग २, ¶5 ३८६, ८९१ । अषटाद्खहूदय 
व मव) वरसन्दरा टीका, पृष्ठ ३ ।२ 

चमन के नाम से कारिका के उद्धरण अधोलिसित ग्रन्थो मे मिलते &ै-~ 

अध्याय 8-भापावृत्ति पृष्ठ ४१८, ४२०, ४८२ । प्दमखरी भाग २ 
९८४२९ ६३२। 
_ अध्याय ७--सीरेवकृत परिभाषावृत्ति पृ ८, २८। पदभखरी भाग 
९४ पृ ३८६ । 

अष्ट <~ ५ 
1 पाय 5 भापातृत्ति पृ ५४३, ५५९ । पदभश्ञरी भाग १ , प्र 


स 


प 
॥ि | " प्रथमद्ितीपञचमष्डा जगादि्यकतवृत्तयः इतरे वामनङ्तद्रत्तय इत्यभियुक्ताः । 
भम ६. ५०४। ९. अ्ध्यायानुबाकयोरिलादौ सपे विकल्पेन चायं 
छरनिष्यते इति जगाद जयादिखः । 


"गाकलाता1 ह जतो व (त 4 = =| सचना ह्‌, अर अन्तम्‌ 
तीन अध्याय वामनक्रत ह। जयादित्य की अपेक्ञा वामन का लेख अधिक 
प्रौढ दै । 
जयादि फा काल 

इत्सिग के लेखानुस्रार जयादित्य की मृत्यु वि० सं० ७१८ के लगभग 
हद थी।* यदि इत्सिग का लेख ओर उसकी भास्तयात्राका माना हृ 
काल ठीक हो तो यह्‌ जयादित्य की चरम सीमा होगी । काशिका १।३। 
रेमे भारवि का एक पद्यांश उद्रघृत है ।२ महाराज दुप्रिनीतने किरात 
के १५ वे सगे की टीका लिखी थी ।* दुविनीत का राज्य काल ५३९-- ५६९ 
तक है, यह हम पूर्वं लिख चुके है ।* अतः भारति सं० ५३९ से पूर्धवरतीं है 
यहु निश्चित है । यह्‌ काशिका की पूर्वं सीमाहै। 

चाषन क कल 

संस्कृत वाङमयमे वामन नामके अनेक विद्वान्‌ प्रसिद्धद। एक 
वामन ` िश्रान्ततिदयाधर' संज्ञक जेन व्याकरण का कर्ता है" दसरा 
अलङ्भुारजशान्न का रचयिता है ओर तीषरा लिक्काुघासन का निर्माता है| 
ये स॒व पृथक्‌ पृथक्‌ व्यक्ति दँ काश्चिकाका रचयिता इन सवसे भिन्न 
व्यक्ति है । इसमे निन्नदैतु द 

भावावृत्तिकार पुरुषोत्तमदेव ने कारिका ओर भागवृत्ति क अनेक पाठ 
साथ साथ उद्वत कयि हैँ, जिनकी तुलना से व्यक्त होताहै फि भागवृत्तिकार 
स्थान खान पर काशिका का खण्डन करता है । यथा- 

१. साहाय्यमिल्यपि जाह्णदित्वादितति जयादिल्यः, नेति 
भोगच्रत्तिः २ 

२. कथमयण्वीनो वियोगः १ विजायत इत्यस्यालुघततेरिति 
जयादित्यः । ख्रीलिङ्गनिर्दृणदुपमानस्याप्यसतं मधराचेतद्रिति भागवृत्तिः।* 








१. दत्तिग की भारतयान्ना पृष्ट २७० २ संशथ्य करषदिषु तिष्ठते यः 1 
किरात) ९४॥ ३. देलोपूर्वपषठ२०। ५ पर्त एष ४१४ | 


५. वामनो विश्रन्तविद्याधरव्याकर्एकत्ती । गश्रक्षमहोदथि पर २। 
६. व1ा6्ाधि ~ 2५. ; त (1 2 + 





नेकार्थैत्वात्‌ सदशा्थ॑स्य सदशब्दस्येते ` प्रयोगाः कथंनाम समानपक् 
इत्यादयोऽपि भवन्तीति मागचुत्तिः ।* 

४. दशिप्रहणादिह पूरुषो नारक दस्यादावप्ययं दीघ इति चामन- 
घिः । अनेनोत्तरपदे विधानाद्रघराक्निरिति पूरपाद्यो दी्घ्ोपदेशा णव 
संज्ञाशब्दा इति भागवत्तिः ।* 

ह्न में प्रधम दो उद्धरणो मे जयादित्य का ओर तृतीय चतुर्थं भे वामन 
वृत्ति का खरडन है । भागवृत्ति का काल विक्रम संवत्‌ ७०१--७०५ तक है, 
यह्‌ हम अदुपद लिखेगे । तदनुसार वान का काल वि सं°७०्०्से 
पूवे मानना होगा । अलङ्कारयाल्र ओर लिद्धाज्चुशासन के प्रणेता वामन का 
काल विक्रम की नवम रताब्दी है। विध्रान्तविद्याधर का कर्ता वामन 
विक्रम संवत्‌ ३७५ अथवा ५७२ से पूेभावीहै। यह्‌ हम अगे सप्रमाण 
लिखेगे ।* अतः कािकाकार वामन इन सबसे भिन्न व्यक्ति दै। उस का 
काल विक्रम की सप्तम उातान्दी है, 

कन्नड पच्चतन्त्र रोर जयादित्य बामन 

५--कलडभाषा में दुगि कृत एक प्चतन्र है । उस का मूल 
वेषुभाग भद्र का पाठ है । उस मेँ निन्न पाठ है- 

गुपव॑श वदुधावीशावली राजधानीयन्‌ उज्जेनि-यनदि-"" "^" --" 
५ गुप्तान्यय जलधर मागे वभस्ति मालि, वामन-जयादित्यप्रमुख 
सुखकमलविनिभैत सक्तिमुक्तावली मणी कएडल मरिडत कुलु `ˆ" -." 
विक्रमाङ्कनं साहसाङ्कम्‌ ।* 

इस पाठ मे वामन ने जयादित्य को गुपतवंीय विक्रम साहसाद्ु करा 
समकालिकरे कहा है । 

ए. वेङ्कट सुभिया के अनुसार यह दुर्गसिंह ईषा की ११ वीं दती का 


१, भाषादृत्ति, पृ ४२० । २. भाषन्ति, प्र ४२७ ! 

३. फनदेयालाल पोदार छत संत सादित्य का इतिहास, भाग १ पर १५३ । 
सथा वामनीय लिङ्गानुशासन की भूमिका । 

४. “पाणिनि से श्रबौचीन वैयाकरण" प्रकरण रै । ५. श्रालल इण्डिया 
श्रो० फर्फरस, मैसूर, दिसम्बर १६५५ चन 








१ 4 न: 


है । अखिलभारतीय प्राच्यविग्या परिषदं ( आल इप्यिा ओरियण्टल कान्प्रैस ) 
नागवुर, पृष्ठ १५१ पर के. टी. पार्ुरंग का मल्लिनाथ कृत टीका पर एक 
लेल च्छा दै । इनका मत है कि कललड पचतस्त्र का कर्ता दुर्गसिंह कातन्त्र 
वृत्तिकार दृसिह्‌ ही है ।* 

हमारे विचार में यह दुगेसिह कातन्वनृत्तिकार नहीं हो सकता, क्योकि 
वह कायिकाकारसे प्राचीन रहि, यह्‌ हम कातन्त्र के प्रकरण में सप्रमांण 
लिखेगे । हां, यह कातन्त्र दुर्गवत्ति का टीकाकार दुर्गसिंह हो सकता है । 
कातन्त्र पर लिखने वाले दो दुर्गसिंह पृथक्‌ प्रथक्‌ है, इस कामी हम उसी 
प्रकरण मेँ प्रतिपादन करेगे 1 

कश्चड पर्तन्त्रमें जयादित्य ओर वामन को गृष्वंशीय विक्रमाङ्कु 
साहुसांक का समकालिक कहा दै । यह गुप्रवंशीय चन्रगुष् हितीय है । पाश्चात्य 
मतानुपार इस का काल वि० सं ४९७--*७० तक माना जाता है। 
भारतीय इतिहासायुपार यही विक्रम संवत्‌ का प्रवर्तक है। यदि चन्द्रगु् 
द्वितीय का पाश्चात्य मतानुसारी काल भी दर्जनसन्तोप न्यायसे स्वीकार 
कर लिया जायतो भी काशिकाका काल विक्रमाब्दकीी चतुरं शतीका 
मध्य मानना होगा । यदि कन्नड पतन्त कालेख प्रमाणान्तरसे ओर 
परिषृष्ट हो जाए तो इत्सिग आदि चीनी यात्रियों के काल तथा वर्णन में 
भारी संशोधन कराना होगा | 

कल्चड पचतन्त्र मे जयादित्य सौर वामनके दवाय कही गई सूक्तिमूक्ता- 
वलियों की ओर संकेत है । सुभापिताव्रलि में जयादिघ्य ओर वामन दोनों 
के सुभाषित संगृहीत हँ । अतः इस अंश में कञ्चड पचचतन्वरकार का लेख 
निश्वयही प्रामाणिक है । इस आधार पर उस कै द्वितीय अंश की प्रामाणिकता 
मे सन्देह करना उपपन्न नहीं होता । 

काशिका श्रौर शिशुपालवध 
माघ विरचित शिशुपालवध में एक श्योक-- 
अजुः्सत्रपदन्यासा सदुवृन्नतिः सन्निबन्धना । 
शब्दविद्येव नो माति सजनीतिर्पस्पश ॥।२ 


स 0. 1 १. 
विद्वानों का मत है । शिशुपालवध के टीकाकार सद्रवुत्ति ओर न्याप्त पद 
से काशिका जौर जिनेधवुद्धि विरचित न्यास का संकेत मानते है । उसी 
के आधार पर न्यास के संपादक श्रीशचनद्र भ्टावार्य ने माघका काल 
००० ई० (८५७ वि०) माना है,* वह अयुक्त है। माध कवि के पिता- 
मह के आश्रयदाता महाराज वर्भलात कासं ६८२ (सम्‌ ९२५ )का 
शिलालेख मिलता है ।* सीरदेव के लेसादुसार भागवृत्तिकारने माघ के कु 
प्रयोगो को अपरब्द मानां है । भागवृत्ति की रचना सं° ७०१--७०५ के 
मध्य हई है । अतः रिुपालवध का समय सं ६८९-७०० के मध्य मानना 
होगा । धातुवृत्तिकार सायण के मतानुसार काशिका की रचना रिशुपाल- 
वध से उत्तरकालीन है ।* अतः उसके सद्रवृत्ति शाब्द का संकेत काशिका कौ 
ओर नहीं है । 

भराचीनकाल में ्थास नाम ॐ अनेक ग्रन्थ विद्यमाने । भत्र हूरिविरचित 
महाभाष्यदीपिका मेँ भी एक न्यास उद्धृत ह ।* अतः माघ ने किस त्यास 
कीओर संकेतक्रिया, यह्‌ अज्ञात है । 


जयादित्य श्नौर वामन की सम्पू वृत्तया 


जिनेनदरबुद्धिविरचित काशिकाविवरणपग्जिका जयादित्य ओर वामन- 
विरचित सम्मिलित वृत्तयो पर है, परन्तु न्यास मे जथादित्य भौर वामन 
केक एसे पाठ उद्धृत ह जिनसे विदित होता है कि जयादित्य ओर 
वामन दोनों ने सम्पुर्ण अष्टाध्यायी पर वथ. पृथक्‌ वृत्तियां रची थीं । न्यास 


के जिन पठं से ठेस प्रतीति होती है, बे अधोलिखित है-- 





स्मस्‌ (दढन * न्यासकी भूमिका, पृष्ट २६। २, देखो, वसन्तगढु का शिलालेल-- 

(द्विरशीतयधिके काले षर्णां वर्शतोत्तरे । जगन्मातुरिदं स्थानं स्थापितं 
गोुगवैः || ११॥ ३, ग्रत एव तत्रैव सूत्रे ( १। १।२७ ) मागवृत्तिः-- 
पुरातनसुनेषुनिताम्‌ ( किरात ६ | १ 8) इति, युरातनीनदीः ( माध १२। ६०) 
इति च प्रमादपाठवितौ, गतानुगतिकतया कवयः युजते, न तेषां लक्षणं त्तः | 
परिमापा्ति पृष्ठ १३७। ४" कमादमु नारद इत्यवोधि सः इति मापे सकर्मकत्वं 
हे्तिकारादीनामनमितमेव | धा० इण एष्ट २६७ काशौ सं० |. - 
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१. ग्लाजिस्थश्च (अप्०२।२) १३६९) इत्यन्न जधादित्यवसौ 
ग्रन्थ" । ध्रचकः किति ( अ्० ७। । ११ ) इत्यत्रापि जयादित्य- 
छृत्तौ श्रन्थः--गकारोऽप्यत्र चत्वैभूतो निर्दिश्यत भूष्छरित्य्र यथा 
स्यादिति । बपनस्य त्वेतत्‌ सवैमनभिमतम्‌ ।* तथाहि तस्यैव सस्य 
( अघ्रा ७। २ । ११) तद्धिरयितायं चत्तो श्रन्थः--केचिदज्"" 

दस उद्धरण पे न्यासकार ने अष्टाध्यायी ७।२।११ सूत्र की जयादित्य 
भौर वामन विरचित दोनों वृत्तियों का पाठ उद्धृत विया दै । ध्यान रहै 
कि जिनेन्द्रुद्धि ने सक्चमाध्याय का न्यास वामननृत्ति पर रचा है । 

न्यासकार ३। १।३३ मे वुनः लिखता टै-- 

२. नास्ति विसोधः, भिन्नकलर त्वात्‌ 1 इदं हि जयादित्यवचनम्‌, 
तत्पुनर्वामनस्यं । बामनच्ुत्तौ (२) २1२३३) तासिसिचोरिकार उच्ा- 
रणार्थो नायुघन्धः पठयते । 

ग्थासकार नै इस उद्धरण मे अष्टाध्यायी ३। १1३३ की वामनवृक्ति 
का पाठ उद्रनृत किया दै । ध्यान रहे कि वृतीयाध्याय का न्यास जयादित्यवृत्ति 
परदै। 

अगे पुनः लिखता है-- 

२. अनित्यत्वं तु प्रतिपादयिष्यते ( अ०६ ।४। ५२ ) जयादिव्येन !* 

४. न्यासकार ३।१।७८ पर भी जयादित्य विरचित पै। 4) २३ 
की वृत्ति उद्वधृत करता दै । 

दन से व्यक्त है कि जयादित्य कौ वृत्ति पष्ठाध्याय पर भी थी । 

५. हरदत्त विरचित पदम जरी ६।१। १३ (प्रष्ठ ८२८) से विदित 
होता टै कि वामन ने चतुथं अध्याय पर वृत्ति ्तिखी धी | 

न्यासकार ओर हरदत्त के उपयुक्त उद्धरणं से स्पष्ट टै कि जयादित्य 
ओर वामन दोनों ने सम्भू अष्टाध्यायी पर पृथक्‌ प्रथक्‌ वृत्तियां स्वी थीं 
ओर्‌ न्यासकार तथा हरदत्त के काल तक वे सुप्राप्य थीं। 

जयादित्य च्रौर बामन की वृत्तयो का सम्मिश्रण 
चम पम लिख च्के>कि वतमाने चा रिखा वा तमे स्ना 


मिलता है उतमे प्रथम पाच अध्याय जयादित्यविरचित हैँ ओर अन्तिम तीन 
अन्याय वामनक्कत । जिनेन्धवुद्धि ने अपनी न्यासं व्याख्या दोनों की 
सम्मिलित वृत्ति पर रची है । दोनों वृत्तियों का सम्पिश्वण वयो ओर केव 
हज, यह्‌ अज्ञात है । भाषावृत्ति आदि में भागवृत्ति के जो उद्धरण उपलब्ध 
होते दै, उन भे जयादित्य ओर वासन की संमिधित वृत्तियों का खण्डन 
उपलब्ध होता ।* अतः यह संमिश्रण भागवृत्ति बनने ( वि° सं० ७००) से 
एव हो चुका था, यह्‌ निशित है । 


काशिका का रचना स्यान 


 कारिकाके व्या्याता हरस्त मिश्र ओौर रामदेव मिश्च ने लिखा है 
काशिका देतोऽभिधानम्‌, काशीषु भवा २ 
अर्थात्‌ काशिका वृत्ति की रचना कारीमें हई थी । उञ्ञ्वलदत्त ओर 
भाषावृत्यर्थविवृत्तिकार मृष्टिषर* का भी यही सत है । 
काशिका के नामान्तर 


काशिका फे लिए एकवृत्ति" ओर प्राचीन चृतति शब्दों का व्यवहार 
मिलता है। 

एकनश्चत्ति नाम का कारण कारिका की प्रतिद्न्दिनी भागवृत्तिनाम 
की एक वृत्ति थी (इस का अपुपद ही वर्णन क्रिया जायगा ) । उस मे पाणि- 
नीय सूतो को लौकिक ओौर वैदिक दो विभागों में बांट कर भागरः व्याद्या 
की रई धी । कारिका मे पाणिनीय करमालुसार लौकिक वैदिक सूरो की यथा- 
स्थान व्याख्या की गई है] इसलिए भागवृत्ति की प्रतिद्रनद्रता मे कारिका के 

लिए एकवृत्ति शब्द का व्यवहार होता है ४ 


4 
१. देखो हमारा भागदृत्ति सकलन' एए २१.२३,२५, इष्यादि, लाहोर संछ०। 
२. पदमञ्ञरी माग १, पृष्ट ४। तथा वृत्तिप्रदीप के प्रारम्म मे । 


३. उणादिद्ति पृष्ठ १७३ | ४» भषाहेत्तिदीका ठ | ४ | १७ || 
५. श्रना दयकताबुप्युक्तम्‌ । भाषावत्ति ९ । 8, 


काशिका वृत्ति क्रा महच्च 

काशिका वृत्ति व्याकरण शाश का अत्यन्त महत्वपुणं ग्रन्थ टै । इस पे 
निन्न विशेषताएं हँ - 

१-- काशिका से प्राचीन कुणि आदि वृत्तियों मेँ गणवाठ नहीं धा।' 
दुसमे गणपा क! यथास्थान सत्नित्रेश है । 

२--अष्टाध्यायी की प्राचीन विलुत्त वृत्तियों अर ग्रन्थकारो के अनेक 
मत इष ग्रन्थ में उद्भवुत है, जिनक्रा अन्यत्र उषे नहीं मिलता । 

३-- दसय अनेक सूत्रों कौ व्याख्या प्राचीन वृत्तिथो के आधार पर लिखी 
दै । जतः उनघे प्राचीन वृत्तियों के सूत्रार्थं जानने में पर्यप्च सहायता सिलत्ती 
चे 

काशिका में जहां जहां महाभाष्य से विरोध है वहाँ वहो काशिकाकारका 
लेख प्रायः प्राचीन वृत्तियों के अनुसार दै । आधुनिक वैयाकरण माप्यचिस्दर 
होने से उन्हे हैय समञ्षते है यह्‌ उनकी महती भूल है । 

४--काशचिक.न्नगत उदाहुरण प्र्युदाह्रण प्रायः प्राचीन वृत्तिर्यो फ 
अनुसार हैँ ।° जिनसे अनेक प्राचीन ेतिहासिक तथ्यों का ज्ञान होत्ता द्र । 

भोजि दल्नित आदि ने नये नये उदाहरण देकर प्राचीन पेतिहाभिकर 
निर्देशों का लोप कर दिया, यह्‌ अच्यन्त दुःख की वति दै । 

काशिका का पाठ 

काञ्लिकाकेजो संस्करण इस समय उपलब्यर्हुः वरे सव मह्‌ अथुदध 
है । इतने महत्वपूणं न्थ का प्रामाणिक परियुद्र संस्करण का प्रकातित 
न होना अत्यन्त दुःखकी बातटै। कारिका पाठो की अत्यवसा 
प्राचीन कालसेही रही है । न्यासकार कालिका १।१।५कीव्यास्या्ें 
लिखता है-- 

१. वृच्यन्तरेषु सूतराष्येव व्याख्यायन्ते" " ` ` -दृच्यन्तरधु ठ गणपाठ एव नास्ति | 
पदमञ्जरी माग १, प्र४। २. देखो श्रोरिथण्यल कालज मेगजीन लाहौर नवम्बर 
१६३६ मे हमारा महाभाष्य से प्राचीन ग्रष्टाघ्यायी फी सू्वृत्तियो फा स्वरूपः रौख । 


३. श्रपचितपरिमाणः शगालः किखी । श्रप्रसिद्धोहरणं चिरन्तनग्रयोगात्‌ । 
तिन्शश्युरी 89 । 8 । ५ | वधि कागद = (स्का यवता) उर्व) (द , 





वस त र्दन त + 1 मदन ता च म 
भधितव्यम्‌, दह तु दुर्धिन्यस्तकाकपद्‌जनितश्रान्तिभिः कुःलेखकेलिखित- 
धिति वसुयन्ति।* 

स्याम्र ओर प्रदम्जरी मे काश्चिका के अनेक पाठान्तर उद्वत कयि 
ह । करायिक्रा कासर समय जो पठ उपलब्ध होता है वह्‌ अत्यन्त भ्रष्ट है। 
६। १। १७८ प्रतरदाहुरण का पाठ इस प्रकार छपा है-- 

टस्पूर्वादिति किम्‌ -- बहुनावाव्राह्यख्या । 

इसका शुद्र पाठ "वहुतितवा चराह्यर्या' है । काशिकायें एसे पाठ भरे 
प्र । इष वृत्ति के महत्व को देखते दए इसके शुद्ध संस्करण की रहती 
आवश्यकता द । 

काशिका के 4्याल्याकारं 

जयारिव्य ओर वामन विरचित कायिका वृत्ति पर अनेक वैयाकरणो ने 

व्यष्पर्णिं निवी ह| उनका वर्णन हम अगले अध्याय में करेगे । 


१ २--भागवृत्तिकार ( सं” ७०२--७० ) 
अष्टाध्यायी की वृत्तयो मे कारिका के अनन्तर भागवृत्ति का स्थान है । 
यह्‌ वृत्ति इम समय अनुपलब्ध है । इसे लगभग सवा सौ उद्धरण पदम री, 
भापावृत्त, इुष॑टवृत्ति ओर अमर्टीकाकर्वस्व आदि विभिन्न ग्रन्थों 
म उपलब्ध होत ह । पुरुपोत्तमरेव की भापावृत्ति के अन्तिम शक से 
ज्ञात दोता द करि यह्‌ वृत्ति काका के समान प्रामाणिक मानी जाती थी । 
वड़ोदा से प्रकाशित कवौद्राचार्थः के सूचीपत्र में भागवृत्ति कानाम 
भिलना ट । भष्टोजि दीक्षित ने उब्दकौस्तुभ ओर सिद्धान्तकौमुदी में 





६. न्या माग ९) ष्ट ४६ । २. काशिकामागष्रयोश्येत्‌ सिद्धान्तं 
धदुधुपास्त धीः । तदा विचिन्यतां श्रातमीषातरत्तिरियं मम ॥ 

३. कवीनद्राचायं काशी का रहनेवाला था | इसकी अन्ममूभि गोदावरी तट 
क काद्‌ प्रान या। यह प्ररागत्त ऋम्वेदी व्राह्मण था। इसने वैदवेदङ् का 
सम्यग्‌ द्रम्वसि करक सन्यस ग्रहण किया था । इसने काशी ग्रौर प्राम को मुसल- 
म्नौ के जजिय्‌ा कर्‌ से मुक्त कराया या। देखो कवीन्द्राचा्थं विरचित कवीद्धकल्पद्रम, 
दण््ट्या श्राकिस लन्दन का सयीपन्र पष्ठ ३६१७ | त 





द वीं १७ वीं चता्दी तक्र भागवृत्ति के हस्तलेख सूप्रप्य थे । 
भागवृत्ति का रचयिता 

भापावृत्ति क व्याष्याता सुष्टिवर चक्रवर्ती ने लिखा है-- 

गचत्तिर्भ हरिण श्रीधरसेननरन्द्रादिषा विरचिता ।* 

दस उद्रस्ण से विद्रितहौता है कि वलमीके राजा श्रीधर कौ 
आज्ञा से भतहरि ने भागवृत्ति की स्वेनाकी थी । 

कातन्तपरिशिष्ट का रचथिता श्रीपतिदत्त सन्धि पत्र १५२ पर 
लिखता टै-- 

तथा च मागव्त्तिकरता विमलमत्तिनप्येवं निपातितः । 

इससे प्रतीत होता है कि भागवृत्ति फै रचयिता करा नाम विमलमति था। 

पं° गुरुषद हालदारने युष्टि्रर कै वचन को अप्रामाणिक माना द 
परन्तु हमारा विचाररैकिसूष्टिविराचाश्ं आर श्रीपतिदत्त दोना नै नेषन 
ठीक हि, इने परस्पर विरो नहीं द! यथा करविसमाजमे अनेक करव्यो 
कांकालिदास ओपाध्रिक नामदै, उसी प्रप्र वंयाकरणनिकराय मे अवक्र 
उक्ष वैयाकरणो का भतहरि ओलापिक नाम रहा द । विमलमति प्रर५- 
कार का मृख्यनामरहै ओर भवरंहरि उसकी ओपाधिक संजा टै। भद 
काव्य के कर्ताका भतहरि ओपराधिक नामधा । यह्‌हन वू प ३४८ 
पर लिख चुके हैँ । विमलमति बौद्ध सम्पद्य काप्रसिद्धव्यक्तिदै। 

एस. पी. भदुव्वार्य का विचार दै कि भागवृत्ति क्रा रचयिता सम्भवतः 
इन्द था ।' हमारे मत परे यह्‌ चिन्त्यदै। 

भागवृत्तिकार का कासि 
सष्टिधराचारयं ने लिखा है कि मागवृत्ति कौ स्वना महाराज श्रौचरन 


१, सिद्धान्तं कौमुदी १8 ३६६ काशी चौलम्वा, मूल सं ° । 

२. भाषात्रमथैतरितृति ८ । १।६५॥ 

२, श्राल इरडिया श्रोरियर्ल कामफरेस ६६४६--४४ ( प्रनारस ) मं मगव्रेत्ति 
विषयक लेख । 


(19 1 17 ८ ^ 
न्त > जिनका राज्यफ्रात सं० ५५७--७०५ तक माना जाता है। इस 
भागवृत्ति मे स्थान स्थान पर्‌ काशिका का खण्डन उपलब्ध होता है 1" इससे 
सवष दरै क्रि भागवृत्ति कौ रचना काशिका के अनन्तर हई दै। क 
वन निनःस काल लगभग सं° ६८७--७०१ तक दै, यह हम पै लिख चुके 
ह । चथ श्रौयसेन का राज्यकाल सं° ७०२--७०५ तक्र है 1 अतः. 
पर पधि का निभा चतुव श्रीधरतेन की अज्ञासे हमा होगा । | 
न्याम के सम्ादक ने भागवृत्ति का काल सन्‌ ६२५ ई० (सं° २ 
तरि), ओर्‌ आकषिका कासम्‌ ६५० ई० (= सं ७०७ वि० ) मानादैः 
अर्थात्‌ भागवृत्ति का निर्माण कारिका से पुत्र स्वीकार्‌ क्रिया है, वह्‌ ठीक 
नीं टै । इमी प्रकार्‌ श्री प° गुरुपद हालदार ने भागवृत्ति की रचना नवम 
सताघ्नी म मानी दै, वह मी अचुद्ध है । वस्तुतः भागवृत्ति कौ रचना चि० 
सं० ७०२--७०५ क मध्य हई दै" यह्‌ पूर्वं वित्रैचना से स्ट है । 
काशिका श्नोर भागवृत्ति 
दम पूयं लिख चुके है कि भागवृत्ति मेकारिक्राका स्थान स्थान पर 
चरएडन उयलव्थर हौता दर । दोनों वृत्तिथो में परस्पर महान्‌ अन्तर दै । इस ` 
का प्रधान कारण यह्‌ है कि काथिकाकार महाभाष्यको एकन्तं प्रपाण 
न मानकर अनेक स्थानौ मे प्राचीन वृत्तिकारो के मतानुसार व्याख्या करता 
दै। जनः उप्र की वृत्ति में अनेक स्थानों मे महाभाष्य से विये उपलन्ध 
रीता दै । भागतरत्तिकार महाभाष्य को पूर्णतया प्रमाण मनत( है । इस 
कारण वह्‌ वैयाकरण सश्रदाय मे अप्रसिद्ध शब्दों की कल्पना करने सेभी 
नहीं चूकता ।° । 
भागवृत्ति के उद्धरण 
भागवृत्ति के उद्रण अभी तक हमे २७ ग्रन्थों मे उपलब्ध ह्एहैं। इन 
मं २१ ग्रन्थ मुद्रिते हं ओर्‌ ६ ग्रन्थ अमुद्रित। वे इसप्रकार है 
१. मागृत्ति संकलन ५।१।३२ ॥ ५।२।१३॥ ६।३।८४ ॥ 
२. न्यास भूमिका पृ २६ 
, २" "लोलूय+सन्‌' दस श्रवस्या मै मागत्तिकार श्लुलोलूयिषति' रूप मानत। 
६ } षह लिखता ह--्रनभ्यासप्रदृसुस्य न किंचित्‌ प्रयोजनम्‌ । ततश्चोत्तरार्थनपि 
तद भवतति भाप्यक्रारस्याप्िप्रामो लदयननै । तताय अतिन ह~ , 





भुद्धित च्रन्थ 


१ महाभाष्यप्रदीप-कैयट ११ धातुवृत्ति-सायण 

२ नानाथर्णिवसंभ्नेप-केशव १२ संक्षप्तपार ( सवृत्ति ) 

२ पदमनज्ञरी १३ संत्तिप्रपार-टीका। 

४ माषावृत्ति १४ कातन्व-परिरिष्ट-श्वीपतिद्तं 
५ अमरटोकरासमेस्व १५ कातन्वपशजिका-त्रिलोचन 
६ दुर्घटनृत्ति १६ हरिनामामृत सवृत्ति 

७ देवे व्याल्या-ुखक्रार १७ प्रक्रियाकोपुरी ( सटीक } 

८ परिभापाव्रत्ति-पीरदेव १८ सिद्धान्तकौमुदी 

९ उणादिवृत्ति --श्वैतवन वाती १९ जब्दकोस्तुभ 


२० प्रदीपद्योत-नागेश 


१० उणादिवृत्ति-उज्ज्वलदत्त 
८ * 
२९१ व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि 


अमुद्रित ग्रन्थ 
२२ तन्त्रप्रदीप २५ शब्दपाम्राज्य 
२३ अमरटीका-अनातकनतूक २६ चक॑रीतरहुस्य 
२४ अमरटीका-रायमुकरट २७ सक्लिप्ररारपरिशिष्ट 


भागवृत्ति को उद्वत करने वाति ग्रन्थों मे सव से प्राचीन कैयटविरचित 

महाभाष्यप्रदीप है । 
भागवृत्ति के उद्भरणौ का संकलन 

लगभग दश वर्प हुए हृष ने १२ मुद्रित ग्रन्थों से भागवृत्ति कै उद्धरणं 
का संकलन करके “भागचत्ति-संकलनम्‌, नाप से उन का संग्रह प्रकारित 
कियाथा। इसका परि हित संस्फरण संवत्‌ २०१० गें सरस्वती भवन 
काशी की सारस्वती सुषमा" में प्रकाशित किया था। अव उसका परिब्र हित 
संस्करण हम पुनः प्रकाशित कर रहे हैँ । 


भागवृत्ति-व्याख्याता-- श्रीधर 
कृष्णलीलाशुक मुनि ने देवम्‌ ग्रन्थ की ुरुषकार नाशनी व्याष्या लिखी 
है । उस मे भागवृत्ति का उद्धरण देकर कृप्णलीलाशुक मुनि लिखता है-- 
भागच्रत्तो तु सीर सेक इत्यधिकमपि परचते । तच्च सीट सेने 





दस उद्धरणक्रे व्यक्तदैकि श्रीधर ने भागवृत्ति की व्याष्या लिखी 
थी । कृप्णलीताश्चुक मुनि ने श्रीधर के दौ वचन गौर द्द्रधृत विये है देखो 
दैवं-पुर्पकार पृथ १४, ६०।२ मायवीया धातुवृत्ति मे श्रीकर अथवा 
शरीकार नाम से इस का निद॑ण मिलता दै ।° धातुधुत्ति के जितने संस्करण 
प्रकारित हृए दँ वे सब अत्यन्त श्रष्टदँ। हमे श्रीकर वा श्रीकार भधर नाम 
के ही अपभ्रंश प्रतीत होते है। 

श्रीधर नाम के अनेक ग्रन्थकार हूए है । भागवृत्ति की व्याल्या किस 
श्रीधर ने रची, यह अज्ञात है । 

काल-कृष्णलीलाश्ुक मूनि लगभग १३ वीं शताब्दी का ग्रन्थकार ह । 
अतः उसके द्वारा उद्वत ग्रन्थकार निश्चय ही उससे प्राचीन रै हुमाय 
विचारदैकिश्रीधरमेत्रेय रक्षित से प्राचीन दै । इस का आधार पुरुषकार 
पृष्ठ ६०में निदिषट श्रीधर ओर मैतरेय दोनों के उद्वरणों की तुलना मे निहित है । 

भागवृत्ति जैसा प्रामाणिक ग्रन्थ ओर उसकी टीका, दोनों ही इस 
समय अप्राप्य हैं! 

१४--मर््ीर ( सं० ७८० से पूवव ) 

वर्धमान सूरि अपनी गणसरनमहोदयि मे लिखता है- 

भर्चरी्वरेणापि बारणायमिल्यच्र पुद्धिङ्ग एव प्रयुक्तः ¦* 

अर्थात्‌--पूर््ो्र ने अष्टाध्यायी के “कारणार्थानामीप्सितः"* सूत्र की 
व्यर्था मे प्रमन्‌* शब्द का पुषलद्ध में प्रयोग क्रिया है। 

इस उद्धस्ण से विदित होतार किमेर्बश्वर ने अष्टाध्यायी की कोई 
व्पार्पा लिखी थी । 








१. दैवम्‌--पुरषकार, प्र १५, हमारा सं ० । 

२. हमारा संस्करण । २. नुतिनन्दीति वाक्ये नाधृवजं नयादीन्‌ पठिवे- 
तान्‌ सक्त वर्जेति वदन्‌ श्रीकरोऽप्यत्रवानुकूलः । धातुत््ति पृ १८ । तुलना 
कशे--'तथा च श्रीषरा नुस्यगेन नुव्यादीन्‌ पटित्वा एतान्‌ स्त वर्जयिल। इत्याह । 
देवम्‌ ६० । यहां घतु्रत्ति में उद्धृत श्रीकर निश्वय ही मागहृत्ति टीकाकार्‌ श्रीधर है। 

४. गणरलमहादधि पृष २१६ 1 ४.१४) २७॥ 


भद कुमारिल प्रणीत मीमांसाश्ोकवातिक पर भट उ्बेक की व्या्या 
प्रकाशित हई है। उस में उश्बेक लिखता है-- 
तथा चाहुभ॑र्जश्विसद्यः-करिं हि नित्यं प्रमाणं दं प्रलयच्तादि 
या यद्रनिल्यं तस्य प्रामाशये कस्य विप्रतिपत्तिः, इति ।" 
इस उद्धरण सेज्ञात होता है कि भर्वः्वर मदु उभ्बेक से पृद्रवर्ती दै, 
ओर वह्‌ बौदढमतालुयायी है । 
उम्बेक्‌ ग्रोर भवभूति का पेक्य 


भवभूतिप्रणीत मालतीमाधव के एकर हस्तलेख के अन्त मे ग्रन्थकर्ता 
कानाम उश्वेक लिखारै, ओर उपे शष्ट कूमारिल का्षिष्य कहा दै।* 
भवभूति उत्तररामचरित ओर मालतीमाधव की प्रस्तावना में अपने लिये 
"पद्वाकयव्रमाणज्ञ' पद का व्यवहार करता है । पदवाक्यप्रमाणनज्ञ पद का 
अथं पद = व्प्राक्ररण, वाक्य = मीमांसा ओर प्रमाण = न्यायश्ाश्च का 
ज्ञाता है । इस विरनेप्ण से भवभूति का मी्मांसकत्व व्यक्त है । दोनों के 
एेक्य का उपोद्रलक एक प्रमाण ओर है । उम्बेकप्रणीत श्ोकवातिकटीका 
ओर मालतीमाधव दोनों के प्रारम्भ में ये नाम केचित्‌ प्रथयन्यवज्ञाम्‌ 
शयोक समानरूपं से उपलब्ध हना है । अतः उश्बेक ओर भवभूति दोनों 
एक व्यक्ति है । मीमांसक सम्प्रदाय मे उसकी उम्बेफन.मपे प्रसिद्धि दै 
ओौर कविसश््रदाय में भवभूति नापरसे। मालतीमाधव मे भवभूति ने 
अपने गर कानाम क्ञाननिधि" निखा है । क्या ज्ञाननिधि भटर कुपास्लि 
का नामान्तर था? उम्ब्ेक भटुकुमारिलका शिष्यहोवान हो, परन्तु 
योत्र वातिकटीका, म,लती पाधव ओर उत्तररामचरित के अन्तर द्ध साश्यों 
से सिद्धहैकि उम्बेक ओर भवभूति दोनों नामणएुक व्यक्तिके है । पं 
सीताराम जथराम जोली ने अपने संसत साहिप्य के संचि इतिहास में 
उम्बेक को भवभूति का नानान्तर लिखा दै, परन्तु मीमांसक ने उस्वेक को 
उससे भिन्न लिखा है यह ठीक नहीं । 

महाकवि भवभूति महाराज यशोवर्मा का सम्यथा। इस कारण 





१. प्र ३८ २. संस्कृत सादित्य का संकलित इतिहास पर २८६ । 
चै न्यो तशय ५ | 


भवभूति के द्वारा स्मृत भर््रीश्वर सं० ७८० से प्रवर्तौ दै । कितना पूर्वैवर्ती 
है यह्‌ अज्ञात है। 

भवभूति का व्याकरण भ्रन्थ-दुर्बटवृत्ति ७1 २।११७ में "ज्योतिषं 
शाह्नम्‌' मे वृद्रचभाव के लिए भवभ्रुति का एक वचन उद्धृत दै ।* उत से 
विदित होता ठे कि भवभूतिने कोई व्याकरण ग्रन्थ भी लिखा था। 


१५-- भद जयन्त्‌ ( सं” लगभग ८९५) 
स्यायम-ज्ञरीकार जरघ्ेयायिक भष्ु* जयन्त ने पाणिनीय अष्टाध्यायी पर 
एक वृत्ति लिखी थी । इस का उल्लेख जयन्त ने स्वयं अपने “अभिनवागमा- 
डभ्बर' नामक ख्पकके प्रारम्भमे कियाहै। उसका लेख इस प्रकार है-- 
च्त्रमवतः शशय पव व्याकरणविवरणकरसादु चत्तिकार 
हति प्रथितापरनास्नो भद्ज्ञयन्तस्य छतिर्भिनवागमाडम्बरनाम 
किमपि रूपकम्‌ ।* 


परिचय 

भटर जयन्त ने न्थायम-नरी के अन्त में अपना जौ परिचय दिया है 
उस से विदित होता दैकिजयन्तकेपिताका नम च्चन्द्र था। शाखार्थो 
मे जीतने के कारणं वह्‌ जयन्त नाम से प्रसिद्ध हमा ओर इसका "नवब््ति- 
कार' नाम भी था।५ जयन्त कै पृत्र अभिनन्द ने कादम्बरीकथासार के 
प्रारम्भ मे अने कुल का कुछ परिचय. दिया है 1 वह्‌ इस प्रकार है-- 

गौडवंशीय भारद्वाज कुल मेशक्तिनामका विद्रान्‌ उत्पन्न हुआ । 
उसका पत्र मित्रः ओर उका क्तिस्वरामी हा । शक्तिस्वामी कर्कोट 
` वंश के महाराज सृक्तापीड का मन्वी था । शक्तिस्वामी का पुत्र कत्याणस्वामी 





श: संस्कृत कविन्चन्वौ पृष्ठ ३१६ । सस्रत साहि का संहित इतिहास 
पष्ठ ३८६ । २. उच्यते-संशापूर्वकानिल्यवादिति मवमतिः 1 8 १९५) 
३. श्राचायं पुष्पाञ्जलि वाल्यूम मे १० रामकृष्ण कवि का लेख, पृष्ठ ४७ । 
४, महः वचतुःशाघाभिह्नः । जगद्धर मालतीमाधव की टीका के प्रारम्भमें। 
५. ब्रादेष्वाह्ठजयो जयन्त इति यः ख्यातः सताग्रणरन्वर्थौ नवव्रृत्तिकार्‌ इति 
क उष्न्ि दया तथ । उयन्मर्धन्द-दम् आचर्य दन्ना व-नधिना चने 


ओर उसका चन्द्र हमा । चन्द्र का पूत्र जयन्त तआ । उसका दूसरा नाम 
वृत्तिकार था । वह्‌ वेदपरदा गो का जता ओर सर्य रा्ररथो का जीतने वाला 
था । उसका पुत्र साहित्यतत्त्वज्ञ अभिनन्द्‌ हूंभा ।* 


भट्ट जयन्त नैयाधिकों मे जरत्रेयायिक्र के नामसे प्रसिद्ध दै । यह्‌ 
व्याकरण, साहित्य, न्या ओर मीमांसाशाश्चर का महापरिडिन था । इस के 
पितामह कलत्यारस्वामीने म्रामकी कामनासे सांग्रहुणीष्टिकीथी। उप 
के अनन्तर उन्ह 'गौरमूलक' ग्राम की प्राधि हर्ईथी।* | 


कास 


जयन्त का प्रपितामह॒ शक्तिस्वामी कश्मीर के महाराज मृक्तापीडका 
मन्त्री था । मुक्तापीड का काल विक्रम की आठवी शताब्दी का उत्तरार्धं है । ` 
अतः भद्रु जयन्त का काल विक्रम की नवम शताब्दौ का पूरवर्धि होगा । 


श्नन्य म्रन्थ 


न्यायमञ्जरी-- यह्‌ न्यायदर्शन के विरेष सूत्रों की विस्तरत टीकादै। 
इका लेख अत्यनन प्रौढ ओर रचना रली अत्यन्त परिष्कृत ओर प्राजल 
रै न्यायके ग्रन्थों में द्सका प्रमुख स्थान दहै । 








१. शक्तिनौमामवद्‌ गौडो माददराज्करुले द्विजः । दीघौमिसारमासादयः 
करतदारपरिग्रहः ॥ तस्य पित्रामिधानोमुदास्मजसेजखां निधिः | जनेन दोषरोपरमप्रबदधे- 
नाचितोदयः ॥ स शक्तिस्वामिनं पुत्रमवाप श्रुतिशालिनम्‌ । राज्ञः कर्केटवंशस्य 
मुक्तापीडस्य , मन्िएम्‌ ।} , कल्वारस्वाधिनामास्य याक्ञवल्वेय इवाभवत्‌ । तनयः 
शुद्धयोगर्द्िं निधू तमवकल्मप्रः ॥ -द्रगाघद्द्यात्‌ तस्मात्‌ परमेश्वरमण्डनम्‌ । श्रजायत 
मुतः कान्तश्चन््रो दुग्धोदधेरिव ॥ पुत्र कृतजनानन्दं स॒ जयन्तमजीजनत्‌ । व्यक्ता . 
कविरवववतृस्वफल। यत्र सरस्वती ॥ इृत्तिकार ¶ति व्यक्त द्वितीयं नाम बिभ्रतः । 
वेदवे दाङ्घविदुषः सर्वशाल्रा्॑त्रादिनः ॥ जयन्तनान्न; सुधियः साधरुसादियतश्ववित्‌ । 
सूनुः समभवत्तस्माद्‌भिनन्द्‌ इति श्रुतः ॥ । , | 

२. न्यायचिन्तमखि उपमान खणड, पृष ६१, कलकत्ता सोसाटी संस ० । 

३. वेदप्रापाणखयसिद्धयर्थमिर््रमेताः कथाः कृताः ! न तु मीपांसकस्याति प्र्ो- 


ल्यायकलिका--गुणरने ने पड्रशंन-पमुचय की वृत्ति में इस ग्रथ का 
उल्लेख क्या द्वै। यह्‌ ग्रन्थे न्यायशाश्न विषयक ह । सरस्वती भवनं 
ग्रन्थमाला कात मे प्रकारित हौ चुका दै। 

पञ्च --डा० वी° राघवन्‌ एम०एण्नै लिखा दकि श्रीरेवने प्रमासु- 
नयतत्वालोक्रालङ्भार की स्याद्रादरत्तकर की टीका मे जयन्तविरचित 
“पृह्नवः' ग्रन्थ के कई उद्धरण दिये है|" पव ओर मज्ञरी समाना्रक हैँ 
पल्लव क उद्रधृत ग्यायम री मे उपलब्ध हौ जाते हँ । अतः पव न्याय- 
मश्रीरै। 


१६-- केशव ( सं° १६६५ से पूव ) 
केशव नामके क्रिसी वैयाकरण ने अष्टाध्यायी की एक वृत्ति लिली 
थी 1 केशववृत्ति के अनेक उद्धरण व्याकरण ग्रन्थों मे उपलब्ध होते हैँ। 
पुरपोत्तमदेव भापावृत्ति मे लिखना है-- 
पृषोदगादित्वादिकाग्लोये पकदेश्वविक्रारद्वारेण परषच्ुष्दादपि 
वलजिति कंशवः 1 
कशववत्तो तु चिकट्प उक्तः- हे प्रान्‌, हे प्राण्‌ वा। 
भापावृत्ति का व्याख्याता सूष्टििराचोप कैशववृत्ति का एक शयोक 
उद्रधृत करता है-- 
अपास्याः पदमध्परैऽ्मि न चैकस्मिन्‌ पुनारविः 
तस्माद्रोरीति सूत्रेऽस्मिन्‌ पदस्येति न वध्यते ॥ 
प° गुरुपद हालदार ने अपने व्याकरण दशंनेर इतिहास मे लिखा रै-- 
अ्राध्यायीर कशववृत्तिकार केशवव परिडत इदहार प्रयक्ता । 
भाषाच्रत्तिते ( ५।२। १६२५ ) पुरुषोत्तमदेव, तन्त्रप्रदीपे ( १।२।६॥ 
१।४। ५५) मेघ्रेयरक्तित, एवं दरिनामामृतव्याक्रश्णे ( ५०० पृष्ठ ) 
श्रीजीवगोस्वामी केशवपरिडतेर नामस्मरण्‌ करियाद्धेन ५ , . 
इन उद्धरणे से केशव का अष्टाध्यायी की वृत्ति लिखना.सुव्यक्त है । 








९" स्यद्वाद्रलकिर्‌ भाग १, पृष्ठ ६४, २३०२ | पृष्ठ ४६२, ४३३ तथा माग ४, 
९४ ५८० । देखो प्रेमी श्रमिमन्दनग्नन्थ मं इ!० राध्रवन्‌ का लल । 


केशव नाम कै अनैक अन्धकार हैँ । उनमें से किस केशव ने अष्टाध्यायी 
की वृत्ति लिखो, यह अज्ञात दै । प॑° गुष्पद हालदार के नेख से विदित होता 
रकि यह्‌ वेयकरण केशव त्रेय रक्षित से प्राचीन है । मैत्रेय रक्षित का काल 
सं० ११६५ कै लगभग दै, यह्‌ हेम पू लिख चकर दँ ।* अतः केशव सं° 
११६५ ये पूव्रवर्ती है, इतना निशित है । 


१७--इन्दुभित्र ( खं° १५० से पू) 

विदल ने प्रक्रियाकौमुदी की प्रस्ादनाश्नी टीका मे इन्दुमित्र ओर 
इन्दुमती वृत्ति का का बहुधा उल्लेख क्रिया टै । इन्डमिनत्र ने काश्चिकाकी 
'अनुन्यास' नाम्नी एक व्याख्या लिखी थी । इसका वणन हम अगले 
“काशिका वृत्ति के व्याख्याकार” नामके अध्याय में करगे । यचि इन्दुमित्र- 
विरचित अष्टाध्यायीवृत्ति के कोई सान्ञात्‌ उद्धरण उपलब्ध नहीं हुए, 
तथापि विद्रुल द्वार उद्धृत उद्ररणों को देखन से प्रतीत होता है कि इन्दुमती 
वुत्ति अष्टाध्यायी कौ वृत्ति थी ओर इसता रचयिता इन्दुमित्र था । यथा-- 


पतच्च दन्दुमिचमतनोक्तम्‌ । ध्रत्यय इति खञ्च प्रलयय्यते ज्ञायतऽ 
ासिस्मादिति प्रत्ययः । पुखि संज्ञायां घः प्रायेण इति घान्तस्य प्रत्यय- 
शब्दस्यान्यस्य निघो ज्ञापक इति भावः । तथा च इस्वुमत्यां 
चृन्ताबुक्तम्‌--्रतस्तु व्यञ्जनम्यवदहितो य दति न भवति निमित्तम्‌' 
इति केषाञ्चिन्मते प्रतरपि भवति (3 

अनेक ग्रन्थकार इन्दुमित्र को इन्दरु नामसे भी स्मरण कसते हैँ । एकर 
दन्द अपर्कोपकी न्षीरस्वामीकी व्यख्यामे भी उद्रभृत है, परन्तु बहु 
वाग्भट का साक्नात्‌ शिष्य आगूर्वदिक ग्रन्थकार पृथक्‌ व्यक्ति दै । 

कस 


सीरदेव ने अपनी परिभाषावृत्ति मे अचुन्यासकार ओर मेत्रेय के निश्च 
पार उद्रवृत क्यिरहै- | 


,पूर्वप््रिदन। २. माग ६; पृष ६१०, ६८६ । भाग २, पृष्ठ १४५ । 
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1 य द 
( ३।३।११८ ) इति वा घ इति ।* 

मैत्रेय-मत्रेयः पुनगृट--्पुंखि संज्ञायां (२।३। ६१८) इतिष 
ध्रव । एरच्‌ ( ६।३। ५९ ) इय्‌ पल्ययस्तु करणे स्युरा बाधित्तसवान्न 
शक्यते कन्तुम्‌ । नच वा सरूपविधिरस्ति, ृतद्युडिल्यादिक्चनात्‌ ॥9 


हन दोनों पाठो कौ पारस्परिकं तुलना से स्पष्ट विदित होतादकि 
पेतरेय रक्तित अनुन्यासकार का खण्डन कर रहा है । अतः इन्दुमित्र मेत्रय 
रक्षितसे पूर्वभावी है। इन्दुमित्र कफे ग्रन्थ की अनुन्यास संज्ञासे विदित 
होता दहै कि यह्‌ ग्रन्थ स्यासत के अनन्तर स्चागयाहै। अतः इन्डुमित्रका 
कालसं०८००से ११५०के मध्यैः इतना हीस्थूलसूप सेकहाजा 
सकता है । 


१८-मेत्रेय रकित ( सं० १९६५ के लगभग } 
मैत्रेय रक्षित ने अष्टाध्यायी की एक ुर्धरचरत्ति' लिखी थी ! वह 
इस समय अनुपलब्ध दै । उञ्ज्वलदत्त ने अपनी उणादिवृत्ति मे मैत्रेय रक्षित 
विरचित दुषटवृत्ति के निन्न पाठ उद्रवृत क्वि है 
भीयमित्यपि भवतीति दुध रक्षितः ।* 
छृदिकारदिति ङीषि लद्मीत्यपि भवतीति दुषंटे र्तितः ।* 
मैतरेयविरचित दुरष॑टवृत्ति कै इनके अतिरिक्त अन्य उद्धरण उपलब्ध 
नहीं होते 
शरणदेव ने भी एक दुवंदवृत्ति लिखी है । स्वरक्तित ने उसका संक्षेप 
ओर परिष्कार कियाद । रक्षित शब्दसे सवैरक्षित का ग्रहुणदहौ सकता 
है, परन्तु सवैरच्नित द्वारा परिष्कृत दुधंटवृत्ति मे उपनुक्त पाठ उपलब्य नहीं 
होते 1 उज्जवलदत्त ने अन्य जितने उद्धरण रदित के नाम से उद्रधृत किये 
है वे सब मैत्रेय रक्तित विरचित ग्रन्थों के ँ। अतः उज्ज्वलदत्तद्रृत 
उपयु कत उद्धरण भी निश्चय ही मेतरय रक्षित विरचित दु्धटवृत्ति के है । 


१, 98 ७६ । शरणु्रैव ने इन उपर्युक्त दोनो पडो को श्रपने शब्द्‌ मे उद्धूत 
फिया हे । देखो. दर्धयृत्तिष्६७। २,.प्४८०] ३ प्रष्ठ १५२। 
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म॑त्रेयविरचितं दधटम्रृ्ति के विपय में हमे इपरसे अधिक ज्ञान नहीं है । 
मंत्रेय रक्षित का आनुमानिक काल लगभग संवत्‌ ११६५ दै, यह्‌ हम 
पूव पृष्ठ ३६२ पर लिख चक्रे हैँ । 


१६ -पुरूपोचसदेव ( सं १२०० से पृषे ) 

पूरुपौत्तमदेव ने अष्टाध्यायी की एक लघ वत्ति रची दै । इसमे अद्ट- 
ध्यायी के केवल लौकिक स्॒ोंकी व्याख्या) अत एव इसका दूसरा 
अन्वर्थं नाम (भाषावृत्ति टै। इस म्रन्थमे अनेक एसे प्राचीन ग्रन्थों के 
उद्धरण उपलब्ध होते है, जो सम्प्रति अप्राप्य हैं। 

वुरुपोत्तमदेव के काल आदि के विषय में हम पूर्वै भसहाभाष्यके 
टीकाकारः प्रकरण मे विख चुके है ।' 

र्षट-वत्ति 
सवनन्द अमरकोपटीकासरवैस्व मे लिखता दै-- 
पुरुपोत्तमदेयेन गुदिणीत्यस्य दुटेऽसाघुत्वमुक्तम्‌ ।° 


इस पाठ से प्रतीत होता ह करि परुणोत्तमदेव ने कोई 'दुधेटनृत्ति' भी 
रची थी} शरणदरैव ने अपनी दुर्घटवृत्ति मे गर्विणी पद का साधुत्व दर्शया 
है । सर्वानन्द ने टीकासवैस्व सं० १२१६मे लिखा था। शरणदेवीय 
दुर्घटवृत्ति का रचना-काल सं° १२३० टै 1 अतः सवनिन्द के उद्धरण में 
पुङ्षोन्तमदरैवेन' पाठ अनववःनता मूलक नहीं हो सकता । शरणदेव ने 
दर्घ॑टवृन्नि मे षुरुपोत्तमदेव के नाम से अनेक एसे पाठ इद्वृत क्थिर्हैजो 
भापावृत्ति मै उपलब्य नहीं होते ।* शरणदेवे ने उन पाठों कों वुरुषोत्तमदेवे 
की दुर्घटवृत्ति अथवा अन्य ग्रन्थों से उद्वत किया होगा 1 


मापवरत्ति-व्याख्याता-सष्टिधर 


एरर चक्रवर्ती ने भापावृत्ति की 'भषावृरच्यर्थविच्ति' नाघ्नी एक 
न्रा शसिती ॐ यर त्याच्या वालों के ल्थि उपयोगी >! सेक 


(क क + 9 ८ क 1. (च १८ ¢ 

कल सृष्टिषर नेग्रन्थ के आयन्त मे अपना कोई परस्विय नहीं 
ओरन ग्रन्थक निर्माणकाल का उल्लेख क्रिया दै। अतः सृष्टिवर 
नश्चित काल अज्ञात है । सुष्टिधिर ने भाषावृत्यथविधृति पे निघ्ग्रन्थों 
ग्रन्थकायें को उद्रधृत किया दै । 

मेदिनी कोप, सरस्वतीकण्ठाभरण (८) २। १३), मैत्रेयरक्ित, केशव, 
वृत्ति, उदात्तराघव,' कातन्त्र परिशिष्ट (= । २। १९), धर्मकीति रूपा- 
र्त्‌, उपाध्यायसरवैस्व, हुदटरुचन््र (८1 २। २९ ) कैयट, भाष्यटीका 
रीप ), कविरहस्य (७२।५३ ) मुरारि ( अनर्धराघव ) ( ३।२,२६ ), 
लदास, भारवि, भष्टि, माघ, श्रीहर्ष ( नैपवचरितकार ) वह्माचार्य 
घकाव्यटीकाकार ) ( ३।२।११२), क्रमदीश्वर ( ५।१।७८ ), पद्मनाभ, 
परा (५।४। १४२) | 

इनमे मञ्जूपा के अतिरिक्त कोई ग्रन्थ अथवा ग्रन्थकार विक्रमकी 
वीं शताब्दी से अर्वाचीन नहीं है ।* यह्‌ मञ्जूषा तागोजी भटर विरचित 
मञ्जूषा नहीं है । नागोजी भटका काल विक्रम की अखारहवीं शताब्दी 
मध्य भाग है ।* भापावृत्ति के संपादक ने शकाब्द १६३१ ओर १६३६ 
त्‌ वि० सं १७६६ ओर १७७१ के भापावृत्य वितरति के दो हस्त- 
का उल्ख क्रिया हि ।* इसे स्पष्टे कि भापावृत््विवृति की रचना 
जी भटुसे पृते हूईहै। हमारा विचारदै कि सुषटि्रर विक्रमकी 
वीं शताब्दी का ग्रन्थकार है । 


२०-शरणदेष ( सं० १९२०) 
शरणदेव ने अष्टाध्यायी पर 'दुचेट' नाम्नी वृत्ति लिखी टै । यह्‌ व्याख्या 








१. भाषावृत्ति की भूमिका, पष्ठ १० । 

२. भषद्रस्यथ॑विनरति मे उद्धत सदिनीकोषक। काल विक्रम की १४ वीं 
ब्दी माना जाताहे, यह ठीक नहींहे। उणादित्रत्तिकरार उञ्ज्वलदत्त विण 
१२५० से प्रवंवतीं हे, यह्‌ हम “उणादि के वत्तिकार ° प्रकरण मे लिंगे । 
वलदत्त ने उणादिङत्ति १।१०१, पष्ठ ३६ पर मेदिनीकार को उद्धृत किया दै । 

३. देखो पर्वं पृष्ठ ३६३ ४. मषा्ति की ममिक्रा व्र १० की ० । 


अष्टाध्यायी के विगेषसूत्रो परै । संस्कृत भापाकेजो पद व्याकर्णसे 
साधारणतया सिद्ध नहीं होते, उन पदों के साधूत्वज्ञापन के लिये यह ग्रन्थ 
लिखा गया है! अत एव प्रन्थकार ने इसका अन्वर्पेनाम दुवंदनृत्ति 
रक्खारं। 

ग्रन्थकार ने मद्खलश्रोक मे सर्वज्ञ अपरनाम बुद्धको नमस्कार किया 
है," तथा वौद्ध ग्रन्थों के अनेक प्रयोगो का साधुत्व दर्शाया द । इसमे प्रतीत 
होतार कि शरणदरैव बौद्मतावलस्यी था। 

काल--तरणदैव ने ग्रन्थक्रे आरम्भ मे दुघंटवृत्ति कौ स्वनाका 
समय शकाब्द १०९५ लिखा रै, अर्थात वि० सं° १२३० मे यह्‌ ग्रन्थ 
लिखा गया । 

परतिख॑स्क्ता दुर्घटवृत्ति के प्रारम्भ मे ्िखाहैकि ररण्देव के 
कहते से श्रीसर्व-रक्तित ने इस ग्रन्थ का संक्षेप करके इमे प्रतिसंस्छृत किया ।° 


्रन्थ का वैशिषए्- संस्कृत वाडमय के प्राचीन ग्रन्थों मे प्रगृक्त शतशः 
दुःसाध्य प्रयोगो के साधुत्वनिद्मन के लिये इस ग्रन्थ की रचना हई दै । 
प्राचीन कालमे इम प्रकार कै अनेक ग्रन्थ थे, सेतरेय रक्षित्त ओर वुरुपो- 
तमदेव विरचित दो दुर्वटवृत्तियों का वणन हम पूर्मै कर चक हँ । सम्प्रति 
केवल लसणदेवीय दुंटवृत्ति उपलब्ध होती दै । यद्यपि लब्दकौस्वुभ आदि 
अर्वाचौन ग्न्थोंमे कहीं कहीं दु॑टनृत्ति का खशएडन उपलब्े होतारै 
तथापि क्ृच्छचाध्य प्रयोणें के साधुत्व दर्शने के सिये इस ग्रन्थमे जिस 
रोली का आश्य लिया है, उसका प्रायः अनुपरण अर्वाचीन ग्रन्थकार भी 
करते है । अतः 'भच्लुतः स्खलनं" न्याय से मके वेरिष्टय मे किञविन्माव्र 
न्यूनता नहीं आती । 

दस ग्रन्थ में एक महान्‌ वरैगिष्टय ओर भी है । म्रन्थकार ने इस ग्रनधमें 
अनेक प्राचीन ग्रन्थों ओर ग्रन्थकारो के वचन उद्रवृत क्रिये हैँ । इनमें अनेक 
ग्रन्थ ओर म्रन्थकार एसे हँ जिनका उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता । ग्रन्थकार 








१. न्वा शरणदरेवेन सर्वज्ञं शानहेतत्रे । ब्ृद््ट्‌ जनाम्भाजकरोशवीकासभास्वते ॥ 
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ने ग्रन्थ निर्माण का काल लिखकर महात्‌ उपकार किया है। इसके द्वारा 
अनेक ग्रन्थो ओर मन्याय के काल निर्णय में महती सहायता भिलती है । 





२१-मद्रोजि दीदिति ( सं° १५१०-- २६०० के मध्य ) 
भदटरोनि दीक्षित ने अष्टाध्यायी की शब्दकौस्तुभ नाशनी महती वृत्ति 
लिखी दै । यह वृत्ति इम॒ समय समग्र उपलब्ध नहीं होती केवल प्रारम्भके 
द ई अध्याय ओर्‌ चतु अध्याय उपलब्ध हति है । 
शब्दकौस्तुभ के प्रथमाध्याय के प्रथमपाद मेँ प्रायः पतल कैयट ओर 
हरदत्त के ग्रन्थों का दीक्षित ने अपने शब्दो मे संग्रह कियारहै। यह्‌भाग 
अधिक विस्तार से लिख। गथा है, अगले भाग मे संक्नेप से काम लिया है । 
परिचय 
वंश--्टोजि दीक्षित महाराद्रिय ब्राह्मण था। इसके पिताकानाम 
लक्ष्मीधर ओर लघु भ्राताकानाम रद्खोनि भटुथा। इनका वंशवृक्त इस 
प्रकर र-- 
लक्ष्मीधर 


नय वमद 


(न 
+ भेटि दीक्तित 


कोरडमभदटर 








| 
भादुनि दीक्षित वीरेश्वर 


। 
हरि दीक्षित 
गार--पण्डितराज जगन्नाथ कृत प्रौढमनोरमाखरडन से प्रतीत होता 
है किश्टोजि दीक्तित ने नुप्निहपुत्र शेपकृष्ण से व्याकरणशाख का अध्ययन 
क्रियाथा।* भदटरजि दीक्तितिने भी शब्दकौस्तुभ में प्रक्रियाप्रकाशकार 





१. इह केचित्‌ ( मष्रोजिदीक्निताः ). ` ` -“ रोषवंशावतंसानां अ कृष्णपत्डितानां 
चिरायःनितयोः पाडुकयोः प्रसादादासादितशब्दानुशासनास्तेषु च पारमेश्वप्पदं प्रात्पं 
तत्रमवद्धिरुल्लासितं प्रक्रिधाप्रकाशं ` टृषरौः सनिर्पितायां मनोरमायामाक्रल्यमकापुः । 


सपकरृष्ण के लिये गुरु लब्द का व्यवहार क्या ह। तत्त्वकस्तुभ म 
भदजि दीक्षित ने अप्पय्य दीक्तित को नमस्कार कियाहै। 


कल्‌ 


डाक्टर वैत्वालकर ने भद्टौजि दील्लिति का काल सन्‌ १६००-१६५० 
अर्थात्‌ वि० सं० १६५७१७०७ तक माना है । अन्य एतिहासिक वि° सं 
१६३७ मानते रहँ । रेषक्ृष्ण-विरचितत प्रक्रियाकौमुदी की व्याख्या का 
सं° १५१४ का एक हुस्तलेख भण्डारकर ओरियण्टल रिसचं इर्स्टीटदूट पूना 
के संग्रह्‌ में विद्यमान है । देखो, सन्‌ १९२५ मे प्रकारित सूचीपत्र पृष्ट १२ 
ग्रन्थाद्धु३२८। इस काल की वृष्टि एक अस्य हस्तलेखसे भी होती है । 
लन्दन कै इण्डिया आफिस के पृस्तकालय मे विद्ूलविरवित प्रक्रियाप्रसाद 
टीका का एक हस्तलेख संगृहीत है ।* उसके अन्तमे लेखन काल सं° 
१५३६ लिखा है ।* विद्रुल ने व्याकस्ण का अध्ययन जेषकृष्ण-सूनु वीरेश्वर 
अपरनाम रामेश्वरत्र कियाथा।* इससे प्रतीत होताहै कि उस समय 
रोषक्रृष्ण का स्वर्गवाप्र हो गया था । तदनुसार शेषकरृष्ण का स्वर्गवास वि 
सं° १५२५ के लगभग हूभा होगा । परिडितराज जगन्नाथ कै नेख से यह 
भी प्रतीत होतार कि भद्टोजि दीक्तितने लेषक्ृष्ण से चिरकाल तक 
अध्ययन कि धा ।५ अतः भदटरोजि दीक्ित का जन्म विक्रम की सोलहुवीं 
शताब्दी की प्रथम दशति में मानना चाहिए । 

न्य च्याकर्ख-प्रन्थ 

दीक्तित नै शब्दकौस्तुभ के अतिरिक्त सिद्धन्तकौमुदी भौर उसकी 
व्याख्या प्रौढमनोरमा ल्लिखी दै । इन का वणेन आगे पाणिनीय व्याकरण 
के प्रक्रिया-ग्रन्थकार्‌' प्रकरण मे किया जायगा । 

भष्टोनि दीक्षित ने शब्दकौस्तुभ कौ सिदढान्तकौमृदी से पू्स्चाधा। 
वह्‌ उत्तर कृदन्त के अन्त मे लिखता है-- 


१. तदेतत्‌ सकलमभमिधाय प्रक्रियाप्रकाशे गुख्चस्णैरकतम्‌ । ¶8 १४५ । 


२. सूतीपन्न भाग २, पृष्ठ ६७, प्रन्थाङ्क ६१६ । 
२, संवत्‌ १५३६ वर्ध॑ भाघ वदी एकादशी रवौ भरीमदानम्दपुरस्थानोत्तमे 











इत्थं लाकक्र शब्दाना दङ्‌ मात्राम्‌ दशतम्‌) 
विसरस्तु यथाशाख्ल दर्शितः शब्दकौस्तुभ ॥ 
दम से यह्‌ भी व्यक्त होतार कि दीक्लित नै र्न्दकरस्तुभ ग्रन्थ सम्म 
अष्टाध्यायी पर रचा था! रतो लोपः" सूत्र की प्रौढमनोरमा ओर उस 
की दाब्दरन्र व्याख्या से इतना स्यष्ट टर क्रि शब्दकौस्तुभ पष्राध्याय तकर 
अवश्य लिखा गया था ।* 
न्य प्रन्थ-भदटरोजि दीक्षित ने विभिन्न विपयों पर्‌ अनेक ग्रन्थ लिषे 
है 13 दीक्षित काएक वद्‌भाप्यसार' नामका ग्रन्थ भारतीय विद्याभवन 
बम्बर से प्रकाित हुआ है । यह ऋषरेदके प्रथम अध्याय पर है जौर यह 
सायणीय ऋग्भाप्य का संकतेपद्रै। दीक्षित लिखित अमरटीका काएके 
हेस्तलेख मद्रास राजकीय हस्तलख संग्रह मे दै । द्र० सूचीपत्रं भागं ५, खण्ड 
१ ४. पृ ५०७५, संख्या ३५११ । 
शब्दकौस्तुभ के टीकाकार 
आफ वट के बृहत्सूचीपत्र मे शब्दकौस्तुभ के प्रथम पादके छ टीकाकारो 
का उत्तेख मिलता है 1 उन के नाम निश्नलिचित ह-- 


६. नागेश -- विपमपदी 

२. वेद्यनाथ परायशुरड -- प्रभा 

३. विद्यानाथ श्यु्ग - उद्योत 

४, राघवेन्द्राचायं -- प्रमा 

५. करष्ण॒मिच्र -- भावप्रह्मोष 

४. भास्कर्दीक्तित -- शब्द्‌ कोस्तुभदूषण 


नागेश ओर वैद्यनाथ पायगुरड के विषय में हम पूत लिख चुके हैँ ।* 


छृष्णमित्र का दूसरा नाम कृष्णाचाधं था । इसके पिता कानाम 
रामसेवक ओर पितामह का नाम देवीदत्त था । रामधेवक करत महाभाष्य 
प्रदीपन्यास्यान' का उल्लेख हम वै कर चुके हैँ" कृष्णमित्र ने सिदढान्तः 
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१. श्रष्टा० ६।४।५द॥ २. विस्तरः शब्दकोस्तमे बेोध्यः। 
३. वेदभाध्यसार की श्र्रेजी भूमिका पृष्ठ १,द० ३ मै दीक्ित कृत ३४ 
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कौमुदी कौ रदरव" नाम्नी टीका निषी है इसका वर्णन अगले अध्याय 

मे क्रिया जायगा । कृष्णाचार्यक्रत गुक्तिरननाकर, वादचृडामणि ओर वादभुधा- 

कर नामके तीन ग्रन्थ जम्मू के रघुनाथ मन्दिर कै पुस्तकालय मे विद्यमान 
। देखो सूचीपत्र पृष्ठ ५५, ४६ । 


रोप टीकाकारोके विपयमे ह्मे कुद ज्ञान नहीं दै। 
कौस्तुभखण्डनकतो--पणिडितराज जमन्नाथ 
पण्डितराज जगन्नाथ ने प्रौढमनोरमा खण्डन मे चिख। है-- 
इत्थं च “ओत्‌ सूज्रगतकोस्तुसग्रन्थः सर्वाप्यसंगत इति ध्येयम्‌ । 
अधिकं कोस्तुभखर्डनादवसेयम्‌ ।° 
इससे स्पष्ट दै कि जगन्नाथ नै शब्दकौस्तुभ के खण्डन मे कोई ग्रन्थ 
लिखा धा । यहं ग्रन्थ सम्प्रति अनुपलव् दै । 


परिचय तथा काल 

पणिडितराज तैलङ्ग ब्राह्मण थे! इनका दूसरा नाम वेष्नाङ्‌ था 
ओर इनको त्रिधूली भी कहते थे । इनके पिता नाम पैरंभटु जौर माता 
का नाम लक्ष्मी था। परंभद्रुने ज्ञानेन्द्र भिक्त से वेदान्त) महेन से 
न्याय वेशापिक, भहूदीपिकाकार्‌ खण्डदेव से मीमांसा ओर शप वीरेश्वर 
से महाभाप्य का अध्ययन त्रिया था) पर्डितराज जगन्नाथ दिखी के 
सम्राट्‌ गाहजहं ओर दारारिकोह क प्रमपात्र थे। शाहुजहं नै इ 
पण्डितराज की पदवी प्रदान की थी। गाहनं सं° १६८४ मे गही पर 
चाथा । ये चित्रमीमांसाकार अप्मयदीक्तित्त के समकालिक कहै जाते 
दै, परन्तु इसमे कोई वृढ प्रमाण नहीं है । पण्डितराज ने लेपकृष्ण के पुत्र 
वीरैश्धर अपरनाम रामेश्वर से विद्याध्ययन क्रियाथा।* विद्ुलने सं° 
१५२६ से कई वपं पू वीरर्वरस व्याकरण पदाथा, यह्‌ हम पूत पृष्ट 
३८० पर लिख चुके है । इस प्रकार पण्डितराज जगन्नाथ का काल न्यूनाति- 
न्यून सं° १५७५--१६९० तक स्थिर होता दै" परन्तु इतना लम्बा कालं 
सम्भव प्रतीत नहीं होता । हम इस कल्नाई को सुलज्लानें मे असमथ 








२. प्यौलम्ना संस्फतसीरीज कशीये पसं० ४६६१ म प्रकाशित प्रीटपनतोगश्धा 
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भटटोजि दोक्षित ने अपने शब्दकौस्तुभ ओर प्रौढमनोरमा ग्रन्थों मे बहत 
स्थानों प्र नेपकरृष्णविरचित प्रक्रियाप्रकाश का खण्डन क्ियादै। जलः 
परिडतराज जगन्नाध ने प्रौढमनोरमाखण्डन मे मटरोजि को गुदर 
राब्दसे स्मरण कियाद ।* प्रौढमनोरमाखण्डन कै विषय मे सोलवें 
अध्याय मे लिखेगे । 


२२-श्रप्पय्य दीक्तित ( १५२०-- १६१० के मध्य } 

अप्पय्य दीक्तितिने पाणिनीय सूत्रों की सच्रधकाश्षः नप्र व्याख्या 
विखीदै। इसका एकत हुस्तवेख अद्यिर के राजकीय पृस्तकाल्य सें 
विद्यमान ट । देखो पूचीयत्र भाग २, पृ ७५। 

पर्व 

अप्पय्य दीच्धित करे पिता का नाम ररद्घराज अध्वरी' ओर पितामह क्ता 
नाप आचार्यं दी्तिति' था करई इन का पूरा नाम नारयायणाचार्थः थाठेसा 
कटने टँ । इन का गोत्र भरद्वाज धा । यह्‌ अपने समय मे दौवमत के मह्न 
स्तम्भ मान जाते थे । अप्पय्य दीक्तितिके लघु श्राता कानाम अच्रन 
दीत्नित' धा । अच्यान दीक्नित के पौत्र नीलकरट दीक्षित के शिवलीलाणीव 
काव्यसे ज्ञात होता दै कि अप्पय्य दीत्तित ७२ वर्पकी आभर तक जीविल 
रहै ओर उन्होन लगभग १०० म्रस्थ लिचे ।3 


कस 
अप्पय्य दीक्षित का काल भी वड़ा सन्दिग् सा है । उपलब्ब प्रमाणो क्के 
आधार पर वि० सं० १५५०--१७२० के मध्य विदित होता है! अतः हस्न 
इन के काल निय पर उपलब्ध सभी सामग्री संगृहीत कर देते है जिससे 
भावी लेखकों को विचार करने मे सुविधा हौ । 
१--हमने महामाप्य के टीकाकार शेपनाराथण॒ के प्रकरण में पृष्ठ सद ० 


६. स्यति सवं गुण्द्रहाम्‌ । प्रोदमनो ° खण्डन, प्रप्र १ 

२. श्रप्प्य्य दीक्षित ने नन्यायरक्ञामार्ग' में यही नाम लिखा है “राच 
दीच्वित इति प्रथिताभिधानम्‌ 1" * "“-" श्रस्मयितामहमशेषगुरं प्रप । 

३. कालेन शम्मुः किल तावतापि कलाश्ववष्षध्िभितः प्रिनये ! दरासतति प्राप्यं 


पर लिला है कि विद्रुलक्ृत प्रक्रियाक्रमुदी-प्रसाद कासं० १५३६ का एक 
हस्तनेख लन्दन के इरिडिया आफिस के पुस्तकालय मे विद्यमान द । भदरोजि 
के गुरु शेपदष्स॒ ने प्रक्रियाकौमुदी पर ध्रक्रियापघ्रकाश' नाम की एक व्याख्या 
लिखी थी। इसका दूरा नाम श्रक्रियाकौमृदीःवृत्तिः भीरै। इसका 
सं° १५१४ का एक हस्तलेख पूना कै भण्डारकर प्रचयविद्या पुस्तकालय में 
युरक्नित टै । इसलिए हमने भद्रजि दीक्षित का काल सं° १५१२--१६०० 
के मध्य स्वीकर कियाहै (द्र पुरै पृष ५४६-४५७) । भद्रोजि दीक्षितने 
तत््वकरोस्तुभ मे अप्पय्य दीक्षित को नमस्कार किया दै इसलिए अप्पय्य 
दीक्षित का काल विण सं° १५२०१६०० के मध्य होना चाहिए 

२--अप्वय्य दीन्लित के पितामह आचाय दीन्नित विजयनगराधिप 
कृष्णदेव राय के सभा-परिडित थे । कृष्णदेव राय का राज्यकाल वि० संर 
१५६६-११५७६ नक माना जाता है । अतः अपय्य दीक्षित का काल 
१५५०-१६२५ तक सामान्तया माना जा सकता है । 

३--अप्पय्य दीक्षित कै च्रातुप्पौत्र नीलकण्ठ के ` उल्नेख से विदित 

ता है कि अप्पय्य दीक्तितिने व्यद्कुटदेशिक के यादवाभ्युदय की टीका 

वेल्लूर के राजा चिन्नतिम्म नायक की प्रेरणां से लिखी थी । चिन्नतिम्म नायक 
का राज्यकाल विक्रम सं १५९९--१६०७ पयन्त 

«अप्पय्य दीक्तित के आातुष्मोत्र नीलकण्ठ दीक्लितन नीलकण्ठ 
चम्पू की रचना कलि सं० ४७३८ अर्थात्‌ वि० संण श्द्र्टमेकीथी।' 

५--हिन्दुत्व के लेखक रामदास गौड ने लिखा है कि अप्पय्य दीक्षित 
तिस्मछछई ( सं° १६२८१६३१ ) चिन्नतिम्म (सं०° १६३१-- १९४२ ) 
ओर वेद्ुट ( १६५२-- ) इन तीनों के सभा परिडित थे अप्पय्य 
दीक्षित ने विभिन्न ग्रन्थों मे इन राजाओं का नाम निर्दलं कियादहै।* उन 
का जन्म सं° १६०८ हमा था ओर मृल्ु ७२ वर्प॑की जायु मेंसं० ६८० 

र (= थी । 

६--हिन्दत्व के लेखक ने लिखा है-नृसिहाश्चम की प्रेरणा से अप्पय्य 
ीत्तित ने परिमलन्यायरक्ञामणि ओर सिद्धान्तनेश आदि ग्रन्थो कौ 
रचना की थी।* नुसिहाश्चम विरचित तत््रवित्रेक ग्रन्थ करी परि समाश्रि 





१. ्ण्ार्चिपादपस्मत-सत्तशताधिक-चतस्सपटयेष कृल्लिवर्घेषर गतेप ( ४७३८ ) 


वं (पृ ३७८ दि० २) लिख चुके हँ । विदल की प्रक्रियाकौमुदीप्रका् 
का एक हस्तलेख सं० १५२३४ का उपलन्ध हैः यह भमी हुम पूर्वं लिख 
चुके ह| 

७--संस्करृेत साहित्य का इतिहास के नेलक कन्हैयालाल पोहारने 
अप्पय्य दीक्षित का काल सन्‌ १६५७ अर्थात्‌ वि० सं° १७१ पथैस्त माना 
हरै ।* वे लिखते टं-- “सन्‌ १६५७ ( सं° १७१४) में काशी के मूक्तिमर्डप 
मे एक सभा दई थी जिसमे निणय किया गयाथाकि महारा्रीय देव्पि 
( देवसवे ) ब्राह्मण पटिक्तपाघन दह । इस निर्णयपत्र पर अप्पय्य दीक्तित 
के भी हृस्तान्तर हैँ । यह निणंयपतर श्री पिषुटकर ने शचितले भेट प्रकरण' 
पुस्तक्र मे मुद्रित कगया दै ।” 

निष्कप--इन उपग्रु क्त सभौ प्रमाणो पर विचार कसम हम इस 
निर्णय पर पर्वे हैँ कि-- 

१--पिपुटकर्‌ दारा प्रकाशित निणंयपत्र निश्चय ही बनावदी है, 
अथवा यह्‌ अपथ्य दीक्षित अन्य व्यक्ति दै क्योकि नीलकण्ठ दीक्तित के 
रिवलीलाणव काव्य से विदित होता है गरि उस की रचना ( सं° १९९४ 
तक अप्पय्य दीक्षित स्वर्गत हौ चुके थे 1 

र यदि हिन्दुत्व के नेखक रामदास गौडःका संस्या ५ में उद्वत मत 
( सं० १६०८१६८० } स्वीकार किया जाए तो संख्या ६ में निर्दिष्ट उन्हीं 
के लेख से ( नुसिहाश्रम ने सं” १६०५ मे तत््वविवेक लिखा ) विपरीत 
पड़ता है । उधर नूसिदहाश्राम के गह जगन्नाथाश्चम प्रक्रियाकौमुदी प्रसाद के 
लेखक विद्रुल के पमकालिक ह 1* 

र-हमारा विचार है कि अप्यय्य दीक्लित का काल सामान्यतया सरं° 
१५२० से १६१० मध्य होना चाहिए । तभी विद्रुत, भदोजि दीक्षित ओर 
नीलकण्ठं दीक्तित के लेखो का समन्वय हो सकता है। 


४-हमारा यह्‌भी विचार दहै कि अपथ्य दीज्ञितनाम के सम्भवतः 
दो व्यक्ति हृए हों । दाल्निणाव्य परस्परा के अनु्ार अप्पय्य दीक्षित के पौत्र 








१. ्िन्दुत्व पृष्ठ ६२४ । २. सं० सा० इति° माग १, ¶8 २८५ । 
३. पूवं पृष्ठ ४५० 2० ३। ४, पूर्व एष ३७२, 2० २। 


काभीयहीनामहो सकता दै । यदि यह्‌ प्रमाणान्तर से परिज्ञात हौ जाए 
तो सभी कठिनाय का समाधान अनायास हो सकता है । 


२२-नीलकणठ वाजपेयी ( सं० १६००-- १६५५० ) 


नीलकण्ठ वाजवेयी ने अष्टाध्यायी पर भपारिनीयद्रीपिका' नास्ती वु 
लिखी थी । इस वृत्ति का उल्नेख नीलकण्ठ ने स्वयं परिमापावृत्ति मे किया 
द 1" यहे वृत्ति सम्प्रति अजुपलन्ध है । ग्रन्थकार के काल आदिके विषय 
मे महाभाष्य के टीकाकारः प्रकस्णमे लिखा जा चुका है । 


२४--अननम्भटू ( सं° १६५० ) 
महामहोपाध्याय अन्नमद नै अष्टाध्यायी पर "प्रिनीयभमिताक्तर' 
नाश्नी वृत्ति रचीद। यह वत्ति काशी से प्रकारितहो चुकी दै । यह्‌ 
वृत्ति साधारण 
अस्मद के विपय में महाभाष्यप्रदीप के टीकाकार' प्रकरण मे हम 
पूव ( पृष्ट २८९, ३९० ) लिख चुके टै । 





२५--विध्ेश्वर घ्वरि 

विभ्रेश्वर सूरि ने अष्टाध्यायी पर भटरोजि दीक्षित विरचित शब्दकौस्तुभ 
के आदर्शं पर एक अति विस्तृत व्याख्या लिखी है । इस का नाम व्याकरण 
सिद्धान्त-सुधानिधि है । यह आदि के तीन अध्यायो पर ही उपलब्ध 

है । येष अध्यायो परं ग्रन्थ लिखा भी गया वा नही, यह्‌ भी अज्ञात है । 

परिचय 

विश्वेश्वर ने अपना नाम मात्र परिचय दिया दै। उसके अलुपार इस 
कै पताका नाम लक्ष्मीधर है। पर्वैतीय विकञेषणसे स्पष्टहै किं यह 
पात्य देश का टै । अ्रन्थकार की मृत्यु ३२-३ष वर्प के वयम हीह गईथी। 
काल--ग्रन्थकार ने भटुोजिदीत्नित का स्थानं स्थान पर उल्लेख किया 
दै, परन्तु उस के पौत्र हरिदीक्लित अथवा तत्कृत प्रौढमनोरमा व्याख्या 








राब्दरत का कटू भा उल्लख न हूत स प्रत्तत हत्ताह कं ।वन्धश्वर सूरं 
शब्दर्र की रचना से पुर्वं अपना ग्रन्थ लिखा था ।* अतः इम क्रा काल वि० सं० 
१६००--१९५० कै मध्य होना चाहिए ! "हिस्टी आफ्‌ क्लासिकल संस्कृत 
लिटरेचर' के लेखक कृष्णमाचारिया नै इस का काल ईमा कौ १८ वीं शती 
लिखा दै 

न्य प्रन्थ--इस कै कतिपय अन्य ग्रन्थो के नाम इस प्रकारै 


१. तर्क-कौतरहल ४. आयसिप्रशती 
२. अलंकारकौस्तुभ ५. अल ्कारकुलप्रदीष 
३. स्वमणीपरिणय ६. रसमरी टीका 


२६--गोपाल्कृष्ण शस ( सं° १६५०१७००) 
हप ने "महाभाष्य के टीकाकारः प्रकरण मे गोपालकृष्ण शा 
विरचित "गाव्दिकचिन्तापणिः ग्रन्थ का उल्लेख किया टै । वहां हमने 
लिखलाटैकि हमे दस ग्रन्थ के 'महाभाष्यव्याष्या' होने मे सन्देह दै। यदि 
यह ग्रन्थ महाभाष्य की व्याख्या नहौोतो निश्चय ही यह्‌ अष्टाध्यायी की 
विस्तृत वृत्ति रूप होगा । 


२७-- गोकुलचन्द्र ( सं० १८६७ ) 

गोकुलचन्द्र नाम के वैयाकरण नै अष्टाध्यायी की एक संक्तिप्त वृत्ति 

लिखी है । इसका एक हंस्तलेख उपलन्य है ।3 
परिचय | 

गोकुलचन्द्र ने वृत्ति के अन्त मे अपनाजो परिचय दियादै उक्तकें 
अनुसार इस के पित्ता का नाम ध्वुधसिह्‌' माता का नाम स्ुञ्जीला' ओर 
गरुकानाम जगन्नाथ था। इसके एक सोद ्राताकानात गोपाल था) 
यह्‌ लेखक वंश्य कुल का था।* 








६. द्र° ग्रन्थ की भूमिका। पैराग्रफ ६०६, प्रष्ठ ७६६ । 
३. हमने दस ग्रन्थ का निर्दृश किंस पुस्तकालय के संग्रह से लिया, यह हम संक 
करना मल गपु | ८, घुधर्सिहात्‌ सुशीलायां लब्धजन्मा विशांवरः 1 लब्धविदय 
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कल--उसनी यस्वना का समाश्चि काल संवत्‌ १८९७ माघ शुक्ला 
अषटणी रै 
ग्रह ब॒त्ति अत्यन्त गोन्निप्न गत्रादाहरण मात्र 


२ ८--श्ररम्भट्र ( सं० ६६५०} 


वरेयनाधभटुः विश्वश्म अपरनाम आरम्भ ने व्याकरणुद्रीपिक्ाः 
नाघ्री अश्रध्यायी करी वनि चना टै। इष नृत्त मे वृत्ति उबाहरण तथा 
पेक्तियां आदि यथासम्भव मिद्ान्तकोमुदी स उद्धृत कौ ह। अत्तः जाँ 
व्यक्तिं सिद्धान्लकौमृदी की फकिवाओं कौ अषट्राध्याप्री कै क्रम भ पदृना 
पाना चा उनके लिये ग्रह ग्रन्थ कुं उपयोगी हा सक्त्ताट। 


रस्याट काली नित्रामी महायध्रीय परिदितं + । ग्रह करायी # प्रसिद्ध 
विद्रा व्रललास्नी कमर कालीनाध् साश्ी का सगवालिक्त दं । पर 
नाोभीनाध जाश्ीने स १९१६ म कऋाल्ी राजकीय म॑स्ात महाविद्यालय 
गे अचका ग्रहण विया शा अनः ओरम्भदुका करन्‌ गण १५०० नः 
सगगग द} 


२६--ग्वापी दयानन्द मरम्बती (सण {८=?-- १६५० ) 


स्थानी दयानन्द सरस्वनी ने पाणिनीय भूर्न की च्ष्ाध्यायीमाप्यः' 
नाश्री विन्दत व्याय्या लिमीद्‌ | दसत दौ स्रण्ड रवद्छि पुस्तकालय 
अजार ज प्रकरयित हो नु+ ५ । 

परिचय 

संध-स्यामी दयानस्धारस्वःी का जसा काटिमावाद्‌ कै अस्सर्गन टेकाय 
नगर त आदीच्य ब्राह्ममा नुन ग षजशा । टन क पिता सामवरदी ब्राह्मण 
धर । तत अनुगन्धान क अनसार दुन त पिनाका साप कयनजी तिवादड्ा 
आर्‌ ननाम कनाम विश्रापजी निवा उतनाम लावजी तिवारी ज्ञान 
आ । स्व्रामी यानसं सस्स्वती क्रा वाल्यक्राल कानाम मूनजी धा। 
मस्मृननः टर ममवनार भी कटं थे । मनजी क पिता धवमताव्रनम्नौ धु । 


वक्तभज। धा । उनका द वहन धा, जनमन बडइ। व्रमानाई का [ववाह 
मर्गलजी लीलारावजी के सराथहृजा {था । छोटी विनि की मृत्यु बचपन 
मे मुलजी के सामनेहो गई थी। इनके वैमात्रुकं चार भाईथे। उनके 
वंराज आज भी विद्यमान हं 1१ 

प्रारम्भिक श्रध्ययन शरोर -गरहव्याग-मूलजी कार्पाच वर्पकी 
अवश्या में विद्यारम्भ ओर आठ वर्थ की अवसा मे उपनयन संकार हं 
था । सामवेदी होने पर भी इनके पिताने हेवमतावलम्री होने के कारण 
मूलजी को प्रथम खद्राध्याय ओर पश्चात्‌ समग्र यनुर्वेद कण्टाग्र कराया था। 
घर परे रहते हए मूलजी ने व्याकरणं आदि का भी कुद कुट अध्ययन 
किया था) बाल्यकाल नें अपने चाचा ओर छोटी भगिनी की मत्यु से इन फे 
भन मे वेराग्य की भावना उटी ओर वह्‌ उत्तरोत्तर बढती ही चली गई । इनके 
पिताने मूलजी के मनकी भावना कौ समञ्च कर इन को विवाहवन्धन्‌ में 
वने का प्रयत्न किया, परन्तु मूलजी अपने संकल्प में दृद थे । अत 
विवाह कीसम्ू्णं तयारी हौ जाने पर उन्होने एकं दिन सायंकाल अपने 
मोतिक संवत्ति से परिपणं गृह का सर्षैदा के लिए परित्याग कर दिया। 
इस समय इन की आधु लगभग २२ वषं कौ थी । यह्‌ घटना संवत्‌ १९०३ 
कीटै। 

गृह-परित्यागं के अनन्तर योगियों के अन्त्रेपण ओर सचे शिव के 
दशन की लालसा से लगभग प्रह वर्प तक हन्न जन्तुओं से परिपूर्णं 
भयानक वन कन्दरा ओर हिमालय कीञ्ची ऊंची सदा वर्फसे ठकी 
चोटियों पर भ्रमण करते रहे । इस कालभे इन्टोनै योग की विविध 
क्रियाओं ओर अनेक शाखी का अध्ययन करिया । 


गुख-नवेदा-तोत कीयाघ्रामें भूलजीनेस्वामी पर्णणनन्द सरस्वती 
नामक संन्यासी से संन्यास ग्रहण किया ओर दयानन्द सरस्वती नाम 
पाया । नव्रदा-स्रोत की यत्रामे ही इन्टने मथुरा निवासी प्रज्ञाचक्न 
दण्डी विरजानन्द स्वामी के पाण्डित्य की प्र्॑सा सनि } अतः उक्त यार 
की प्रिसमाश्चि पर उन्होने मथुरा आकर संर ० तक ३ वरप 
स्वामी विर्जानन्द से व्याकरण आदि शाष्ों काअच्ययन शरिया । स्वामी 








विरजानन्द व्याकरण लालच के अद्वितीय विद्धान्‌ थे! इनकी व्याक्ररण क 
नव्य ओर प्राचीन सभी्रन्थो म अव्याहत गति थी । ताच्छालिक सपस्त 
पण्डितिसमाज परदट्न के व्याकरणक्नानकी घ्राकश्री) स्वामी दयानन्द 
भी इन्दं व्याकरण कासूयकटाकरतेयथे। इन्दी कै प्रयन्नसे कौमुदी आदि 
वरे पठन-पाठन से नाप्राय महाभाप्य क पठन-पाठन क्रा वुल: प्रवर्तन हभ 
था, यह्‌ हम पूर लिख चुर दँ" स्वामी विरजानन्द कै व्याकरणविपयक 
अद्रभुत पारिडित्य का निदर्शन इ ग्रन्थ के दुसर्‌ भाग कं वाचाटः नापक 
प्रकरणम कराया जायगा । 
केस 

स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म सं १८८१ मेःटहेआथा। इनक 
जन्म की तिथि आशिन वदि ७ कही जाती दवै कटू पौप माततत में मानते । 
इनका स्वर्गवास सं० १९८० कातिक कृष्णा अमावास्या दीपावली कै दिन 
सायं ६ वजे हूञाथा। 

अ्टाध्यायीभाष्य 

स्वामी दयानन्द कै १५ अगस्त सन्‌ १८८८ ई० ( अपाषट च० २ स॑° 
१९३५ ) कै पत्रसेज्ञात हीता रै क्रि अष्रव्यायीषाप्य की रचना उक्त 
तिधिसे पूवप्रारन्भटो गष्ूशी |" एक अन्य पत्रमे विदित दता है करि 
२४ अप्रंल सन्‌ १८७९ तकः अष्टध्यायीभाप्य कै चार्‌ अध्याय बन चु 
थे ° चौथे अध्यायस अगे बनने का उल्लखे उनके क्रिसी उपलव्य पत्र 
म नहीं मिलता} स्वामी दयानन्द कौ अनेक पवोंसे विदित होताटै कि 
पय ग्राहक न मिलनै मेवे दत्त अपने जीवन काल में प्रकाशित नहीं कर 
सकर । स्वामीजी कौ मृल्युके क्रितेने ही वपं पश्चातु उनकी र्ानापन्न 
परोयकरिणी सभानेै दरसक़दो भाग प्रकमयित किय, जिनमें तीशररे अध्याय 
तक करा भाप्यटै। चोधा अध्याय अभी त्तत्र प्रकाथित्त नहीं हया । इसके 
प्रथम भाग (अ १।१-६ तथा अ० २) करासम्यादन डा रुवीरजी एम. 
ए. ने कियाद । तृतीय यओौर चतुर अध्याय का सम्पादन हमारे पूज्य आचार्य 
श्री प° ब्रह्मदत्तमी जिज्मुने क्रिया ६ै। इस्मेंमैनेभी सहायक ख्पम 
कुं कार्यं किया दै । इस अष्टाध्यायीभाप्य क वरिपय में हमने "पति दयानन्द 


सरस्वती के ्रन्थों का इतिहास” ्रन्थमें विस्तार से लिखा टै, अतः 
विप वहीं दख । 

यहां यह्‌ ध्यान रहै करि स्वामी दयानन्द सरस्वती का जो अष्टा्यायी- 
भराप्य छपा दै, वह्‌ उसकी पाण्डुलिपि (रफ कापी ) मत्रके अधारपर्‌ 
प्रकाणित हेआ दै । ग्रन्थकार उम काषुनः अवलोकन भी नहीं कर पाए 
ये । अतः उम मे यत्र कचित्‌ कुं भूल भी विद्यमान है । 

अन्य म्रन्थ 

स्वामी दयानन्द न अपने दल वर्पके कार्यकाल (सं° १९३१-१९८० 
तक ) मे लगभग ५० ग्रन्थ रचे दँ । उनमें सत्याथप्रवाश्च, संस्वारविषि, 
ऋ्रदादिमाप्यभूमिका, छऋरेद माप्य, यनुर्वेद भाप्य आदि मुख्य हैँ । स्वमी 
दयानन्द के समस्त ग्रन्थो का वर्णन हमने “पि दयानन्द के म्रन्थोका 
दतिहास' नमतः ग्रन्थमे विस्तारसे कियाद । यह्‌ ग्रन्थ प्रकाशित हौ 
गया दै ।" उणादिकोप की वृत्ति का वणन हमने उणादि सूत्रों के प्रवक्ता 
ओर व्याद्यातता नामक्र अध्याय मे कियाटै। 


अब हम उन वृत्तिकारो का वणन करते हँ जिन का काल अज्ञात है 
गरत्नातकालिक वृत्ति-ग्रन्थ 
५ © 
३०--त्रप्पन न॑नायं 

अप्पन नेना ने पाणिनीयाष्टक पर श्यक्रियादीषिका' नाप्नी वृत्ति 
लिखी दै । प्रस्थकार का दूसरा नाम वेप्णवदास था | प्रक्रियादीपिका का 
एक हस्तने मद्रास राजकीय हृस्तलेख पुस्तकालय सें विद्यमान है । देखो 
नुचीपत्र भाग ३ खणड १ ^ पृ ३६०१, ग्रन्थाङ्धु २५५१ । इसके आद्यन्त 
मे निन्रपाटरै 

आदि मे--श्रप्पननेनार्येखु वेङ्कटाचार्यसूुना । 

प्रक्रियादीपिका सेयं कृता वात्स्येन धीमता !: 
अन्त म--श्रीमद्धास्यान्वयपयःवाराव्ारसुघाकर्ण वादिमत्तेभ- 


शन्‌ न ॐ ऋ १ ५ 


कगटरिवकरलुरुटाकरेन श्री कृटायैपादकमलचजङ्चसेकेख श्रीमन्प- 
गवाद्विमतभयेकःरमनुक्ताफलेन सआअप्यननेतार्यामिघश्चीवेष्सयदासेन छता 
परक्रियादीपिका समक्ता । 

दप लेख से इतना व्यक्त होता ट कि प्न नार्थं कै पिताक्रा नाम 
वेद्धुटासय ध्रा ओर यह वातस्य मोत काथा। श्रकियादीपिकराः नामये 
सन्देह होता दै कि यह कहीं प्रक्रिया ग्रन्थन हो। 

२३१- नारायण सुधी 

नारायण सध्री विरचित 'अष्ाध्य्रायीप्दरीप अपरनाम "शब्दभूषण 
वेः हस्तलेख मद्रा, अडियार ओर तजोरक्रे राजकीय षुस्तकालयों मे 
विद्यमान रैं}! मद्रास के राजकीय वुस्तकालय कर सूचीपत्र भाग ५ लगड 
५. प्र ४२७५ पर निर्दिष्ट हस्तनेख के अन्त मे निश्च पाठ 

इति श्रीगोविन्दपुर्वास्तभ्यनारायणखृधीविरचिते सवात्तिका्य- 
ध्यरायीप्रदीपे शब्दभूपरो अण्माध्यायस्य चतुर्थः पाद्‌; 

ह व्याख्या वहत विस्नरेत द| इसमे उपयोगी वतिको काभी समा- 
यदै । त्रतीयाध्याय कै द्वितीयपादे के अनन्तर उणादिमूत्र जर पाष्या 
द्वितीयपादं के पश्चात्‌ फिदुमूत्र भी व्याष्यान हैं| 

नारायण युधी क्रा दण, कान अन्नात्‌ द । 


वे 


२९-सुद्रधर 
सद्रवरक्रत अष्टाघ्यायीवृत्ति का एक हस्तनेव कालो क सरस्वती भवन 
नैः संग्रमे विद्यमान द्वै । देखो संग्रह नं° १९८ पुरानाद्धव्रष्टन सस्या १३। 
रद्रघ्र पथि परिषदिति दै । इपको कराल अज्ञात टै 1 


३३--उदयन 
उदयनश्रत मितच्रृच्यथैसंग्रद' नारी वृत्ति काणक हस्तमेख जपम्‌ 


[4 । व क य 0 1 4 


करोलत्युदयनः साघरुमितव्रस्यथं संग्रहम्‌ ।) 


उदयन ने इख ग्रन्थ में कारिकावुत्ति का संक्षेपक्रिया दै। ग्रन्थकार 
¡ देन काल अज्ञात है । यह्‌ नैयायिक उदयन से भिन्न व्यक्ति 





२३४--उदयङ्कर भट 
उदयङ्कुर भट नामके किसी वैयाकरण ने परिमाषप्रदीषाचि नाम 
वा एक ग्रन्थ लिखा दर । उम कै आदि मे पाठ है-- 
कत्वा पराशिनिस्‌जासां मितवुत्यथस्ञ्रहम्‌ 1 
परिभाषाधदीपारिस्तत्रोपायो निरूप्यत ॥ 
दयसे ज्ञातहोता दै कि उदयङ्करभदर ने भी पाणिनीय सूत्र पर 
मिनच्रत्यथसंह नागरी कोई व्याख्या लिखी थी । 
परिभापाप्रदीपावि कै विपद मेँ परिभाषा प्राठ के प्रवक्ता ओर 
व्याष्याता' नामक अध्याय मे सिखेगे ।' 





२५--रापचन्द्र 


रामचन्द्र ने अष्टाध्यायी की एकर वृत्ति लिखी टै। उसमे उसनेभी 
कालिकावृत्ति का संधेप क्रिया । दुक प्रारम्भे के शयोक से विद्धि होता 
कि रामचच्दरनै यह्‌ नागोजी कीप्रेरणासे लिखी धी ।* यह्‌ नागोजी 
कौन है ? यह्‌ अज्ञात र । एक रामचन्द्र गेपवंशीय नागोनी भदरका पुत्र 
टे, उस से यह्‌ भिन्न प्रतीत होता 


२६९-सदानन्द नाथ 
सदानन्द नाथ ने अष्टाध्यायी की तच्चद्येपिका नाघ्नी व्याष्या लिखी है। 





१, द्र मर २६, भाग र, पृषध्र २५८ 
२. नगोजीविदुषा प्रोक्तो रामचन्छ्ये यथाप्रति । 
शन्दशाघ्रं समालोक्य कुवै ऽहं व्र्तिसंग्रहम्‌ ॥ 


जोयपुर दुगं धुस्तकालय मे सव्या २७५७ | १३ पर निर्दिष्ट है अर्थात्‌ यह्‌ 
वृत्ति जीवपुर त सुरक्षित दै। 





३७--प्ाणिनीय-लघुवृत्ति 

यह वृत्ति श्योकबद्र है । देखो द्विर्डम्‌ पुस्तकालय का सूचीपत्र माग 
५ म्रन्थांक १०५ । 

शयोकबद्र पाणिनीयपूतरवृत्ति का एक हस्तजेख ममूर के राजकीय 
पुस्तकालय मेभीदै) देखो स्तन्‌ १९२२ का सूचीपत्र पृष्ट ३१५ म्रन्थाद्ुः 
५७५० । 

ये दोनों ग्रन्थ एक ही हँ अथवा पृथक्‌ पृथक्‌ यहु अज्ञात दै । 

पाशिनीयसच्र-लघु[ वत्ति विघति 

यह पूर्वोक्त लवुवृत्ति कौ ्ोकवद्र टीका दै । यहे टीका रामशाली केर 
निवासी किसी द्विजन्मा कौर्वना टै । देखो द्रिरडम्‌ के राजकीय 
पुस्तकालय का सूचीपत्र भाग € ग्रन्थाङ्गु ३४। 

मेसूर राजकीय पुस्तकालय के सूचीपत्र प्र ३१५ पर "पाशिनीयस्‌्- 
घृत्ति टिप्प्रणी' नामक ग्रन्थ का उत्लेख है । उपका कर्ता देवसहाय' है । 





अष्टाध्यायी की अज्ञातकत्‌ क वृक्तियां 
मद्रास राजकीय पुस्तकालय के नये छो हृए्‌ वृहत्‌ सूचीपत्र मे 
अष्टाध्यायी की ५ वृत्तियो का उल्लेख मिलता है । वे नच्च द 


ग्रन्थनाम ग्रत्थाद्धु 
३८ गणिनीय-घत्रुत्ति ११५७७ 
३६--पणिनीय-सत्रविवरण ११५७८ 
४ ०--पाणिनीय-सूत्रविवृति ११५७६ 
४१--पाणिनीय-घत्रविवृति लघु्ृ्तिकारिका ११५८० 
४२--पणिनीय-सत्रव्याख्यान ११५८१ 


उदाहरणण्छोकस दहित 


४२) ४५ डी° ए० वीर कालेज लाहौर के लालचन्द पुस्तकालय 
प पाणिनीय सूत्र की दो वृत्तियां विद्यमान हैँ । देखो ग्रन्थक ३७५०, ६२१। 
ये दोनौं वृत्तियां केरल लिपि में लिखी हृ है । 

४५--सरस्वतीमवन कारी के संग्रह में पारिनीयाष्टक की एक अज्ञात- 
कतृ क वृत्ति वर्तमान दै । देलो महीधर संग्रह वेष्टन नं° रत । 

इस प्रकार अन्य पुस्तकानयो में भी अनेक अष्टाध्यायीवृत्तियों के हस्तलेल 
विद्यमान 1 इस सव का अन्वेषण होना परमावश्यक है । 

हमने इस अध्याय मे अष्टाध्यायी के ३६ वृत्तिकारो, ९ अजात-कतक 
वृत्तियों जौर प्रसंगवदा अनेक्र व्याख्पाताओं का वर्णन क्रिया है । इस प्रकार 
हमने इस अध्याय मेँ लगभग-६० पाणिनीय वैयाकरणो का वर्णन करिया ३ । 


अव अगले अध्याय मे कारिका के व्याख्याकारों का वर्णन किया जायगा | 





पन्द्रह्वा अध्याय 
काशिका क व्याख्याता 


काशिका जेस महत्वपूरण वृत्तिग्रन्थ पर अनेक विद्वानों ने टीकाएं 
लिखी, उनमें से करई एक इस समय अप्राप्य हैँ । बहत से टीकाकारो के नाम 
भी अज्ञात हँ । हमे जितने टीकाकाये का ज्ञान हो सका, उनका वर्णन इस 
अध्यायमे करते है । 

१--जिनेन्द्रुद्धि 

काशिका पर जितनी व्यास्याएं उपलब्य अथवा परिजात रहै, उनमें 
वोधिप्त्वदेशीय जआचाथ जिनन्द्रबुद्धि विरचित काशिकाविवरणपश्जिका 
अपरनाम न्यास सब से प्राचीन द| न्यासकार का वोधिसत्त्वदेरीय' वीरुत्‌ 
होने से साष्ट करि न्यासकार बौद्धमत काप्रामाणिक आचार्य । 

न्यसिकार कृं कलस 

ल्यासक्रार न अपना किच्चिन्मात्र परिचय नहीं दिया, अतः इसका 
इतिवृत्त सर्वथा अन्यरकारमे है। हम यहां स्यासकार्‌ कै कालनिर्णय करने 
काकु प्रयत्नकरतैरटै- 

१-- हरदत्त ने पदम जरी ८।१। ^२में न्यासकार का नामनिर्देपूर्वक 
उत्नेख किया हं 1 हरदत्त का काल विक्रम की १२ वीं गताब्दी का प्रथम 
चरण अथवा उसमे कु पूव है । यह्‌ हम पूर्व ( पृ ३६८ ) लिख चुके । अतः 
न्यासकार १२ वीं गताब्दी कै आरम्भ से प्राचीन दै । 

र--महाभाष्यव्यास्याता कैयट हरदत्त से पौर्वकालिक टै, यहु हम कैयट 
के प्रकरण मे लिख चुक्र । कयट ओर जिनेन्द्रुद्धि फै अनेक वचन परस्पर 
अत्यन्त मिलते हैँ । जनत यह्‌ स्पष्टहैकि कोई एक दूसरे से सहायता 
अवश्य नेरहादैः परन्तु क्सीने क्रिसीकानाम निर्देश नहीं करिया। 
दघलिव्रे उनके पोर्वरपियकरेज्ञानके लिये हम दोनो के दो तुलनात्मक पाट 

पउद्रधृत करते टै 

न्यास--दयोरिकिरयोः प्र्लेषनिर्देशः । तच यो द्धितीय इवर्ण; स 


प्रदीप--दी्घच्चारशेःभाप्यकारण पत्याल्याते केचित्‌ प्ररलेषनिर्देेन 
दवितीय ईकारो यं विभावा (71 ४।,४३ ) इत्याच्वस्य पक्षे परात्‌ 
धाप्तस्य वाघनार्थं इत्याहुः 1 तदयुक्तम्‌ । क्यप्सन्नियोगेन विधीयमान- 
स्दसस्यान्तरङ्गत्त्रात्‌ । ६।२।११६॥ 


न्यास--अनित्यता पुनरागमशासनस्थ घ्ोललपिो लेरि वा ( ७३।७० ) 
इत्य बाग्रहणलि ङ्गाद्‌ विज्ञायते ! तद्धि दददु ददद्‌ इत्यत्र नित्यं 
घोर्लपो माभूदित्यवमर्थं क्रियत । यदि च नित्यमागमश्ासनं स्याद्‌ 
वाग्रहणमन्थकं स्यात्‌ ¦ मवतु नित्यो लोपः । सत्यपि तस्मिन्‌ लेटोऽडारो 
(३।४। ६४) इत्यटिछृते ददत्‌ ददादिति सिध्यत्येव । अनित्यत्वे 
त्वागमरश्चासनस्याडागमामाव्ान्न सिध्यति ततो दा वाचनमर्थबदु 
मवति । ७।१।६॥। 


प्रदीप-ेचित्त्वनित्यमागमश्ासनमित्यस्य ज्ञापकं वाग्रहणं वसं- 
यन्ति । अनित्यत्वात्तस्यारचसति द्वाद्िति न स्यादिति । तत्सिद्धय 
वाग्रदणं कियमाण॒मेनां परिभाषां ज्ञापयति । ७ 1 ३।७० ॥ 


इन उद्रो को परस्पर तुलना करने से स्ट प्रतीत होता टै कि दोनों 
स्थानो मे केयट (केचित्‌ पद से न्यासकार का निर्देश करता है ओर उसके 
ग्रन्थ को अपने शब्दों मे उद्रधृत करता है । अतः स्याक्षकार निश्चय दही वि० 
१०९० से पूुव॑वतीं दै । यह्‌ उश्रकी उत्तर सीमारहै। 


३--ड०° याकोवी नै भविष्यत्‌ पुराण के आधार पर हरदत्त का 
देहावसान ८७८ ई० ( =९२३५ वि० ) माना है ।१ यदि हरदत्त की यह्‌ तिथि 


प्रमाणन्तर से पर्पुष्टहो जाएतो न्यासकार काकाल ९०० वि० से पूर्व 
मानना होगा 1 


५--हेतुनिन्दु की टीका में अर्च॑ट लिखता है 


यदा द्याचायैस्याप्येतदभिमतमितिः केथिद व्याख्यायत । 
पृष्ठ २१८ ( बडोदा संस्क० ) 


इस पर परित दुरवेक मिश्र अपने आलोक में लिखता है-- 


भद (~ € ~ © क 1 3 2... ष 


यदि अर्च॑ट का कैथित्‌ पद से ईश्वरसेन ओर जिनेन्धवुद्धि की ओरही 
संकेत हो, जैसा कि दुर्वेक मिश्रने व्याख्यान कियाहै, तब न्याप्तकरार का 
काल वि० सं ७०० करे लगभग होगा, क्योंकि अचैटका कालरदूषाकी ७ वीं 
शती काञन्तरै। 

६--न्यास के सम्पादक श्रीशचन्द्र चक्रवर्ती ते न्याक्तकार का कालं 
सन्‌ ७२५-७५० ई० अर्थात्‌ वि° सं०° ७८२८०८७ माना है । 

महाकवि माघ श्रौर न्यास 

महाकवि माघ ने शिजुपालवध के “श्नुत्सूत्रपदन्यासा' इत्यादि शयोक 
मे श्रोपालंकार सेन्यासका उल्लेख कियारहै। न्यासके क्षम्परादकने दसी 
के आधार पर माधको न्यासकार से उत्तरवर्तीतिखादै, वह अधृक्तहै, 
यह्‌ हम पूर्वं॑लिख चुके ।* प्राचीन काल मेन्यासरनाम के अनेक ग्रन्थ 
विद्यमान थे ! कोई व्यास ग्रन्थ भन्रहुरिविरचित महाभाष्यदीपिकामेमी 
उद्रधृत ठँ ।* एक न्यास मछ्वादिकूरि ने वामनविरचित व्रिश्वान्तविद्याधर 
व्याकरण पर लिखा था ।° पूज्यपाद अपर नाम देवनन्दी ने भी पाणिनीया्टक 
पर श्ब्दावतार' नामक एक व्यास विखा था ।* अतः महाकवि माघ ने क्रिस 
न्यास की ओर संकेत क्रिया हैः, यहं अन्ञातदै। हां, इतना निधित 
दै कि माघ के उपरक्त शोकं म जिनन्द्रबुदधिविरचित न्यास का 
उल्लेखे नहीं है, क्योकि जियुपालवव का रचना काल सं० €= २--७०० के 
मध्यै । 

भामह ओरौर न्यासकार 
भामह्‌ ने अपने अलंकार शाश्च मे लिखा रै-- 


शिष्रप्रयोगमाेर न्यासकारमतेन वा । 
तचा समस्तपषष्ठीकं न कर्थचि दुद्रादरेत्‌ ॥ 
सृच्ज्ञापकमाञ्रेण च चहन्ता यथोदितः। 
अक्रन चनः कुर्वीत चृत्तिस्तदगमको यथा ॥ 


१. पूर्वं पृष्ठ ४२८। 
२. देखो पूर्वं पष्ठ ३६१ पर महामः्यदीपिका का ३६ वां उद्धरण । 
3 सय का वर्णन प्पािदि मे ग्रच$न्नील चैधाद्कशया) वका ४.५ ना, 


1 1 
के जापक से शवृ्रहन्ता पदमे समास का विधान नहीं किया । न्यास के 
सम्पादक नै उपन्रक्त शोको के आधार पर भामह्‌ का काल सन्‌ ७७१ ई 
रात्‌ मं० ८३२ चि० माना द \* यह्‌ ठीक नहीं, वयोक्रि सं° ६८७ वि० कै 
समीपवर्ती स्कन्द-मदेश्वर ने अपनी निल््तटीका में भामह के अलंकार 
ग्रस्थःका एक शयोक उद्रधृत क्रिया दै।" अतः भामह निश्चय ही वि° 
स॑० ६८७ स पूववर्नीं परै । 
हम पू लिख चुफर दँ करि व्याक्ररण पर अनेक भ्यास ग्रन्थ रने गये थे) 
अनः भामह ने क्रिस न्यासकार का उल्लेख किया टै, यह्‌ अन्ञात दै । इसलिये 
केवल न्यास नाम के उल्नेख से भामह्‌ जिने न््ुद्धि मे उत्तरवर्ती नहीं हौ सकता। 
नाप के व्याश्यता 
१-मेच्रेय रक्षित 
मेत्रय रन्नित ने त्यास की "तन्तप्रह्यप' नाश्नी महती व्याख्या रची दै) 
मौमाग्यमे मका एक हस्नलेख कलकत्ता कै राजकीय पुस्तकालय मे 
मुरक्तित टै । हस्तत्रेव मे प्रथमाध्याय के प्रथम पाद क्रा ग्रन्थ नहीं है, ञेण 
पूणं दै । देखो वंगाल गवर्नमेरट की आन्नाुपार पं० राजेन्द्रलाल सम्मादित 
सूचीपत्र भाग ६ प्र १८०, ग्रन्था द्ध २०७६ । 
विह्ठत्ता-मेत्रेय रक्षित व्याक्ररण जाश का अस्ताधार्ण परिडित था। 
वह्‌ पाणिनीय तथा दतर व्याकरण क्रा भी अच्छा ज्ञाताथा। वहु अपने 
धातुप्रदीष के अन्त मे स्वयमेव लिखता दै. - 
वृत्तिन्यासं समुहिश्य कृतवान्‌ ग्रन्थविस्तर म्‌ । 
नाञ्च तन्त्रप्रदीपं यो विचृतास्तेन धातवः } 
आ्रप्य माष्यज्लधेरथ घातुनाम-- 
1रायणत्तपण्पाशिनिशाघ्लवेदी । 
कालापचान्द्रमवतत्विभागदक्तो 
धातुप्रदीपमकरोज्ञगतो हिताय ॥ 





६. न्यास की भृपिका, प्ष् २६। २. देखो निरुक्त टीका १०। ६६। 
ग्राद--ठेल्यश्रतीनां `" `" तननिसच्यते । यह्‌ भामह के श्रलंकार शाघ्न २।१७ का 
वचन ह । निरक्तटीका का पाठ बरुटित तथा शशु है । 


मीरदेव ने भी अपनी परिभाषावृत्ति मे लिखा दै 


तस्माद्‌ बोद्धव्योऽयं रक्षितः, बोद्धव्याश्च विस्तरा णक रद्धितत्रन्था 
विद्यन्ते । पृष्ठ ९५} 

देश--यह्‌ सम्भवतः वंग प्रान्तीय था ।* 

काल-ेत्रेय रल्ित का काल संवत्‌ ११८०-११६५ तक दै, यह्‌ हम 
पू लिख चुके ह | पुरुपोत्तपदरैवीय परिभापावत्ति कै सम्पादक ने भी 
मैत्रेय रक्नित का काल सन्‌ १०८५--११२५ ई° (अर्थात्‌ वि ° सं° ११३ 
११७२ ) माना टै ।3 

तन्चप्रदीप के व्याख्याता 

१. नन्दनम्निश्र-नन्दनमिथ न्यायवागीश ने तन्त्रप्रदीप की "तन्त 
प्रदीपोद्योतनः नास्री एक व्याख्या लिखी है । नन्दनमिश्च के पिताकानाम 
वागेश्वरमिश्र है) इस श्रन्थ कै प्रथमाध्याय का एक हस्तलेख कलकत्ता के 
राजकीय षस्तकालय मे विद्यमान है देखो प° रजेन्द्रनाल संपादित पूर्वोक्त 
सूचीपत्न भाग ६ पृं १५० ्न्थाङ्खुं २०८३। 

पुरुषोत्तमदरैवौय परिभाषावृत्ति के सम्वादक श्री दिनेराचन्द्र भद्राचाध 
ने जिस हस्तलेख का वणन क्रिया दै, उस के अन्तमं पट टै-- 

इति धनेण्वरमिश्रतनयश्नीनन्द्‌नभिश्रविरचिते न्यासोद्रीपरने `` ` `" 


न, 


इम पाट के अनुसार नन्दनमिश्र के पिताका नाप धनेश्रमिश्व रै 
ओर ग्रन्थ का नाम न्यासोष्रीपन। हां, दिनेशचन्द्र भद्राचार्धनै यह्‌तो 
स्वीकार किया कि यह्‌ तन्त्रप्रदीप कौ व्याख्यादै।" 

२, सनातन तर्काचायै--इसने तन्त्रप्रदीप पर प्रभाः ना्री टीका 
लिखी दै । प्रो कालीचरण शाखी हुबली का मंत्रे रक्षित पर लेख भारत- 
कौमुदी भाग रमे छपा है । उसमें उन्होने इस टीका का उल्लेख क्या दै | 

२. तन्चरप्रदीपालोककार-- किसी अज्ञातनामा परणिडित ने तन्त्रप्रदीप 
पर शआलोक' नाश्नी व्याश्या लिखी है । इसका उच्लेख भी प्रो° कालीचरण 
दाख्री के उक्त लेखमेटै। 
हम इन म्रन्थकारों के विवय में अधिक नहीं जानते ) 





१. विशेष द्रव्य इसी इतिहास का भाग २, पृष्ठ ८१५ । 
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मद्छिनाथ ने न्याप्त की “न्यासोद्योत नाश्ची टीका लिखी थी} आपफ्रेश्ट 
ने वृहत्‌ पूचीपत्र मे इसका उदठेख किया है । मल्लिनाथ ने स्वयं किराताजु नीय 
की टीका मे न्यासोद्योत के पाट उद्धुत कि टै 

मह्िनाथ साहित्य ओर व्थाक्ररण का अच्छा पण्डित था यह्‌ उक्तकी 
काव्यटीकाओंसे भने प्रकार विदित होता दहै। 

मल्लिनाथ क्रा काल-सललिनाय का निश्चित काल अनात द) सायण 
नै घाुवृत्ति मे न्यासोद्योत क पाठ उद्रयृत क्रिये दँ ।* सायण काकाल 
संवत्‌ १३७१-१ तक साना जाता है । अतः मलिनाथ विक्रम की 
१५ वीं शताब्दी के पूर्वाधिं कावाउससे पूवर्तीहैः इतना सामान्यतया 
कहा जाता सकता है । 

३-- नरपति महामिश्र 

नरपित महामिश्रनाप के विद्रान्‌ ने न्याप पर एकर व्याख्या लिखी 
इस का नाम न्यासघकाश टै) टसके प्रारम्थिकर भाग का एक हस्तलेख 
जम्मू के रधुनाथ मन्दिर के संम्रहुमे विद्यमान द । देखो सूचीपक्र पृ ५१ । 

ग्रन्थकार ने स्वग्रन्थ के प्रारम्भमें इस प्रकार चिखा टै 


नरपतिष्तिरेषा कमिनीनन्दिनीव गुरखतपशृततोघ्रानाशिताशेषदोषा । 
खुललितगतिबन्धा भिजिताशेषतेजा जयति जग दुपरता मालिनी जाह्श्ीब 11 

शिवं प्रणम्य देवश्चं त्था शिवपतिं शिवाम्‌ 

प्रका क्रियते न्यास महाभिश्रेस्‌ धीमता ॥ 

विद्यापतेः परर्ुकारणेन छतो मया उयाकर प्रकाशतः । 

यद्यत्र किञचर्स्वलनं भवेन्मे क्षन्तव्यमीषदुगुखिनां वरैस्तत्‌ ॥ 

दस उत्नेख से विदित होतार कि महामिश्चने किसी विद्यापि नाम 
के विशिष्ट व्यक्तिकी प्रेरणा से न्यासप्रकाश लिखा था। वुरुपोत्तमदेवीय 
परिभाषावृत्ति फे सम्पादक दिनेशचन्द्र भटाचार्यने महामिश्चका काल 
१८००-- १४१५० ई० माना है । 





१, उक्तं व न्यासोग्रोते -न केवलं श्रुयपासवं त्रिधा नत्त कारकभावस्य; 
च्रपि तु गम्यमानपि २। १७, प्रष्र २४, नि खंयसागर संस्क° | 


2--पुरडर)काच्त वदयसागर 


पुरडरीकान्ञ विद्यासागर नाम के क्रिक्षी विद्वान्‌ ने न्यास कौ एक टीका 
लिखी है। इस का उल्लेख ग्रन्थकार ने स्वयं कातन्तरप्रदौप नाश्नी कातन्त्र 
टीका में किया है । वह्‌ लिखत! दै-- 


तञ्चिन्त्यधिति न्याखरेकायां परपञ्िवितमस्पाभिः ।' 


पुरुपोत्तमदेवीय परिभाषावृत्ति क सम्पादक दिनेशचन्द्र भटराचायं नं 
पुण्डरीकाक्ष विदया्तागर का काल ईसा कौ १५ वीं शती मानादै। 


पुरडरीकाक्ष विद्यासागर ने भद्रि काव्य पर्‌ कातत््रपरक्रियातुसारी 

एक व्याख्या लिखी है । उ के अन्तके लेख से विदित होतारैकि इस 

के पिताकानाम श्रीकास्त था।* इस टीका का वर्णन हसने इ ग्रन्थ कै 

'काव्यलास्नकार वैयाकरण कवि' नामक अध्यायमे कियाद) 
५--रल्लपरति 


सवनिन्द ने अमरटीकासर्वस्व ३। १।५ पर रन्रमति कानिप्न पाठ 
उद्धृत क्रिया है-- 

न तं संशयवति वुरुष इति न्यासः \ श्रत खत्तम्यधं बहुव्रीहिः । 
संश्वयकर्तैरि पुरुप एवेति तद्रलमतिः ।* 

द्म उद्ररणमे यद्वि तच्छनरसे न्यास ही अभिप्रेतहो तो मानना 
होगा करि य्लमति ने व्यास पर कोर्द्‌ ग्रन्थ लिखा था । रव्मतिके 
व्याफरणविपयक अनेक उद्ररण अमरटीकाप्वैस्व जौर धातुवृत्ति आदि में 
उद्धृत दै । 


इन्दुमित्र ( सं० ११५० से पर्धवर्तीं ) 


इन्दुमित्र नाभ के वैयाकरण ने कालिक्रा कौ एक “अनुन्याक्त'' नाप्नी 
व्यास्पा लिखी थी । इन्दुमित्र को अनेक ग्रन्यकार इन्दु" नामे स्मरण 








१. भपमिका प्रष्ठ १८। २. इति महामहोपाध्यायश्रीमच्छीकान्त- 
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उज्ज्वलदत्त की उणादिवृत्ति, सीरदेवीय परिभापावृत्तिः त्ति 
प्रक्रियाकौमुदी की प्रस्रादटीका" ओर अमरटीकासरवस्वः आदि अनेक ग्रन्थो में 
उपलव्य होते है । इन्दुमित्र ने अष्टाध्यायी पर इन्दुमती नाश्नी एक वृत्ति 
लिखी धी, उसका उल्तेख हम पूर्व (पृ ५५१ ) कर चुकेटं। 


आप्रष्ट ने अपने बृहत्‌ सूचीपत्र म अनुन्यास के नाम स तन्त्रप्रदीप 
वा उल्ेख क्रिया है,* वह चिन्त्य है। मीरदेवने परिभाषावृत्ति भे अनुन्यास- 
कार ओर तन्तरप्रदीपकार के शाश्वतिक विरोधं का उल्लेख किया टै । यथा-- 

एतस्िन्‌ वाक्ये इन्दुमेत्रेययोः शाश्वतिक्रो विरोधः । पृष्ट ७६। 

उपदेशग्रहणानुवर्तनं पति रक्तितानुन्यासयो्धिवाद्‌ एव । पृष्ट ८७ | 


अनुन्यास्कार्‌ इन्दुमित्र काकान हम पूर लिख चुक्रं । तदनुसार 
इन्दुमित्र का काल सं° ८०० से १११५० के मध्य द । देखो पृष्ट ४५२ । 
© 
्तुन्याप्त-सारकार-- श्रीमान शमां 
श्रीमान सर्मा नामके विद्वात्‌ ने सीरदेवीय परिभाषावृत्ति की विजया 
नास्नी रिपणी मे लिखा है- 
अनुन्यासादिसारस्य कचं श्रीपरानशर्मस्‌ा । 
लदमी पतिपुत्रेण विजयेयं विनिर्मिता ॥। 
इस सेल्ञात होताहैक्रि श्रीमन र्मानै अन्यापतसार नाम का कोर 
ग्रन्थ र्चाधा। यह्‌ वारेन््र चम्बाहृट् कुल काथा | श्रीमान सर्मा ने अपने 
"वर्षत्य! ग्रन्थ के अन्त में अपने को व्याकरण तकं शूक्रेत ( = कर्म॑कारड ) 
आगम ओर्‌ काव्याश्च का इन्दु कहा है 1 
शिष्य--श्वीमान गमां का एक शिष्य पद्नाम मिश्र 1 





१. पृ २०१। २. पृष १, ५५, ८्ठ। २. १९ २८, ७६. । 
८. पष १२०,१५२३,१२६ ) भ. माग १, ९६१० | मगर, प्र १४५। 
६. भाय १, प्रष्टु ६० | भाग २,६९.३३६ ७. सून्ीपत्र भाग५। 
८. व्याकारतेकमुक्कताग.मकाभ्यवारि(राशी)न्दुना परिरमाप्यतं वब्रङव्यम्‌ | 


श्रीमान लर्मा का काल सं १५००--१५५० के मध्य है ।' 
श्रीमान शर्मा तिरचित विजया नाशनी परिभापावृत्ति रिप्पणी का वर्णान 
हम परिभाषा पाठ के प्रवक्ता ओर व्याङ््ाता प्रकरणमें करेगे । 


२३--महान्या्कार ( सं° १२;५से पूवव ) 
क्रिसी वैयाकरणने कांडिका पर .महान्यास' नास्नी टीका लिखी थी। 
हम के जो उद्धस्ण उनज्ज्वलदत्त की उणाद्वृत्ति ओर सर्वानन्द विरचित 
अमरटीकरासवैस्व मे उपलब्ध होते हैँ वे निर ह-- 
दिखमभ्युपगस्य गौरादित्वात्‌ सूच्ीति महान्यास ।3 
वह्नतेः घञ, ततन्‌ इति मह न्यासः । 
३. चुदह्वीति महान्यास इति उपाध्यायस्तवैस्वस्‌ }* 
इनमें प्रधम उद्ररण कारिका १।२।५० कै प्रञ्चसूचिः' उदाहरण 
की व्याख्या से उदधतत क्रिया दै । द्वितीय उद्धरण का मुल स्थान अज्ञात द| 
ये दोनो उद्ररण जिनेनद्रवुद्धिविरचित न्याप मे उपलब्ध नहीं होते । अत 
महान्यास उस से पृथक्‌ है। महान्यास के कर्ताकानाम अज्ञात दै। एक 
महान्यास त्तपणकर व्याकरण पर भी धा। मेत्रेय ने तन्त्रप्रदीप ५८} १। १५५ 
पर उमे उद्रधुत क्रिया हे 
महान्यास का काल--सवनिन्द ने अमरटीकरासवैस्व की रचना 
दकान्द १०८१ अर्थात्‌ वि० सं०ष्रश्द्मेकी थी । यह्‌ हम पूर लिख चुप । 
अतः महुन्थासकार्‌ का काल सं० १२१६ से प्राचीन द । महान्यास संज्ञासे 
प्रतीत हीता है कि यह ग्रन्थ स्याप्न ओर अनुन्यास दोनों ग्रन्थो से पील्चे वनादहै। 


४-विद्या्चागर्‌ मुनि ( १११५ से पूवं ) 
विद्यापगर मूनिने काशिक्राकी ्रक्रियामञ्जरीः नाश्नी टीका लिखी 
टै । यह्‌ ग्रन्थ मद्रास राजकीय हस्तलेख वुस्तकालय के संग्रहुमे विद्यमान 


श्रीमान शमा का उक्त वर्णन पुरुषोत्तमदेवीय परिभाषरत्रत्ति के सम्पादक 
दिनेशचद् भद्राचा्यं के निरदैशानुसार किया हे । द्र° भिका प्रष्ठ १६, १७। 
२. भाग २; प्र २५.२, २५३ ॥ ३. उज्ज्यल्ल उणादिवृत्ति प १६५. । 
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इस ग्रत्थ का प्रारम्भिक लेख इस प्रकार है-- 

वन्द मुनीन्द्रान्‌ सुनिचुन्दवन्यान्‌ 

श्रीमदुगुरून्‌ भ्वेतगिरीन्‌ वरिष्ठान्‌ । 

न्यासकास्वचः पद्मनिकरोदुगीरमस्वरे 

गृह्णामि मधुप्रीतो विद्यास्ागरषर्‌पदः ॥ 
वृत्तायिति--सूवरर्थत्रधानो न्धो भद्नल्पूरधरभूतिभिर्विरचितो 


उपरि निदिष्ट शोके से विदित होतार कि विद्यासगरके गुरुकानाम 

श्ेतिरि धा । 
कल 

पूर्व निदिष्ट उद्धरण मे विद्यासागर मूनिने केवल न्यासकार का उद्धेख 
क्रिया है । पदमसखरी अथवा उसके कर्ता हरदत्त का उक्धेव नहीं है । इस 
से प्रतीत होता दै कि विद्याप्तागर हरदत्त से पूर्ववर्ती है । 

ग्रन्थ के अन्त भे “इति श्रीप्रत्परमहंसपरिव्ाजकचायैविधासागर- 
सुनीन्द्रविरचिताया ˆ" "`" पाठ उपलब्ध होता है । 





५-दरदत्त मिश्र ( सं० १११४ ) 
हरदत्त मिश्र नै कारिका की (प्रदमञ्जरी' नाम्री व्या्या लिखी दह । 
द्स व्याद्या के अवलोकन से उसके पाण्डित्य ओर ग्रन्थ की प्रौद्ता स्पष्ट 
प्रतीत होती है । हरदत्त केवल व्याकरण का परिडत नहीं है । इसने श्रौतः 
गृह्य जौर धर्मं आदि अनेक सूत्रों की ग्यास्याएं लिखी हे । हरदत्त परिडतराज 
जगस्राथ के सदुश अपनी अत्यधिक प्रगंसा करता है ।* 
परिचय--हुरदत्त ने पदम री ग्रन्थ के आरम्भ मे अपना परिचय इस 
प्रकार दिया टै-- 
तातं पद्यकुमासस्थं प्रणम्या भियं तथा । 











१, प्रक्रियातर्कगहन प्रतरिो हृएमःनसः । हरदत्तहरिः स्वरं विदटरन्‌ केन वार्यते ॥ 
पदमङ्धेरो भाग १, १8 ८६ । 


ऊ पष्ट चाथिङ्कुमागख्यमानचार्यमपराजितम्‌ ॥ 

अ्थान्‌---हस्त्त क पिताक नाम भगक्रमार' (पाटान्तर-स्द्रकरमार ), 
मानाकानाम्‌ श्री. जदा कानाम "अप्रिकुमार' शौर गरक नाम 
अपराजितः धा । 

दर्दने प्रधम द्वकम निव नमे नमस्कार निया ।" अतः वह 
य मतानुयायी धा। 

दृश ग्रन्थक आगमम हयद्तने अपने कौ दक्षिण दरमव्रासी लिखा 
7 ।* पदपस्जरी भाग रपु ५१९ विदित हौनादै त्रि हरदत्त द्रविड 
दणवामी धा ।* हरन्तक्रन अन्य म्रन्धासन्लान होताद्रैकरि वह चोलं 
दगास्लग॑न काप्ररी नदी क विरी तटरवर्ती ज्राम का निवागी यर्‌ द्रविद्गाधा- 
भाषी श्रा" 

कल~ हरदत्त ने अपन ग्न्धम एमी किसी घटना का उतल्नण नहीं 
किया, जिगग उक्त काल का निधन जानौ । मयटः कर कालनिर्णय 
ना लिय हमने वु ग्रन्थकारो का पौवानिय द्ोलक चित्र दधार ।" उम 
यनुभाग दर्ता कराल व्रि सं १११५ क लगनव प्रलीन दाता । 
स्पात्‌ ते मंयादुकन हरदत आर मलग दानां ता कान मनु ११०० मु 
वधान्‌ ११५०५ वित पना. वह लीक महा । कानि मंत्रय रन्न 
खनन आनुपदाण पुर १३१५ पर वकीलिक्रन स्गाव्तार्‌ ता उन्न । 
स्याविनार गाग २ पु4.{५८ प्र्‌ दर्त का गत उद्रमृत ट 17 अनः हरन 
लर पतय समन-दाना.यगकानिः नहीं हौ सकत । 


५. गन शिनाददपर्ताय दशाव्ययाय सान्वाय सादद्मायं व्रिदितः प्रणापः | 

२. सद्धिराय दरदर्तंशया श्रता वसु दि्ु दपिणः । प्र १। 

३, नरश लिकारसदजुगु्तिनः, यथाच द्रवि निनिश्न्धः 1 

८. शनुपनयति चालद्रद प्रामिजनम | सनम स्म दका १४ ८ ॥ 
सन्या लसन्ति यपुपर्माविन्ति |: यया रिस कारि तव । श्रापन्वन्यसशलीका १५४६ | 
कत्वसः सस्दपः वपन्‌ दनि द्रविद्मावायां प्रसि: | जातम्‌ परर रीका १।५८॥ 

५. पृ बृ ६६८ । ६. न्याय की ममिका वष्र २६। 


का वा-क (य 


डा° याक्राचा न मवप्यत्‌ पराण कं जावार्‌ पर्‌ हरदत्त का द्हावसाते 

८७८ ई० कृ लगभग माना ।" 
व्याकरण के च्रन्य ग्रन्थ 

१. महापदरमञ्जरी--पदम री १।१।२० पृष्ट ७२ से विदित होता 
है क्रि हरदत्त नै एक भमहापदम जरी" सनक व्यास्या रची थी ।- यहु किस 
ग्रन्थ की टीका धी, यहु अजात दै) सम्भव, यह्‌ भी कालिका की व्याख्या 
हो । इष की पष्ट दैववातिक पुरूपकार से होती द } उस मे णिचश्च (१।३७४) 
सूत्रश्य एक॒ हरदत्तीय कारिका उद्रधत की ह पदम्री मे नहीं 
मिलती । अतः वह महाषदम जरी मे उद्भधृत की गड होगी । महापदमज्जरी 
ग्रन्थ इम समय अप्राप्य त 

८. प्ररिमापा-प्रकार्ण-पदमनजरी भाग रं पृ ४८३७ से जाना जाता 
रक्रिहुरदत्तने परिभापाप्रकरण' नाश्ची परिभापावृत्ति लिखी थी ।"* यह 
ग्रन्थ भी इय समय अप्रप्यटै। 

हमक अतिरक्त हरदत्त मिश्र कं निघ्न ग्रन्थ प्रसिद्ध 

१. आश्वलायन गहय व्यास्या-- अनाविल । 
, गोतम धर्यसूत्र व्याख्या- मिताक्षरा । 
. आपस्तम्ब गृहा व्याख्या--ञअनाकरुला । 
. आपस्तम्ब ध्रस॑सूज व्याख्या--उञ्ज्वलः। । 
 शआ्मापस्तम्च गृह्य मन्त व्याख्परा | 
. अऋपस्तम्व परिभापा व्याख्या । 
. एकाश्रिकारड व्याख्या । 

=. श्रुतिसृक्तिमाला ! 

करई विदान्‌ इन ग्रन्थो के रचयिता हरदत्त को पदम ख्ररीकार्‌ हरदत्त 
सै भिन्न व्यक्ति मानते है, परस्तु इन ग्रन्थों कौ पदम्री के साथ तुलना 
करने से इन सव का कत्ता एक व्यक्त प्रतीत होता टै। 


९0 ९। 


+ < 


© 


१, जनंल रायल एशयाट्क सोसा टी यृम्ब्रहू, भाग «२३ ९ ३२। 

२. भाध्यवात्तकवरधस्तु महापदमञ्जयामस्पाभिः प्रपद्चितः | 

३. हरदततस्तु खिचश्च ९ ६। ३। ६४) इव्यत्राह-- "एप विधिनं *-" । 
स्वश च्वमनार््रम्‌ ॥ इति |) प्रष्ठ १०८६. १०७. हारा सम्क० । 


पदमद्घरी के व्याख्याता 
२. रङ्कनाथ यस्वा ( सं० १७८४ करै लगमग ) 

चोलदेण निवाती स्गनाय यज्वान पदमञ्जरी की "मञजरीमक्ररन्दः 
नास्नी टोका लिखी टै। इस टीक्रा के करद्‌ हृस्तनेख मद्रास, अडियार" 
ओर तशजजौर कर राजकीय पुस्तकालयों मं विद्यमान है । अदयार क 
सूचीपत्र मे इसका नाम 'परिमल' लिखा टै 

पस्चिय--रगनाय यज्वातेग्रन्थके आरम्भ मे अपना परिचय डम 
प्रकार दिया-- 

यो नारायणुद्ील्तितस्य नक्ता नल्लादीक्षितसर्णिस्त पोचः 

श्रीनासयरदीत्नितेन्द्रपुत्रो व्याख्याम्धष रङ्गनाशथ्वज्वा ॥ 


प्रथमध्याय के अन्त में निघ्न पाट उपलन्य हीनता है 


इति श्वीसर्धवेदवेदाद्धक्नसर्वक्रस्वभचिचितः पौत्रेण नारायणदीक्ति- 
ताथिचिदुद्वादशषाहयाजितनयन रद्गनाधदीद्ितेन विरचिते मश्नगे- 
मकरन्दे प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः 

इन आद्यन्त नखों के अनुसार रत्ना पञ्चा नकल दीच्तिति वा पत्रः 
नारयण दीक्षित का वृत्र ओर नारयण दीक्षितिका दहि दर| यह्‌ 
कौण्डिन्य गोत्रज धा । 

रंगनाथ का नाना नारायण दीक्ित नहा दीधिति के भ्राता वर्मराज 
यज्वा का चिप्य था । इसन कंयटविरचित महाभाप्यप्रदीप की टीका लिशवी 
थी । देखो, पूव पृष्ट २९० । 

रामचन्द्र अध्वरी स्नाय यज्वाक्रा चचैरा भाई्‌ श्रा रामच कर 
पिताकानाम यन्नराम दीक्नित ओर पितामह कानाम नका दीक्लित्त था। 
यह कुल श्रौतयनों के अनुन क्र लिये अल्यन्त प्रिद रहाट । इनका 
पूणं वेज हम पूर्व पृष्ट ३९१ परदे चुके ट । 

वामनाचायं सूनु वरदराज कत क्रतुवगुर्यप्राय्चित्त के प्रारम्भ मे 
रंगनाथ यज्वा को चोलदरेवान्तगंत "करण्डमाणित्रयः ग्राम का रहुनेवाला 


कलत रौर के पुस्तकालय के सूचीपत्रमेंरद्गनाय का कालि १७बीं 
गतान्दी लिखा ठै) रद्धनाध यज्वा के चचेरे भाई रामचन्ध यज्वा 
विरचित उणाद्विवृत्ति तथा परिभापावृति की व्याख्या से विद्िति हतार 
कि यह तञ्जौर कें शाहुजी नामक राजा का समकालिक था ।* शाहुजी कं 
राज्य कालका प्रारम्भ सं० १७८४ से माना जाना है । अतः रोगनाथ यज्वा 
काक्रालमभी विक्रम की १८ वीं यताब्दी का मध्य भाग होगा, 

२, शिवरभह् 

शिवभदटरविरचित पदमन्ञरी कौ कुङ्कुमविकासः नान्नी व्याष्या 
का उल्लेख आपरेट्ट कै तहत सूचीपत्र मे उपलब्य होता है । हमे इसका 
अन्यत्र उल्लेख उपलब्ध नहीं हआ । इसका काल अज्ञात ठै । 


६--रामदव मिश्र ( सं° १६११५. १२७० के मध्य) 
रामदेव मिश्चने काशिका की चुत्तिश्रदीषः नाम्नी व्याघ्या लिखी है। 


इसके टस्तलेख डी° ए८० वी० कालेजान्तगंत लालचन्द पुस्तकालय लाहौर 
तथा मद्रा ओर तज्ञौर के राजकीय पुस्तकालयों मे विद्यमान हैँ । 


काल--रामदेवविरचित ध्वृत्तिप्रदीप' के अनेक उद्धरण माधवीया 
धातुवृन्नि में उपलब्ध होते हें ।* अतः रामदेव सायण (संवत्‌ १३७२-- 
१४४५ ) से पूरववरती टै । यह्‌ इसकी उत्तर सीमा है । सायण धातुवृत्ति 
पृ ५० मे लिखता दहै-दस्दत्ताचुवादी रममिश्रोऽपि । इससे प्रतीत 
होता है कि रामदेव हरदत्त का उत्तरवर्ती 

रामदेव के विपय मसते अधिक कुं जात नहीं । 





६. येन करणडमाणिक्यग्रामरल्ञनिवासिनाः। रङ्गानाथाध्वरीद्दरेण मकरन्दामिधा 
करता ॥ व्याख्या हि पदमञ्जयाः कैप॒याः परिमा तथा ॥ मद्रास राजकीय हस्तलेख 
पुस्तक्रालय सूचीपत्र भाग ‡ खर्ड ९ पृष्र॒ ८ जट, ग्रन्थाङ्क ६३४ ८। 

२. भोजो राजति मोसलन्ववमणिः । श्रीशादध्रयवीपतिः । ` ` "*" रामभद्रमली 
तेन प्रेरितः करणान्धिना । तञ्खौर पुस्तकालय का सूप्वीपत्र माग १० प्रह ४२३६, 
ग्रन्थाङ्क ५६७५ । ३. प्रष्ठ ३४) ५० इघ्यादि । 


दवसटरम के राजकीय पुस्तकालय के सृचीपत्र माग ८ म्रन्थाद्गु ५९ 
पर कायिका की चर्तिरतः नाश्चरी व्यास्याका उल्नेव है। दस कर्ता 
का नाप अजात ई । 


स्--वचिरित्साक्रार 
आक्र ने अनै ब्रहृत्सूचीयत्र मे कथिका कौ "चिकित्सा नाक्षी 
व्श्रास्या का उत्ते किया ट । हमप्र रचयिता क्रानाम अज्ञात तै। 
टस अप्यायमे हमने वायिवावरृ्ति कर व्याख्याता १७ वयाक्ररणों का 
वर्णन सिया दै। अगम अध्याये पाणिनीय व्यकररण वे प्रक्रिया 
मरस्थक्रारों करा वर्णन किग्रा जायरगा। 





पालहवा अध्याय 
पालिनोय व्याकरल के प्रकिया-गन्थकार 


पाणिनीय व्याकरण के अनन्तर कातन्त्र आदि अनेक लघु व्याकरण 
परक्रियाक्रमानुपार लिते गये। इन व्याकरणों कौ प्रक्रियानुसार रचनां 
होने से इनमे यह्‌ विलेपता दकि दछछात्र इतन म्रन्थों का जितना भाग अध्य 
यन क्रे छोड देता दै, उमे उतने विपय का ज्ञान हौ जाता है । पाणिनीय 
अष्टाध्यायी आदि जब्दान्ुणासनों के सम्पूणं ग्रन्थ का जव तक अध्ययन न 
हो तवर तक किषी एक विपय का भी ज्ञान नहीं होता, क्योकि इनमे प्रक्रिया- 
नुपार प्रकरण रचना नहीं टै । यथा अष्टाध्यायी पँ समास प्रकरण द्िततीय 
अध्यायमे दै, परन्तु समासान्त प्रत्यय प्वमाध्यमायमे लिचरदँ। समासं 
मे पूर्वोत्तर पद को निमित्त मान कर होने वाले कार्थका व्रिधान प्ठाध्याय 
कै त्त्तीयपाद में किया दै। कधं कार्थं प्रथमाध्यायके द्वितीय पाद ओर 
कु द्वितीयाध्याय के चतुथं पादमें पा द। दस प्रकार समास से सम्बन्ध 
गवन वाने कार्थं अनेक स्थानोंमे वटे ट्एर। अतः छत्र जब तक 
अष्टाध्यायी के न्यून से न्यून द्धः अध्याय न पृते जव तक उपे समास 
विपय का ज्ञान नहीं हो सकता । इसलिए जव अत्पमेधस ओर लावत्रप्रिय 
व्यक्ति पाणिनीय व्याकरण को दछोदकर कातन्त्र आदि प्रक्रियान्ुसारी 
व्याकरणों का अध्ययन करने लगे, तव पाणिनीय वेयाकरणों नैभी 
उसकी रन्ञाके लिए अष्टाध्यायीको प्रक्रिया क्रपमे पठन पास्न की नई 
प्रणाली का आविष्कार किया । विक्रम की १६ वीं शताब्दी के अनन्तर 
पाणिनीय व्याकरण का समस्त पठनपाठन प्रक्रियाग्रन्थानुसार होने लगा । 
इव कारण सूत्रवारक्रपरानुतारी पठनपाटन शतः समैः उच्छ्र हो गया । 

दोना प्रणल्तियो से श्रध्ययन मे गौर लाव 

यह्‌ स्वरससत नियम दै.कि किसी भी ग्रन्थ का अध्ययन यदि ग्रन्थ 
कर्ता विरचित क्रमे कियाजव्रे तो उसमे अ्यन्त सरलता होती है । 
इषौ नियम के अलुपार सिद्धान्तकौमुदी आदि व्यु्कम ग्रन्थो की अग्ना 
अष्टाध्यायी क्रम से पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन करते से अल्प 


परिश्रम आर अलत्यक्रान म अधिक वाध दहोतादटै अर अष्टाध्यायी के 
क्रमसप्राघ्हृधा बोत्र चिरम्धायरी होना र। हम उदाहूरण्‌ देकर दुम वात 
नो स्यष्क्ररन | ्रधा-- 

१.--सिद्ान्लक्रामृदी म द्द रुख" सूत्र जच्पन्धि मं व्याख्यात दै । 
वहा दृगन बुति दृग प्रकार लिखी 

द्र्रंदनि पर पूर्वपरयोरक्तो गुणा आ्रशः स्यात्‌ संहितायाम्‌ । 

दम वृत्ति म “चि, प्र्प्रयोः, णकः, संहितायाम्‌" ये पदक 
ग गृहीत हण, इसका जान सिद्धान्तकौमुदी पून वाने द्छत्रको न 
राता । यनः उागूत्र ऋ माधरसायसमूत्रग ५, € गुनी वृत्ति भी कष्ठ 
नग्नी वट्ली 7 | सद्रत्यायी कै क्रमानुमार अध्ययन करन वाल दत्र वन 
त गदा की अनुतरनियां का रम्यक वधर होता है, अतः उत वत्ति घोखने ता 
वसशि नर्हा करना पदता । उ कवल गु्वानुवृत्त परा क सम्दन्धमात्र 
नल जनि कग्नाद्टला न; दुय प्रनयर अश्ध्यार्मी + क्मानुमार पदन वाल 
दाचन नद्धासतकाोमूदरी की यव्या द्या माग अरान्‌ सुत्रमात्र कण्टम्र 
नरना होता| वह एतौ महान्‌ पिम लर्‌ गमय कौ च्य हानि गं 
नन जाना > । 

५ अष्राप्या्यी म द्र द्विवचनः. व्नुम्‌ः आदि गन प्रकार 
दुर पद । सि विमा स्यक्ति तवद्‌ वरानुमूकी त्राप्नि + विषयं 
मु मदद पद्या आय, ना अष्रष्यायी क क्रम गद्य हुमा व्यत्त ^ ५ 
मिनट गम्मा प्रलररण कापाय करक मन्दहमृक्त हो सकला द, परन्तु 
तमु तो क्रय रो अध्ययन करने वाना भीर गन्दहमृक्त नर्हा हा सक्ता, 
नयाति उमम य णतः प्रतर क सूत्र विनिन्न प्रकररणो मं व्रर्‌ ह 

२-- -वाणिनीय व्ाकरय्णप म॒ 'विध्रतिचथ्र परं कथम्‌. असिद्ध 
चदचाभान्‌, पररचत्रासिदम'ः आदि भूलते अनेक काग फ ट जिनमें 
गूत्णारक्तम त जन की महती आवश्यकता हानी द| सूत्रपार्कम 
स्‌, विना ओने पूवि, णर, आभान्‌, त्रिपादी, सपादे सप्राध्यायी आदिका 
जान ब्दापि नहीं ह्र सक्ता, ओर दसकं विना याश्च का पूर्ण ब्रोध्र नहीं 
हाना) निश्स्तकोमृदी पष्प द्यत्र सूच्रयाटतः क्रम का जानन 


होने स महाभाप्य पूणंतया समन्न मे नह्‌ आता, उस पदे पदं महता क।टन्‌ाद्‌ 
का अनुभव होता है, यह्‌ हमारा अपना अनुभव है । 

५--सिद्धन्तकौमुदी आदिके क्रमसे पटे हए छात्र को व्याकरणशाख 
दीघर विस्मृत हो जातादै। अष्टाध्यायीकेक्रम स व्याकरण पद्नेवाले 
छात को पूत्रपाट-क्रम ओर अनुवृत्ति के संस्कार कं कारण वह्‌ शीघ्र विस्मृत 
नही होता । 

पिद्धान्तकौमुद्री आदि प्रक्रिया ग्रन्थों के आधार पर पारिणिनौय व्याकरण 
पठने मे अन्य अनेक दोप द, जिन्दरे इम व्रिस्तरभिया यहां नहीं लिखते । 

यहाँ यह्‌ ध्यरानमें रखने योग्यहैकि अष्टाध्यायी क्रम से पाणिनीय 
व्याकरण पठृनैके जोलाभ उपरदर्गाएटै वे उन्ही प्राप् हीते 
जिन््र सम्पूर्णं अष्टाध्यायी पूर्णतया कण्ठम्र होती है ओर महाभाप्यके 
अध्ययन पर्यन्त बरावर कण्ठाग्र रहती है । जिनं अष्टाध्यायी कराग्र नही 
होती ओर अष्टाध्यायी केक्रमसे व्याकरण पठते, वे न केवल उसके 
लाभ से वश्चित रहते है, अपितु अधिक कटिनाई का अनुभव करते दं । 
प्राचीन काल में प्रथम अष्राघ्यायी कण्ठाग्र कराने की परिपाटी थी । इस्िम 
भी अपने भारतयात्रा में इस ग्रम्थ का निर्देश करता दहै । 

पाशिनीय-क्रम का महान्‌ उद्भारक 

विक्रम की १५बीं गताब्दी से पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन प्रक्रिया- 
ग्रन्थों के आधार पर होने लगा ओर अतिशीघ्र सम्पण भारतवर्षं में प्रवृत्त 
होगया । १६ वीं रतानब्दी के अनन्तर अष्टाध्यायी के क्रम से पाणिनीय 
व्याकरण का अध्ययन प्रायः लुप्र होगया । लगभग ४०० सौ वर्प तक यही 
कम प्रवृत्त रहा । विक्रम की १९ वीं शताब्दी के अन्त मे महवेयाकरण 
दण्डी स्वामीचिरजानन्द्‌ को प्रक्रियाक्रम से पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन 
मे होने वाली हानियों की उपन्ञा हई । अतः उन्होने सिद्धान्तकौमुदी के 
परन-पाठन को छोडकर अष्टाध्यायी पदाना प्रारम्भ किया । तश्चा उनके 
शिप्य स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने सत्यार्थप्रकाश आदि ग्रन्थों में 
अष्टाध्यायी के अध्ययन पर विक्ष बल दिया । अब अनेक पाणिनीय वैयाकरण 
सिद्धान्तकोसुदी के करम को हानिकारक ओर अष्टाध्यायीके क्रम को लाप- 
दायक पालने लगे है, 


~ ~= = 
अ क १ 


पटनपाटन क्रमकाभी परिशीलन क्रिया तथा अनेक छत्रोंको सम्नृणं 

भाष्य परथन्त व्याक्ररण पठायादै। उसमे हूमभी इसी परिणाम पर 
पर्हैचे टै क्रि शब्दशाश्चके ज्ञान के लिये पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन 
उसकी अष्टाव्यायीकेे क्रमयेही करना चाद्य । काजी के व्याकरणाचार्मोौ 
को सिद्धान्तकौमुदी कै क्रम से व्याकरण का जितना नान १०; १२ वर्पोमें 
होता है, उससे अधिक ज्ञान अष्टव्यायीकरे रमम ५, ५ वर्प्ामि हो जाला 
है ओर वह्‌ चिरखायी होता रै, यह्‌ हमारा बहुधा अनुभून दै । इत्यलमति- 
विस्तरेण वृद्धिमदरर्यपु 1 

अनेक वैयाकरणो ने पाणिनीय व्याकरण पर प्रक्रिया ग्रन्थ लिव 

उने से प्रधान प्रधान ग्रन्थक्रायो का वणन अगे क्रिया जातारै- 


धमकीर्तिं (सं ६१४० के लगभग ) 


अष्टाध्यायी पर जितने प्रत्रियानुपारी ग्रन्थ लिये गये उनमें सवसे 
प्राचीन ग्रन्थ 'सूपावतार' इस समथ उपलब्ध होता द । इस ग्रन्थ का लतखक्र 
बोद्ध विद्धान्‌ धर्मकीति दर| यह्‌ न्यायविन्दु आदि के रचप्रिता प्रसिद्ध योद्धं 
पण्डित धर्मकीतिसे भिन्न व्यक्ति दै। धर्मकीतिने अष्टघ्य.सी के प्रत्येक 
प्रकरणों के उपयोगी सूर्रौ का संकलन करके इसकी रचना क्ती ह 

धर्मकीर्ति का कल 

धर्मकीति नै सूपावतार्‌ मे ग्रस्थ लेखन काल का नि्देण नहीं किया। अतः 
दमक निश्चित काल अन्नात दै। घर्मकरीति के काल नियमे जौ प्रमाण 
उपलब् होते हैः वे निप्र 

१. गरणदरेव नै दुर्घटवृत्ति की स्वना अकाव्द १०९५ तदलुसार्‌ वि° 
सं०ररेण्मेंकी।" गरणद्रैव नै ख्पावतारः ओर धरमकीतिः दौनोंक 
उल्लेख दुघटनरृत्तिमे किया दै 

२, हेमचन्दने लिल्रुःचुशादन के स्वोपक्ञ विवरणमे घम्कीति यर 
उसके रूपावतार का नामोल्तेल पूतरक निदक किया हि मचन्ध ने स्वीय 
पश्चादघं व्याकरण की रचना वरि० सं० ११५३--१२०० के मध्यकं ॥ 


१. दंसो प्रू पृष ४४१ ६०२] „ प्र ७६१॥ २३. ९ २०। 


द 
पद १३१ में नामनिर्देश पु्क रूपावतार का उद्र्ण मिलता है ।' मेतरेय का 
काल वि० सं ११६५ के लगभग है, यहु हम पूर्वं लिख चुके दँ यह्‌ 
धर्मकीति की उत्तर सीमादै। 

4. धर्मकीति ते रूपावतार मे पदमज्जरीकार हरदत्त का उषे किया 
रै ।अ हरदत्त का काल सं० १११५ के लगभग रै । 

ह धर्मकीर्ति की पूरय सीमा द । अतः शूमावतार का काल इन दोनों 
क्रे मध्य मे वि० सं० ११८० कैः लगभग मानना चाहिये । हरदत्त का काल 
आनुमानिक र, यदि उसका काल कुं पूं खिच जाय तो धर्मकीति कां 
काल भी वृध पूर्वं स्रक्र जायगा । 

रूपावतार संज्ञक ग्न्य ग्रन्थ 

जम्मू के रधुनाथ मन्दिर करे पुस्तकालय कै सूचीपत्र पृष ४५ पर 
रूपावतार संज्ञक दो पुस्तकों का उत्लेख दै । इनका प्रन्थाद्कु ४५ ओौर ११०९ 
टर । सूचीपत्र में ग्रन्था ४५ का कर्ता कृप्ण दीक्तित लिखा दै। ग्रन्थाङ्ग 
११०९ का हृस्तनेख हिन्दी मापानुवाद सहित है । इस पर सूचीपत्र कै 
सम्पादक स्टार्ई्न ते रिपणी लिखी है-यह ग्रन्थसं० ५५ से भिन्नटै। 
विद्टानों को हन हस्तनेखो कौ तुलना करनी चाहिये । 

रूपावतार्‌ के रीकाकार 
१, शंकरराम 

ठंकरराम ने खूपावतार की न्नीचि' नाश्नी व्याष्या लिखी ट । इसके 
तीन हेस्तन्ेख द्विर्‌ के राजकीय पुस्तकालय मे विद्यमान है। देखो 
सूचीपत्र भाग २ ग्न्थाद्ु ६२, भाग ८ ग्रन्थाज्धु ४९, भाग ६ ग्रन्थाद्भु २३१। 

नंकरराम का देण, ओर वत्त अज्ञात है । 

क्रिस शंकर कं मत नारायण भद ने अपने प्रक्रियासरवस्वमे ब्रहुधा 
उद्रवुन किए दँ ।* यदि यह गकर कूषापतारकाटीकाकारहीहोतो इर 








१. स्थावतार ठ रिलोप प्रययोदततेः प्रगिव कृते सयेकन््वादू यडदाहत- 
शोचत इति । देवा सूपावतार भग र्‌ प्रण २०६। २. पूर्व पृष्ट२६य। 
३, पुत्र प्रर ३६५; 2० £ । ४, प्रक्रियासर्वसख तद्धित भाय. मद्रास 


काकाल वि०की १७ वीं दतीसेपूर्वदै, इतना निशित खूपसे कहाजा 
सक्ता ट्‌। 
५. अज्ञातनामा 

मद्रास राजकीय पस्तकालय क सन्‌ १९३७ कै चछ दहुए्‌ सूचीपत्र पृ 
१०३६८ पर रूपावतार कै व्याख्या ग्रन्थ का उल्लेख है । इसका ग्रन्थान्रु 
१५९१३ है 1 यह ग्रन्थ अपूर्णं है । यह्‌ बड़े आकार फ ५२४ पृष्टौ पर 
लिखा हा है । ग्रन्थकार का नाम अज्ञात टै । अत एव उसके काल का 
निर्णयभी दुष्कर दै । 


२--प्रक्रियारब्रक्धार्‌ ( खं {२०० से पूवं ) 


सायण ने अपनी धातुवृत्ति में प्रकरियारन नामकः ग्रन्थ को बहरा 
उद्धघृत किया दै।* उन उद्धरणोके देखनेसे विदित होताहैत्रि सह्‌ 
पाणिनीय सूत्रों परं प्रक्रियानुसतारी व्याख्यान ग्रन्थ है । (टेवम्‌" की कृष्ण- 
लीलाशुक मुनि विरचित ुरुपकार व्याष्या मे भी प्रत्रियार्व उद्धृत टै 1" 





ग्रन्थकार कानाम ओरदेल काल आदि अज्ातदै। वृरूपकारमे 
उद्धृत होने से इतना निश्चित दै कि यह्‌ ग्रन्थकार सं° ६३०० मे पूर्वभावी टै । 
कृष्णएलीलागुक मुनि का करालं विक्रम संवत्‌ १२५०--१३५० कै मध्य है ।3 


कृष्णलीलाशुक मुनि ने प्रक्रियारत्न को जिस दंगसे स्मरण कियाद 
उससे हमें सन्देह होता दै किं इस का लेखक कृप्णलीलाक मूनि दै । 

वोपदेव के गुरु धनेश्वर कृत भ्रक्रियासलमणि ग्रन्थ का उत्नेख पूव 
पृष्ठ ३७६ प्रर कर चुके हे । 

र ६ ५ ९ 
३--षिमल सरस्वती ( सं° २८० से पूवे ) 

विमल सरस्वती ने पाणिनीय सूररं की प्रयोगानुसारी “रूपमाला 
नास्री व्याख्या लिखी दै । इस ग्रन्थ में समस्त पाणिनीय सूत्र व्याघ्यातत नहीं 
है ) रूपमाला का काल सं° १५४०० से प्राचीन माना जाता 3] 


< ` 4 न~ 34 ~ 1. >+ 


४--शभचन्द्र्‌ ( सण {८८० क लममम , 


समचन्द्राचार्धं ने पाणिनीय व्याकरण पर्‌ श्रक्रियाकोमुदी' संज्ञक 
ग्रन्थ राट । यह्‌ धमक्रीतिविरचित शूपावतार से विस्तृत है, परन्तु 
ममे भी अष्टाध्यायी ऊ नमस्त सूत्रों का निर्दल नहीं दै। पाणिनीय 
व्याकरणशाश्र मे प्रवरेण के इच्छक विद्याथियों क लिये दम ग्रन्थ की रचना 
हई) अतः ग्रन्थकत्तान सरतरदढंग ओर सरल लन्दो मे मध्यममगका 
अत्रलम्बन क्रिया । दत म्रन्थका मुय प्रयाजन प्रक्रिया्ान कयना हं। 


परिचरय--रापचन्द्राचार्य का त्रंज लेपवंज कहाता टै । व्याकर्णएजान 
कै लिये गपवश् अव्यन्त प्रद्रा है) इस वंश के अनेक वैयाकरणो 
ते पाणिनीय व्यक्ररणं परर प्रा ग्रन्थ लि ह| रामचन्द्र फपिता का 
नाम छृप्णाचा्ध' था । रामचद्ध के पुत्र नुसिहः ने वर्मतत्वालोक के 
आरम्भ म रामचन्द्र को आर व्याक्रणो क्ाज्ञाता ओर साहित्यर्नाकर 
लिखा टै ।" यमच ने अपने परिता कृष्णाचाय ओरतार गोपाताचार्य 
मर विद्याध्ययन क्या था । समच कै ज्ये राता नुसिह्‌ करापूत्र जप 
कृप्ण रामचन्द्राचा्थं का जिप्य था। रामच का वंशवृत्न हमपू्वदे 
चुके टे ।* 

काल-- रामचन्द्र ने अपने ग्रन्य के निमाण्‌ करालका उल्लेख नही 
किया } रामचन्द्रं के पौवर विद्रव ने प्रक्रियाकौमुदी की प्रसादं नाशनी 
व्याष्या लिखी दै, परन्तु उसने भी म्रन्धरचना-काल का संकरत नहीं किया । 
रामचन्द्रं के प्रपौत्र अर्थात्‌ विद्रूल केपत्र करे हाध का लिखा हृ 
प्रतरियाकौमुदीप्रसाद का एक हुस्तनेख पूना के उकन कालेज के पुस्तकालय 
मे विद्यमान हे। इसके अन्त में ग्रन्थ लेखनःकरालं सं° १५८३ लिखा है 13 
प्रक्रियाकौमुदीप्रसाद का सं° १५६० का हृस्तनेख बडोदा के राजकीय 
पुस्तकालय में वर्तमान दै" इसमे भी बुरानासं० १५३द६का लिखा 
हुञा प्रक्रियाकोमुदीप्रसाद का एक हृस्तनेख लन्दन के इण्डिया आफिसख के 
पुस्तकालय मे पुरक्तित टै 1 इसके अन्तःका लेख इस प्रकार टै-- 


- देखो इरिडय! श्राफिस लन्दन के संग्रह का सून्वीपच् ग्रन्या्क १५६६ । 
२" पूर्व पृष ३७८ । २. प्रण कौ० के हस्तलेखो का विवरण, प्रष्ठ २११ 





सं० १५२६ वर्फे माघरवदि एकादशी रघौ श्रीमद्रानन्दपुर- 
स्थानोत्तमे ्राभ्यन्तरनगर सातीयपरिडतच्ननन्तसतपरिडतनारपए्यखदरीर्ना 
पठनार्थं । कुःखासीव्यवगदहितसतेन विश्वरूप लिखितम्‌ ।° 

इसपे मूव्यक्तदरैकरि प्रक्रियाकोमुदी की टकरा व्िद्रूलने सं०१५३६से 
पूर्वं अवश्य वनाली धी । श्रीकृप्खविरचित प्रक्रियाकमुदी-वरृत्ति का एक 
हस्तलेख भण्डारकर ओरियर्टल रिसचं सोसादटी के षृस्तकालय मेद । 
इसका लिपिकाल सं° १५१५ दै 1" इप्तमे निशित रकि प्रक्रियाकौमुदी 
की रचना सं° १५१८ से पूर्वं अवश्य हो चुकी थी । इस वृत्ति का लेखक 
श्रीकृप्ण रामचन्द्र का जिष्य ओर उसके ज्ये राता नृसिह्‌ का धृत प्रसिद्ध 
वैयाकरण लपकृन्ण ही है । तद्लुमार विद्रल का काल विक्रम क्री चौदहवीं 
राताब्दी करा अन्त ओर पन्द्रहूवीं यताव्दी कां प्रारम्भ मानना चाहिए । 

पक्रियाकोगुदी के सम्पादक नै लिखा द्ैकिदेमाद्रि ने अपनी रघुवंश 
की टीकामें प्रक्रियाकौमुदी ओर उसकी प्रसाद टीकाकंदो उद्धरण द्यि) 
तदनुसार रामचन्द्र ओर विद्रुल का काल ई्राकी १८ वीं ताब्दी है । 

्रत्रियाकोयुदी के व्याख्याता 
शेषटरष्णछ ( स १८१० ) क लगमम 

गंगा यमुना क अन्तयालवर्ती पत्रषुज् कै राजा वत्पाणकी आज्नञासे 
नसह कै पत्र तपकरप्ण ने प्रक्रियाकौमुदी करी रकाशे" नाभ्री व्याख्या 
लिखी ।* यह्‌ रामचन्द्र का शिष्य ओर रामचन्द्र के धृत्र नुसिह्‌का गुर 
था | प्रक्रियाकामुदी-परकाशल का दत्र नाम प्रक्रियाकोमुदी-वृत्ति भी दै । 
इसका सं° १५१४ का एक्र हेस्तलेख पूना कै पुस्तकालय मे सुरन्नित रै, 
यह हम उपर लिख चक्रे हैँ अतः इसकी रचना सं० १५१५ प पूर्वं हुई 
होगी । इसकी टीका करं हृस्तलयेख तंजौर ओर लन्दनस्थ इरिडिया आफिस 
के वृस्तकालयों मे भी विद्यमान रहै । 





१. इृर्डिया श्राफिस लन्दन के पुस्तकालय का सूनचीपतर भा० २, प्रष्ठ १६७ 


ग्रनथाङ्क ६१६ । . सन्‌ १६२५ मे प्रकाशित सीप प्रष्ठ २ प्रन्थाद्क ३२८ । 
३. प्र० कौ० भाग १, भूपिका पृष्ठ ४४, ४५। ४. कल्याणस्य 


तनन्यधभ्थय ति, सल्ााया रन्न -ाा वी निद -91191 5 ।॥ 


~ “पनि जार्‌ नृषिहु क वृत्र विदल ने प्रक्रियाकौमुदी की 
सादः नाम्नी टीका लिष्रीटै । विद्रुल नै दोपङ्कष्ण कर पुत्र रामेश्वर 
र्‌ नाम वीररसे व्याकरण शाख का अध्ययन कियाधा, यह्‌ हम पूं 
२५७ ( टि० ४) पर लिख चुके हँ । विद्रूल की टीका कासन पुराना 
लेल सं° १५३६ का है, यह मी हम पूवं दर्शा कके हं । अतः इस टीका 
स्चना सं° १५३६ से कु पूर्वं हई होगी । 

विल कौ टीका अत्यन्त सरल द । लेखनशैली स प्रौढता नहीं ह । 
वटं विदल का यह्‌ प्रथम ग्रन्थ हो । विद्ुूल कँ लेख से विदित होता 
क उकषके काल तक प्रक्रियाकौमुदौ भे पर्य प्रकेप हो चुका था॥* 
एव उसने अपनी टीका का नाम प्रसाद रक्ला । 

परक्ियाप्रसाद मे उदुध्रत ग्रन्थ रौर म्रन्थकार-- विदल ने 
याप्रसावि भं अनेक ग्रन्थों ओर ग्रन्थकारो को उद्धृत किया ह । जिनमे 
एक यर 

दपण कथि कृत पारिनीयमतः-दुरध्‌ ( श्योकवद्र )--भाग ९, पृ त, 
, ३४७ इत्यादि । 

छष्णाचाय॑ङृत उपसर्गा्थसंग्रद शछोक-- भाग १, पृ० ३८ । 
वोपदैवङृत विचारचिन्तामसि ( श्ोकबद्र }- भाग १, पु० १६७ 
„ २२८; २३९ इत्यादि । 

काभ्यकामधरेनु- माग २, पृ २९७। 

सुग्धवोध--भाग १, पृण २७९, ३७५, ५३१ इत्यादि । 

सम्रन्याक्तस्ण्‌ भाग २, पु० २४४) ३२८ । 

पदसिन्धुसेतु ( सरस्वतीकर्ठामरणपरतिया ) भाग १, १० ३१३। 
मुगधवोधग्रदीप-भाग २, पृ० १०२। 

पवोधोदयबत्ति--भाग २, पू० ५३। 

भकोतुक-- ( व्याकरणगरन्य ) भाग १, प° ३६० । 
कारकपरीक्ला-माग १, पृ० ३८५ । 

प्पश्चश्रदीप-- ( व्याकरणग्रन्थ ) भाग, पृ० ५९५ 


स व क 
£“ तया च पण्डित्तमन्यःग्रदैम॑लिनी छता । माग १ पृष्ठ २! एतच कुर्वे 
त्‌ प्राकस्थितं लेखकदोषादन्न परितं जयम । ~ 


कृष्ण॒ल्चाये- भाग १, पृ० ३५। 

देमसूरी-- भाग २, पृ° १४६ । 

कविदुपण्‌--भाग ९, पू० ४३९) ६०७, ७६७ इत्यादि । 

शाकटायन-- भाग १, पृ० ३०३, ३०६। 

नरन्द्राचथै-- माग १, प° ८०७। 

वोपदेव--बटूत्र । 

३--चकपाणिदत्त ( सं ° ?५००-- १५५० ) 

चक्रपाणिदत्त ने प्रक्रियाकौमुदी की ्थक्रियाप्रदीपः नाम्नी व्याख्या 
लिखी थी । चक्रपाणिद्त ने शापक्रष्ण कें धूत्र वीरेर से विद्याध्ययन 
क्न्य श्रा।" चक्रपाणिदत्त ने श्रौदमनोरमालर्डनः नाम का एक ग्रन्थ 
लिखा दै । उसका उपलब्ध अंश काशी से प्रकाशित दुभा टै । उरक पृष 
५८७ मे लिखा-- 

तस्मावुत्तरत्रायुन्रयर्थं तदित्यस्मत्क्रतप्रदीपोक्त ण्व निष्कर्पा 
बोध्यः । 

वनः पृ १२० पर लिखा दै अन्यत्तु धरक्रियघ्द्ीपादवश्रयम्‌ । 


प्रक्रियाप्रदीप सम्प्रति उयलन्ध नहीं दै चक्रपाणिदत्त वीरेश्वर्‌ का 
लिप्य रै, अतः उम क्रा कान सं° १५००--१५५० करै मध्य होगा । 





वारणवनेश ने प्रक्रियाकौमुदी की अम्रतखति' नाम्नी टीका लिखी है । 
इसक्रा एकर हस्तलेख त जीर कं राजक्रीय वृस्तकालय मे व्रिद्यमान दै | देखो 
सून्चीपत्र भाग १०; ग्रन्था द्धः ५७५५ । 
व्रारणव्रनेल का काल अज्ञात है । 
+-- विश्वकर्मा शास्ी 
विश्वकर्मा नामके क्रिसी वैयाकरण नै प्रक्रियाकौमुदी की 'प्रकिया- 
उ्यारृति' नाम्नी व्यार्या लिपी है। विश्वकर्माके पिता कानाम्‌ दामोदर 


१. विरोधिनां तिरोभावभध्यो बनद्वारतीमरः । वीरिश्वरं गुर" दषवंशोत्तसं मजामि 


लेग 1 प्रौ -+ ~ - 11 - > पा) ग । ~+ ~ ६ + १, 


विन आर िनासह्‌ कानाम भोमयन था । इमका काल भां अज्ञात हं) 
तजज्ञौर के सूचीपत्रमे इं टीका कानाम प्रक्रियाप्रदीप लिखा । देखो 
सूचीपत्त भाग १०. पृ ४३०४} 
दवस 

किसी नृर्तिह नामा विद्धान्‌ ने प्रक्रियाक्रौमदी की व्याख्यान नास्नी 
टीका लिखी दै । इमरका एकर हस्तनेख उदयषुर्‌ के राजकोय पुस्तकालय 
मेदै1 दैखो सूचीषत्र पर ८०। 

दुसरा हस्तनेख सद्राम राजकीय रहस्ततेख पुस्तक्रालय मे विद्यमान दै । 
देखो सूचीपत्र भाग २, खण्ड १ मी. पृष २२९३ । 

नुसिह नाम के अनेक विदान्‌ प्रसिद्रहुं। यह्‌ कोना निह है, यह्‌ 
अज्ञात टै । 

७-नि्भलदप॑णकार 

किसी अज्ञातनामा विषात्‌ ने प्रक्रियाकौमुदी की 'निर्मलदरपंण' नाम 
की टीका लिखी है । इसका एक हस्तलख मद्रान राजकीय पुस्तकएलय मं 
संगृहीत टै। देखो सूचीपत्र भाग ^ खण्ड १८. पृष्ठ ५५८९, ग्रन्थाङ्कः 
३७७५ । 

<-जयन्त 

जयन्त ने प्रक्रियाकौमुदी की तच्वचन्द्र' नास्री व्याख्या लिखी है) 
जयन्त के पिताक्रा नाम मधुमूदन था । यह्‌ तपती तटवर्ती श्रकाशबुरीः 
का निवासी था।' इसके ग्रन्थ वम एकर हृस्ततेख लन्दन नगरद्य दख्डिय) 
आफिस पृस्तकालयके संग्रह मे विद्यमानदै। देखो सूचीपत्र भाग २, 
पु १७०) ग्रन्थाङ्भु ६२५ । 

जयन्त ने यह्‌ व्याख्या जपङृप्ण विरचित प्रक्रियाकौमुदी की टीका 
के आधार पर लिखीहै।" म्रन्थकारने प्रक्रियाकौमुदी का किसी ओर 
टीको का उत्तरे नहीं ज्रिया। अतः सम्भवदरे इसका कालविक्रमकी 


भष्रीटे तापतीते विजयते तत्र प्रकाशा पुरी, तच्च श्रीपघुसूदनो विसये 
विद्ठदविमषामणिः । तप्पत्रेणए जयन्तक्रन विदुषामालोच्य सर्वं मतम्‌) तक्से संकलित 
समा्तिमागमत्‌ सन्धिरिथता व्याकृतिः ॥ 
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१६ वीं शवाद्दी का मच्पराम दौ । यहु अयन्त न्यायमन्नरीकार जयन्त 
भे गिव अवराचीचद्‌। 
: --व्रिद्ानाथ दीश्चित 

नियनातयेप्रक्रियामुरी कौ "धक्रियागद्नः नाम्नी टीका लिखी है । 

भाप्ये अने ब्रहसूीगत्र यें दया रोता का उक्रैव क्रियादै। 
१०--वरदगज 

यरदसाजने प्रक्रियाकौमुदी की (पिन्स्' नाशनी व्याख्या लिखी दै। 
दम व्यास्मा का एक दस्नतरेख उदप्रतृर क सजय पुस्तप्नलय में विद्यमान 
| खो वूलीपत्र पृ ८०, अ्रस्धाद्रु ८५१ । प्रह वरदराज लघृकौमूनी क 

चथिता रवां अनल, यहु अनात 


५--मष्रौनि दीक्निति ( सण १५१०-१५७५ कै मध्य ) 
गानि नीक्नित ने वाशिनीय व्याकरण पर्‌ पिद्धान्तक्रोमुरी नास्नी 
प्रयौग्रमानुसपरी व्यायय विशी 4। दमय पूतं कै श्पाव्तार, श्पमःला 
शोर प्रक्रिया मुदरी म अश्राध्यायी क समस्त गूर का सितम नरह्‌ धा। 
दल स्मूनाकतो ष कस्तो लिये कद्ति दीितिन निद्धान्ततनेमृदी अन्ध 
र्चा\! यप्म्रनति सयस्त भारतव्रम म पाशिनीय व्याकरण चव अध्ययन 
अध्यापन नान पमूदी क आधार पर प्रचित द। 
गद्राभि दीदितिन सिद्धानलकरोमुदी की स्वना से पूव शब्दकौस्तुभ 
निखाधा। यह पाणिनीय व्याकरण करी सूत्रादानुमारी विस्तृत व्याख्या 
है । द्मा वणन हप अष्टाध्यायी कत्तिक प्रकरण भे कर चुके ।' 
चरंश शरीर काल द्ग विपयमंहूम पूव तिख चुर ।" 
सिद्रान्तक्घोमदी के व्याख्याता 
. जनि द्‌चित ( सं १५६०-६५७५ करः मध्य ) 


भषटठोजि दीच्िततन स्वगं सिद्धन्तकरौमुदी कौ व्याख्या लिगीदै। यह्‌ 
ग्रष्मनोरमाङः नाम ये प्रमिद्धदहै। दसम प्रकरियराकौम॒री आर उसकी 


करणी केमतोकामाो प्रायः सं्रहकरतेरहे ह परन्तु भ्टरुजिदीक्षित नं इस 
प्रक्रिया का सर्वथा उच्छेद कर दिया । अतः आधुनिक काल के पाणिनीय वेया- 
करणु अवःचौन व्याकरणं के तुलनात्मक ज्ञान से सर्वथा वदित हौ गये। 

भटरोजि दीक्षित छत प्रौढमनोरमा पर उनके पौत्र हरि दीकत्तितने 
बृहच्व्वरत्न ओर लघुशब्दरव्र दो व्यस्याएं लिखो हैँ । कई विद्रन्नौ का 
मत दै कि लघुशब्दरल नागेश महु ने लिखकर अपने गुरुके नामस प्रसिद्ध 
कर दिग्रा है । वृहच्छब्दसतर अभी अप्रकाजित र। लधुभन्दरत्र पर अनेक 
वैयाकरणो ने टीकाएं लिखी हँ । 

२. ज्ञानेन्द्र सरस्वती (सं० १५५०-६६०० ) 

ज्ञानेन्ध सरस्वती ने सिद्रान्तकोमुदी की 'तच्चवोधिनी' नाक्गी व्याख्या 
लिखी है । ग्रन्थकार ते प्रायः प्रौढमनोरमा का ही संक्तेप कियाद । ज्ञानः 
सरस्वती कै गुरुका नाम वामनेच्ध सरस्वती धा नीलकण्ठ वाजपेयी 
ज्ञानेन्द्र सरस्वती का रिष्य था | नीलकण्ठ ने मह्‌।भाष्य की (माष्यतस्वे- 
विवेक नाभ्री टीका लिखी दै । इस का उल्लेख हम पुर्वं कर चुकरे हैँ ।* 

काल--ट्म पूरवे पृष्ठ ३८२ पर लिख चुके हैँ कि भद्चोजि दीक्षित ओर 
जञनिन्दर सरस्वती दोनों समकालिक हैँ । अतः तत््वबोधिनीकार का कालं सं° 
१५५०--१६०० तकं रहा होगा । 

तद्यबोधिनी-व्याख्या-मुहार्थप्रकाशिका-- नानेन सरस्वती कै 
किष्य नीलकण्ठ वाजपेयी ने तत्वबोधिनी की गूढा्थदीपिका नाश्नी एक 
व्याख्या लिखी थी । वह्‌ स्वीय परिभाषावृत्ति मे लिखता है-- 

अस्मद्‌ गुख्चर्णङततस्यवोधिनीव्याख्याने भूढा्थं दीपिकाख्याने ध्रप- 
श्चितम्‌ ।* नीलकण्ठ का इतिवृत्त हेम पूवं लिख चुके हँ ॥ 

२. नीलकरट वाजपेयी (सं० १६००-१६५० के मध्य ) 


नीलकण्ठ वाजपेयी ने सिद्धान्तकौमुदी की भी ुखबोधिनी, नाश्नी 
व्याख्या लिखी है । वह्‌ परिभाषावृत्ति मे लिखता है-विस्तरस्तु वेयाकरणु- 
सिद्धान्तरदस्याख्यास्मतूकृतसिद्धान्तकौमुदीच्याख्याने श्रजुखन्येथः 1४ 
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सिद्धान्त रहस्य'भीदहै। 
४. रामानन्द्‌ ( सं ° १६८०-- १७८०) 

रामानन्द ने सिद्धान्तकौमुदी पर 'तच्छदीपिका' नाश्नी एक व्याल्यां 
लिखी है । वह्‌ इस समय हलन्त श्ीलिग तक भिलती है । 

परिचय तथा काल-- रामानन्द सरयूपारीण ब्राहमण धा। इन के 
पूवैज काञी मे आकर बस गये थे। रामानन्द के पिताका नाम मधुकर 
च्रिपाो था। ये अपने समय के उक्करष्ट शेव विद्वान्‌ धे । 

रामानन्द का दारारिकोह के साथ तिनेष सस्वन्ध था, दाराशिकोह्‌ 
कै कहने से रामानन्द नै विराड्विवरण नामक एकर वुस्तक रची थी । उस 
की रचना संवत्‌ १७१३ वेशाख शुक्ल पक्त १३ शनिवार को समाघ्र ह्‌ 
थी । दारादिकोह ने रामानन्द की विह्त्ता से मुग्य होकर न्दं “विविव- 
विद्याचमत्कारपार द्धतः” उपाधि से भपित क्रियाथा। 

आन्य प्रन्थ-रामःनन्द ने संस्कृत तथा हिन्दी मे अनेक ग्रन्थ लिसे थे । 
जिनमे से लगभग ५० ग्रन्थ समग्र तथा खष्डित उपलन्यहैँ। सिद्धान्त 
कौमुदी टीका के अतिरिक्त रामानन्दविरचित लि द्भानुशा्तन की एक अपूर्णं 
टीका भी उपलब्ध होती ह । टीका प\णिनीय लिङ्घाज्चुशासन पर है * 


५. नगिश्च भह ( स्॑° १७२०-- १७८० के मध्य ) 
नेग ण्टुने सिद्धान्तकौमुदी की दो व्यास्याएं लिखीं हैं| इन केनाप 
दै बृहच्छब्देन्दुशेखर ओर लुशब्दैन्दुरोखर । लधुशब्देनदुशेखर पर 
अनेक टीकाएं लिखी गई हे । बृहच्छन्देन्दुरे खर अभी तक अमुद्रित दै ।* इस 
के हस्तलेख भारत के विभिन्न पुस्तकालय मे विद्यमान हैँ । शब्देन्दुगेखर 
की स्ना महामाष्यप्रदीपोद्ोत से पूर्वं हद्‌ थी । 
नागेश्च भद्र के काल आदि का वणेन हम पूवं कर चुके हैँ ।* 








१. रामानन्द कै जिते देखो श्रल इस्टिगरा श्रोरिएर्ट्ल कान्स शय वां 
श्रधिवेशन सन्‌ १९४४ भाग ४, पप्र ४७-- भसः । 

२. इस ग्रन्थ के प्रथप्र संस्करण ( सं° २००७ ) तक । श्रव यह्‌ ग्रन्थ काशी 
से ३ मामो दप गयादे। ३. शबन्टैन्दुशेखरे स्पष्टं निरूपितमस्मामिः। महामाष्य- 


५० गप्मङृष्णु ( ० ९५५४ स वृद , 

रामकृष्ण ने सिद्धान्तकौमुदी की “^स्ल्लाकर” नाम्नी टीका लिखी ह ! 
दस के पिताकानाम तिरुमल ओर पितामहुका नाम वेद्धुटद्विथा। इस 
के हस्तमेख त जञौर के राजकीय पुस्तकालय ओर जम्मू के रघुनाथ मन्दिर 
के पुस्तकालय मे विद्यमान हैँ । जम्मू के एक हुस्ततेख का लेखन काल 
सं° १७५४ है । देखो सूचीपचर पृष्ट ५०। 

७. रङ्गनाथ यज्वा ( सं० १७४४ ) 

हम ने पूवप ७६ टि० १ पर वामनाचार्थसूलु वरदराजछृेत 
जतुतरेगुरयप्रायच्चित्त के योक उद्रधृत क्रि है । उन से जाना जाता परै कि 
रद्धनाथ यज्वा ने सिद्धान्तकौमूदी की "रूर नाम्नी टीका लिखी थी) 

रद्खनाथ यज्वाके वंशा ओर काल का परिचय हम पूर्व पृष्ठ ४७५-४७६ 
परदेचुकेहैं। 

८. बासुदेव वाजपेयी ( सं० १७४०-१८०० ) 

वासुदेव ने सिद्धान्तकौमुदी की "वालमनोरमा' नस्नी टीका लिखी है 
यह्‌ सरल होने से छत्रो के लिये वस्तुतः बहत उपयोगी है । बालमनोरमा 
के अन्तिम वचनसेज्ञति होतादै कि इसके पिता कानाम महादेव 
वाजपेथी, माताका नाम अन्नपूर्णा ओर गुरुका नाम विश्शर वाजपेयी 
था । यह्‌ चोल ( तचज्ञौर ) देश के भोतलवंशीय शाहनी, शरभजी तुक्षोजी 
नामक तीन राजाओं के मन्त्री विदान्‌ सार्वभौम आनन्दराय का 
अध्वयुं था 

शाहजी शरभजी ओर तुक्तोजी राजाओं का राज्यकाल सन्‌ १६८७- 
१७३८ अर्थात्‌ वि° सं १७५४-- १५९३ तक माना जाता है) बाल 
मनोरमा के अन्तिम लेख मे तुक्रोजी राजा के नाम का उल्लेख रै । इससे 
प्रतीतं होता दै कि बालमनोरमा की रचना तुक्रोजी के कालम हई थी । 
अतः बालपनोमाकार का काल सं १७४०१८०० के मध्य मानना 
चाहिये । 

£. छष्णमित्र 

कृष्णमित्र ते मिद्रान्तकौमुरी पर ्ल्नाशैद्ः नाघ्नी व्याख्या लिखी 
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वर्णन हम पूरवे पृष्ठ ४४८ पर कर चुके । इसने सांख्य पर तत्त्वमीमांसा 
नामक एक निबन्ध भी लिखा. । देखो हमारे मित्रे माननीय श्री पण 
उदयवीरजी शाखी विरचित “सांख्य दर्शन का इतिहास" पृ ३१८ । 
१० रचन 

शेषवेशीय रामचन्द्र ने सिद्धान्तकौमुदी के स्वरप्रक्रिया च्रं की व्याख्या 
लिखी है ! रामचन्द्र के पिता कानाम नागोजी' था। जस्प के रघुनाथ 
मन्दिरस्य पुस्तकालये के हस्तलेख के अन्त मे निन्न पाठ है-- 

इति शेषकुलोत्पन्नेन नागोजीप्ररिडतानां पुरेण रामयन्दरपरिडत्ेन 
विरचिता स्वरपक्रियाव्याख्या समाता । प° १८-७ चैश्षाखमासे 
शुक्लपक्षे ७ वार शनिश्चर | 

एक शेष रामचन्द्र रेष नारायण का रिष्य है, यह्‌ हुम पूत पृष्ट ३७७, 
३७९ पर लिख चुके दै । 

११. तिरुमल द्वादशाह याजी 

तिरुमल द्वादशाहयाजी ने कौमुदी की^खुमनोरमा' टीका लिली हं । 
तिरुमल के पिताकानामव्रेङ्कट टै । हुम संख्या ६ पर रामषृष्णविरचित 
र्लाकर व्या्या का उल्लेख कर चुके । रामकृष्ण कै पिता कानाम 
तिरुमल ओर पितामह का नम वरेद्धुटाद्वि दै । यदि रामकृष्ण का पिता यही 
तिरुमल यज्वाहोतो दहस का काल सं° १७०० कै लगभग मानना होगा । 

सुमनोरमा काएक हस्तचेख तनज्ौर के वुस्तकार्लय मेदहै। द्खो 
मूचीपत्र भाग १०; पुश्च ४२१९१, ग्रन्थाङ्गु ५६४९ । 

१२. तोप्पल दीक्तितकृत -- प्रकशि 


१२. अक्लाततः क -- लघुमनोरमा 
१४. +; 3) -- शब्दसागरः 
१८० ॐ # -- शब्द्रसारणेव 
94 -- सुधाश्नन 


सिद्धान्तकौमुदी की इन टीकाओं के हस्तलेख तौर के पृस्तकालय 
मे विमान हैँ । देखो सूचीपत्र भाग १०, ग्रन्था छ ५६६०--५६६३, ५६६६ । 


५८. (वृर न्चन्द्रु लस्वतत' ~ सला 


१९. इन्द्रदन्तोपाध्याय -- पक्धिका्रकाशत 
२०. सारखत व्युढमिश्च  -- बालबोध 
२९. वद्धभ -- ` मानस्रञ्जनी 


दन टीकाओं का उल्तनेख आष्ट ने अपने ब्रहन्सूचीपतर में किया है । 
संख्या १८ का शिवरामचन्ध सरस्वती शिवराभेन् सरस्वती ही है । 
पने महाभाष्य की भी रल्लाकर नाप्नी एक व्याख्या लिखी है। इसका 
उल्लेख हम पू पृष्ट ३८३ पर कर चके है। 

सिद्ध्तकौमृदी के सम्प्रदाय में प्रौढमनोरमा, लघुशब्देन्दुजेखर ओर 
पहच्छन्देन्दुेखर आद्वि प्रर अनेक टीका टिप्पणियां लिखी गई हैं । 
विस्तरभिया हमने उन सव का निर्देश यहाँ नहीं किया । 


प्रीदमनोरमा फे खरएडनकन्ता 


अनेक वैयाकरणो नै भट्रोनि दीक्षित कृत प्रौढमनोरमा कै खण्डन में 
ग्रन्थ लिते है! उनमेसे कुदं एक महत्वपूर्णं ग्रन्थो के रचयिताओं का 
उल्लेख हम नीचे करते है-- 
९. शेषवीरेश्वर-पुत्र ( सं० १५७४ के लगमग ) 


वौरेश्वर अपर नाम रामेश्वर कै पत्र ने प्रौढमनोरमा के खण्डन पर 
एक ग्रन्थ लिखा था । इसका उत्लेख परिडतराज जगन्नाथ ने श्रोढमनोरमा- 
खरडनः भे किया रै । वह लिखता है-- 

4 शेषवंशावतंसानां श्रीक्कष्णाख्यपरिडतानां चिणयाचितयोः 
पादुकयोः प्रसादादासादितशब्दाजशासनःस्तेषु च पारमेश्वरं पदं 
रयोतघु कलिकालवशंवदी भवन्तस्तच्च भव द्धिरुल्ञासितं प्रक्रिया- 
काशमाशतयानववोधनिबन्धनेदुः परैः खयंनिर्भितायां मनोरमाया- 
माकुल्यमकाषुः । सा च पक्रियापकाश्कतां पौचैरखिलशाल्लमदा- 
रोवमन्थाचलायपानमानसानाभस्सदु गुरुवीरेश्वरपरिडतानां तनये षिता 
श्रपि च ००१००००० | १ 

रेप वीरेश्वर के पत्र ओौर उसके ग्रन्थ का नाम अज्ञात है । उसने प्रौढ- 
मनोरमा के खण्डन मे जौ ग्रन्थ लिखा था, वह्‌ सम्प्रति अप्राप्य है । 





व अ ~ ह <: 


२. चक्रपाणिदत्त ( खं० १५५० ) 

चक्रपाणिदत्त ने भद्रोजि चिरचित प्रौढमनोरमा के खडन में 
एक ग्रन्यं लिखा है) चक्रपाणिदत्तकरेत प्रौढमनोरमा खण्डन इस समय 
सम्ूणं उपलब्ध नहीं होता । इस का कुछ अंश लजस्स कम्पनी बनारम 
से प्रकाशित हआ है । चक्रपाणिदत्त भेष वीरेश्वरका गिष्यह। इष के 
विपथ में हम पूर्व प्र ४८७ पर लिख चक हूं । चक्रपाणिष्रत्तक्रृत 
प्रक्रियाकौमुदी टीका का वर्णन पूवर पृष्ठ ५८७ पर हो चुक्रा है । 

चक्रपाणिदत्त के खण्डन का उद्धार भद्रोजि दीक्षित के पौत्र हरि दीन्तित 
ने प्रौढमनोरमा की शब्दरलन व्याख्यामें कियादहै। 

२. परिडितसज जगच्नाथ ( खं० १६१७-१७६३२ (१) ) 

पण्डितराज जगन्नाध ने दी्तितकृत प्रौढमनोरमा के खण्डन में 
"कुःचमदैन' नाम का ग्रन्थ लिखा दै । यह ग्रन्थ सम्प्रति समूर्ण उपलन्ध 
नहीं होता । इस का कुछ अंश चौखम्बा सस्त सीरीज काशी से सं° १९९१ 
मे प्रकारित प्रौढमनोरमा भागरंके अन्त में दछपादहै। पण्डितराजने 
भदटरोजि दीक्षित कृत शब्दकौस्तुभ कै खण्डने भी एकं ग्रन्थ लिखा थाः 
उसका उल्लेख हम पूत पृष्ट ४४९ पर कर नुकं हैँ । 

पण्डितिराज जगन्नाथ कै विपय मे हम पूर्मं पृष्ठ ८८९, ४५० पर 
लिख चुके है। 

६. नारायण भट ( सं” १६१७१७२६ ) 

केरल देश निवासी नारायण भष ने श्रक्रियासवैस्वः नाम का प्रक्रिया 
ग्रन्थ चिखा है। इस ग्रन्थ मे २० प्रकरण हैँ ।* प्रक्रियासर्वस्व के अव- 
लोकन से विदित होतारैकि नारायण ने किसी देवनारायण नामके 
भूपति की आज्ञा से यह्‌ ग्रन्थ लिखा था ॥ प्रक्रियासर्वस्व के टीकाकारः केर्ल 
वर्मदेवने लिखारहैक्रि नारायण भहु ने यह्‌ ग्रन्थ ६० दिनोंमें रचाया।* 


~~~ --- ----------- ----=-----------==------------------ -- 


१. इह धंश परिमाप्रा सन्धिः कत्तद्धिताः समासाश्च 1 लीप्र्यायाः सुबथीः सुपां 
विधिश्वास्नेपदविभागः तिङापि च लारथत्रशेषाः सन्नन्तयङयङ्लुकश्च सुग्धातुः । 
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दसं अन्ध प सद्धान््ाना # त +<त्‌ = वदान <^ ९ ( = 1 
विभाग ओर क्रम सिद्धास्तकमृदी से भिघ्नहै। ग्रन्थकार न भोजके 
सरस्वनीकण्टाभरण ओर उपकरी वृत्ति से महती सहाधता ल। ६। 

ग्रन्थकार का परस्यिय-नारायण भद्रु विरचित अपाणिनीय 
प्रामाणिकता के समादक ई०° वी० रामश्चमा नै लिखा दै कि नारायर्‌ भटर 
करत देशान्तर्गत नाका चैत्र के समीप "नलाः नदी तीश्वरत्ती मेल्यृतूर 
ग्रामे उटज था। इक पिताकानाम पाल्रदत्त था) नारायण ने 
मीमांसक्र मूर्भन्य पाधवावचार्धसे वेद, पितासे पूत्रमीमांसा, दापोदरपे 
तर्कशाल्र ओर अच्ुतसे व्याकरण शाख का अध्ययन किया) 

नारायर्‌ चह का काल--प० ई० वी० रामलार्मा ने अपाणिनीय- 
प्रामाणिकता का स्वनाकाल षन्‌ १६१०८९१ ई० माना है । प्रक्रियासवैस्् 
के समाद साम्ब्राह्ली ने नारायण का काल सत्‌ १५६०१६७६ अर्धात्‌ 
वि० सं° १६१७-१७२द्‌ तक माना है ॥ प्रक्रियासवंस्व के टीकाकार 
कैरल वर्मदेव ने लिखा है--भदटरीजि दीक्तिति ने नारायण से मिलने के लिप 
केरल की ओर प्रस्थान किया, परन्तु मागं मे नरायण की मुलयु का समाचार 
सुनकर वापस लौट गया ।* यदि यह लेख प्रामाणिक माना जाय तो नारायण 
भदुकाकाल्‌ विक्रमकी १६ वीं लताब्दी मनना होगा। इसकी पुष्टि इस 
बातसेभीहोतीहैकि नारायण ने अपने ग्रन्थमें भद्टोजिके ग्रन्थ से कहीं 
सहायता नहीं ली । प्रक्रियासर्वस्व के सप्पादकने लिखारहैकि कर्‌ लोग 
पूर्वोक्तं घटना का विपरीत वर्णन करते हैँ अर्थात्‌ न।रायण भु भटौनिसे 
मिलने गे लिये कैरलसे चला, परन्तु मार्गमे भद्ैजि की मुत्यु सुनकर 
वापस लौट गया 1" नारायण का गुर मीमांसकनूर्यन्य माधवाचार्य यदि 
सायण काय्य श्रताहोतो नारायण भटका काल विक्रम की पन्द्रहवीं 
दाताब्दी मानना होगा । अतः नारायण भटका काल विमर्श है। 

न्य श्रन्थ 

नारायण भद्रु ने त्रिधाक्रम, चमत्कारचिन्तामसिि, धावुकाव्य ओर 
अपाणिनीयप्रामाणिकता आदि ३८ ग्रन्थ संस्कृत मे लिसे है । धातुकाष्य 
का वर्णन "काव्यशाख्कार वैयाकरण कवि, कै प्रकरण मेँ किया जायगा । 





---------------------------------- ~~~ ---- --~+~ 


9 श्राभे =) ~उ 4 9 ~ 4 । 


रहो चुका] 
(> घ ¢ 1 ^ कराकर 
श्ररपासुवस््‌ कृ दक्िकरार 
परियाशयस्य क समाद साम्यसानी ने तीन दीकाकासे व 
उल्वखय किया: । एकः टीका करय नातिदाय कसल ववने विीषठि। 
तरत वरवता काल सण {५०१-१८७१ तकर माना जानाष्ठे। दो 
टीव श नाग अलात ६ । दवरिग्म्‌ ग प्रकाथित प्रत्रियामर्वस्व क 
प्रसयभाग मं प्रतािका' व्याख्या ह्ली र। 
यन्य प्रद्रिया-ग्रन्ध 
द्म # अतिरिक्तं लघुकमूःती, मध्यकौमुदी आदि अनैक द्रे मोरे 
परक्रियप्रस्य पाणिनीय व्याकर पर्‌ विन गये । चै सव्र अत्यन्त साधा 
र्ण आर्‌ अर्वाचीन द । अतः दुन उल्लेख दस ग्रन्थ मँ नदीं किया गया । 


प अध्यायं ६ प्रगट प्रक्रियाभन्यां # र्वयिता ओर उन प्र टीका- 
कारों का वरग कियाद । टम प्रकार अध्याय ५--१द तक ११ अध्यायो 
प पाणिनि ओर्‌ उगकी अष्टाध्यायी क लगभग १७५ व्याख्याकार वरेया+रणो 
क संत्य न बसन निमा >| 

अव अमनो अत्यायमे वादिनि ग अवचन प्रान वैधाक्ररणोंका 
चसन विमा जायगा | 





[५ 
सव्रहवा अध्याय 
अयाय पाठिनि से अ्वध्वीन वैयाकरण 


आचाय पाणिनिं के अनन्तर अनेक वैयाकस्णों ने व्याकरण-शान्नो की 
रचनाएं कीं} इन सन व्याकरणों का मूल्य उपजीव्य प्रायः पाणिनीय 
व्याकरण टै । केवल कातन्त्र एक एेसा व्यक्ररण है जिप्रका आधार 
कोई अन्य प्राचीन व्याकरण है ।* पाणिनि, से अर्वाचीन समस्त उपलब्ध 
व्याकरण ग्रन्थों में केवल लौकिक संस्कृत के शब्दों का अत्वाख्यान्‌ 8। 
अर्वाचीन वैयाकरणो मे अधरोत्तिखित ग्रन्धकार मुख्य है- 


१--कातस्त्रकार ६-वुद्धिसागर 

२- चन्द्रगोमी १०--भद्रेश्वर सुरि 

३-- क्षपणक ११-- हेमचन्द्र 

८--देवनन्दी १९-- क्रमदीश्वर 

वामन १३--सारखत व्यकरशुकार 
द-पाल्यकीति १८--रमाश्रम सिद्धान्तचन्दरिकाकार 
७-शिवस्वामी १५- बोपदेव 

<--भोजदेव १दे--पद्यनाम 


इनके अतिरिक्त द्रुतबोध, शीघ्रयोध, शब्दबोध, हरिनामामृत आदि 
व्याकरणं के रचियता अनेक वैयाकरण हूए है, परन्तु थे सब अत्यन्त 
अर्वाचीन ह । इनके ग्रन्थ भी विशेष महत्छपणं नहीं हं ओर इन ग्रन्थों 
का प्रचारं भी केवल बंगाल प्रान्त तक ही सीमित है। इसलिये इन 
वेयाकरणों का वर्णन इ ग्रन्थ मे नहं किया जायगा । 

१० गुरुपद हालदार ने अपने “व्पाकरणं दर्शनेर इतिहा" नामक 
र्य के पृष्ठ ४४८ पर पाणिनि-परवर्ती निन्न वैयाकरणो ओर उनकी कृतियों 
कां उल्लेख किया है-- 


व्याघ्रपाद द्वितीय क्रत 


यशोभद्र ४ 
त्रायैवज्रखामी ,, 
भूतिवलि र 
दनद्रगोमी ( वौद्र) कृत 
वाग्म्ध्‌ 1 
श्रीदत्त ह 
च्न्द्रकीति ५ 
प्रभाचन्द्र ॥ 
अमरसिंह + 
१ 
सिद्धनलिं र 
भद्रेण्वर सूरि | 
श्रुतपाल ॥ 
शिवस्वामी वा 
शिवयोगी छं 
वुद्धिसागर 4 
केशव ५ 


वाग्भ द्वितीय) 
विनती कग ति 1) 
विद्यानन्द ॥ 


न... 


जैन व्याकरण 
१ ११ 


१? 23 
गिन्द्र व्याकरण 


2 


दशपादी वैयाघ्रपद्य व्याकस्ण 


, 


जेन ५ 
सम्भर ,, 
जेन ४ 


वोद्धं व्याक्रस्ण 
अष्टवातु ,, 


जैन ४ 
दीपक प 
1१ 


बुद्धिसागर ,, 
कैशवी 1 


4 

११ 
विद्यानन्द + 
यम 9 
वरण 29 
सौ भ्य 9 


दन ग्रन्थकारो का उतल्नेख करके पं० गुरूणद हालदार ने अपने इतिहास 
के प्रप्र ४५९ पर ल्िष्वादै त्रि डा कीलहतान ओर प° सू्कान्त के मतमें 


जेन नाम कल्पित द । टालदरार महे 


ऋ 


लन 


दन्द कलितत नहीं 


मानते । 


श्री नाथुराम प्रेमी ओौर प्राश्ेवनन्दी-व्याकरण्कार 
प° नाथुराम प्रेमी ने अपने जेन साहित्य ओर इतिहास” नामक्र ग्रन्थं 
मे लिलाहै-जहां तक हम जानते है न छः ( भूतवल्ति, श्रीदत्त, 
यशोद, प्रभाचन्द्र, सिद्धसेन, समन्तभद्र ) तआ्चार्यामे सेक्रिखी 
कामी कोई व्याकरण प्रन्थ नहीं हे। परन्तु जान पडता है इनके 
ग्रन्थों म कुठु भिन्न तरह के शब्द प्रयोग किये गये होगे ओर उन्टीं 
को न्याकरण॒ सिद्ध कर्ने केलिये ये सव सूत रचे गये द| शाक- 
रायनने भौ इसी का अकरण करके तीन आचार्यो के मत दिये दैः 1" 
हिभारा परत 
प्राचीने ओर अर्वाचीन समस्त वैयाकरण परम्परा के अनुशौलन से 
हेम इस निर्णय पर पचे है कि आचार्य पूज्यपाद .ओर पाल्यकीति ने जिन 
जिन आचार्यो के मत स्वीय व्याकरणं मे उद्रधृत किये है, उन्होने स्व-स्व 
व्याकरणराखरों का प्रवचन अवश्य किया था । 
श्रीप्रेमीजी ने इनके विषय मे जिस प्रकार के शब्दों काप्रयोगकियादै, 
ठीक उसी प्रकार पाश्चात्य ओर तदनुयायी कतिपय भारतीय व्यक्ति पाणिनं 
द्वारा स्मृत शक्रस्य आदि वैयाकरणो के लिए भी व्यवहार कसते है। 
अर्थात्‌ पाणिनि हारा स्मृत शाकल्य आदि आचार्यो ने भी कोई स्वीय 
व्याकरण ग्रन्थ नहीं लिखे थे, एेसा कहते दँ । पाणिनि हाया स्मत करई 
आचार्यो के प्राचीन व्याकरण सूत्रों के उपलन्धहौ जने से जसे पाश्चात्य 
त निमूल दौ गया ओर उन आचार्योका व्याकरशप्रवक्तृत्व सिद्ध हो गया 
उसी प्रकार कालान्तर में प्रार्ेवनन्दी जेन वैयाकरणो का व्याकरणप्रवक्तुत्व 
भी अवश्य सिद्ध होगा । दैवनन्दी ओर पाल्यकीति जसे प्रामासिक्र आचायं 


१. यथाक्रम -- राद्‌ मूतव्रनेः 1 ३ । ४} ८२३ ॥ गुग श्रीदत्तस्यान्नरियाम्‌ ) १ 
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। 
। 


मिथ्या लिखेगे, यह्‌ कल्पना करना भी पाप दहै । अतः इनका अन्ेषण 
आवश्यक है । 

विक्रम की १७ वीं शताब्दी मे विद्यमान कवीद््राचार्थं के पुस्तकालय 
का सूचीपत्र गायक्रवाड संस्कृत सीरीज्न बडोदा से प्रकरारित हआ है । उसे 
निञ्नलिखित व्याकरणों का उल्लेख मिलता टै-- 


डे मनचन्द्र व्याकरण यम व्याकरण 
सारस्यत वायु ध 
कलाप ॐ» वसूख + 
शाकटायन ,; सौम्य 9 
शाकस्य > वैष्णव » 
न्द्र्‌ 99 सद्र । 
श्चान्द्र #) कोमार २ 
दौ १ यालमाषा 9 
ब्रह्म ११ शब्द्‌तकं » 


इनमे शाकल्य ओर पेन्द्र ये दो नाम प्राचीन है, परन्तु सूचीपत्र मे निरिषट 
ग्रत्थ प्राचीन हैँ वा अर्वाचीन, यहु अज्ञात है। 
अव हम पूर्वै निष्ट १६ सोलह मुख्य वैयाक्ररणों का क्रमाः वणन 
करते टै-- 
१--काततन्त्रकार ( २००० वि० पू० ) 
व्याकरण क्ते वःडमय में कातन्त्र व्याकरण का स्थान अत्यन्त महत्वपूरण 
। इषके कलापक ओर कौमार नामान्तर है । अर्वाचीन वयाकरण 
कलाप रब्द से भी इमका व्यवहार करते ट ।* दस व्याकर्णमे दोभागदहें। 
एक आख्यातान्त, दूसरा कृदन्त ! दोनों भाग भिन्न भिन्न व्यक्तियों की 
रचनाएं है । 
कातन्त्र, कलापक ओर कौमार शब्दौ का अर 
कातन्ववृत्ति-टीकाकार दुगसिहु आदि वेयाकरण कातन्त्र शब्द का 
अथं 'लक्रतन्चः करते है । उनके मताचपार ईपत=लघ अधवाची षक 


लाक 4 ल्व ^ दछि+त। च क नत्व कद कलान्ज्वा 
शव्द वनता है । कातन्त्र व्याकरण काशकृ तन्त्र का संक्तेप रै, यह्‌ हमं 
अगे प्रमासिति करेगे । काशत तन्त्र का नाम शाब्द कलापः है यह्‌ पूष 
लिखा जा चुक्रादै। 

अवचिीन मैयाकरण कलाप शाब्दसे स्वाथे मे कः प्रत्यय मानते है । 
वे इस का वास्तविक नाम कलाप" समन्नते हैँ । कातस्तरीय वैयाकरणो पे 
किंवदन्ती है कि महदिव के पूवर कुमारन्कातिकेय ने सवं प्रथम इसे मभूर 
की प्रपर लिखा था, अत एव इस का नाम कलाप हुञा } कर्द वयाकरण 
"वालापकरः गल्द को स्वतन्त्र मानतेदहै। वेइसकी व्यत्त निन्न प्रकार 
दशति हँ। 

आचा हैमचन्द्र अपने धातुपारायण में लिखता है-बृहनत्तन्त्रात्‌ 

लाः [ आ ] परिधत्रीति । 

पुनः उणादिवृत्ति म लिखता है-आदिग्रहणात्‌ च्रहत्तन्नात्‌ कला 
चछ्रापिवन्तीति कलापकाः शाल्लाशि । 

हेमचन्द्र से प्राचीन अनज्ञातनामा दशपादी-उरणदि-वत्तिकार लिखता 
है- सपुवेश्ापि-पा पाने मौ०, आङ्पूर्वः कलाशब्द्‌ पृथे; । बृदत्तन्नात्‌, 
कलाः [ आ ] पिवत्तीति कलापकः शालम्‌ ।* 

हेमचन्द्र ओर दशपादी उणादिवृत्तिकार की व्युत्पत्ति से इतना स्पष्ट 
ठकि किसी वडेग्रन्थसे संक्तपहोने के कारण कातन्त्र का नाम कलापक 
हआ टै । वह्‌ महातस्त्र काशत तन्त्र था । 

कोमार- वैयाकरणो मे किवदन्ती है कि कुमार कार्तिकेय की आज्ञा 
से र्ववर्माने इम शार की रचना की है । हमारा विचार दै-कुमारो= 
चालकों को व्याकरण का साधारण ज्ञान कराने के लिये प्रारम्भ में यह्‌ 
ग्रन्थ पट्ाया जता था । अत एव इस का नाम करुप्राराणामिदं 
कौमारम्‌" हज । मारवाड देश मे अभीः तक देक्षी पास्नालार्ओ मे 
वालको को ५ पाचों समिधौ पायां पढाई जाती हं। ये पांच पा्ियां 
काततन्न व्याक्ररणके प्रारम्मिक पांच पदों काही व्छ्ितरूपहँ। हम 
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करा उल्लेख करते टै-- 
१ सिधी पारी 

सिघौ वरणा समास्ुनायाः 
चच्रुचघुदासाः दरङतवासः 

द्से समानाः 

सेषु दुध्या वरणा; नससवस्ः 
पुर्प्रो हंसवाः 

धासो दीर्घाः 

सरोव्ररणा चिणुज्या नापरीः 
हकारदेण) सीधकसणीः 
कादीः नीव विण्ञ्योनामीः 

ते विरध्याः पवा पंचा 
विरवानाञ प्रयपदुतीयाः संयो 
साचा: घोषा 

घ्ोघपितसे रत्ती: 

आयुर आसक्राः निनाणे नामा; 
अनेसंता जेरल्ववाः 
रुकमण॒ खंषोसादाः 
परायती: विसुरजुनीयाः 
कायत जिद्धासूलियाः 
परायती पद्रमानीयां 
आयो श्यो रतमसखचारोः 
पूरो फर्योरथा स्थोपालरम- 
पदुपदुः 
विखज्यो नामी; सरूवरूचर्णनेत्‌ 
नेतकरमेयाः रससलाकीज्ञेतुः 
लेषोः पचाहेडाः दुय एसीलीः 
वनी" स्क चापापराडणे 


कातन् क्‌ प्रधम पाद्‌ 
सिद्धो वणेसमाश्नायः | 

तच्च चतुददेश्षादौ खसः । 

देश् समानाः | 
तपा हो द्वावन्योऽस्यस्ष स्र । 
पर्ये हखः । 

परो दीधः । 

सखरोऽत्रणौर्ञा नामी । 
प्‌कारादीनि सन्ध्यच्तरारि । 
कार्दनि व्यञ्ननानि। 

ते वर्गाः पञ्च प्रञ्च। 

वर्गाणां प्रथ्रह्धितीयाः सवसा- 
श्चाघ्रोषाः 
प्रोषन्ती.ऽन्य 
यनुनासिका ङञणनमाः | 
छन्तस्थाः यरलवा; । 
उरष्मार्‌ः शपसहाः । 

खः इति विसर्जनीयः । 

= क इति जिह्यामूलीयः । 
न्प दस्युमध्मा्नीयः। 

छं दत्यनुखारः। 
पूयैधरग्रोर्थापिलन्धौ पदम्‌ । 


व्यञ्जनमखरं पर वर नयेत्‌ | 
छ्नतिक्रामयन्‌ विलेपयेत्‌ । 
लोकोपचाराद श्रहणसिद्धिः । 
ठनि संध्थधि्ामि चणय 


मारवाड में सीधी पाटी के न्यूनाधिक अन्तर मे करई पाटः प्रचलित है। 
हमने एकर का निर्व करिया है] 
उपुक्त तुलना से स्पष्ट दै करि मारवाड की देशी पाठय्ालाओं मे पाई 
जाने वाली पांच सीधी पाटयां कातन्त्र व्याकरण कै पांच सन्थिपादेदहैं। 
दसम यह्‌भी विस्वर कि कातन्व काकौमार नाम पड्ने का कारण 
वु माराणामिषम्‌' ( वालको का व्याकरण ) ही है। 
जसिनुराण ओर गण्डवुराणमे किसी व्याकरण का सेततेप उपलब्ध 
होना दै।' वह्‌ संक्ेप इनमे कुमार ओरस्कन्दके नामे दिग्रादे 1 करई 
विदान्‌ दनक आध्रार कातन्त्र व्याकरण मानते ह परन्तु यह्‌ ठौक नहीं 
है । उरे पाणिनीय प्रत्याहारे ओर संनाओं का उल्लेख मिता दै । अतः 
हमारा विचार ह वह संभैप पाणिनीय व्याकर्णानुमार ह । 
कलाप के सभ्वन्ध मरं विशिष्ट उस्लेख 
मत्स्य धुरा कौ एक दाक्षिणात्य प्रति है । उपमे पू ओर उत्तर दौ 
खण्ड रँ (यहु खण्डविमाण अव्यव्र नदीं गिला)! उस मे जिवके 
कलापित्व का वर्णन करते हूए कलाप का अथं शब्दनध्वनि सम्वन्विगाश्च 
ओर कलापी का अथे रिव द्याह । 
काशकरर्स्न तन्त्र का संते कातन्त्र 
इस ग्रन्थ के प्रथम संसरण क प्रकाशित होने के अनन्तर काशकृत्त 
धानुपाठ कन्नड टीका सहित प्रकशि मे आया। कन्नड टीका में काशक्रत्् 
के लगमग १३५ सूत्र भी उपलब्ध हो गए्‌ ।° काशक्रत्ल वातुपाठ ओर कातन्त्र 
धातुपाठ की पारस्परिक तुलना करने से स्पष्ट विदित होतार कि 
कातन्त्र धातुपाठ काजृत्व धातुपाठ का सक्ते है ।* इसी प्रकार काशक 
के उपलब्ध सूरो की कातन्त्र सूत्रं से तुलना करने पर भी यही परिणाम 


१. श्य पुसण) द्रष्य ३४६-२५६ । गरुडपुराण श्राचारकारड श्मध्याय 
२०५, २०६ । २, 1६:12} 13 948६४ 10946 0{ 5०१४ 
४०१ 91९९ 18 ०६116 कलापिन्‌ । द्र° बौ राधवन का ^ प1}वृप्रण 
४० (क्पतद णलाऽंछया त धल ४8४ एप. रैव पुराण 
प्रका १।१॥ ३. इन के क्लिए देखिए हमारा 'काशक्ठस्ल व्याकरण श्रौर 


निक्रलता है कि कातन्व काशक्रत्व तन्वका ही संचतेप दै। दोनों तन्त्रो मे 
धातुपाठ की समानालुपूविता ( काततन्व कौ सं्निघता के कारण छोड़ी गई 
धातुओं के अतिरिक्त) तथा दोनों तन्त्रो के सूत्रों की समानता, अनुबन्र आर 
संज्ञाओं की समानता तथां विशपकर दोनों धातुषाटों में समान्य मे 
पटी गई छन्दप धावुएं ( पाणिनीय मत मे ) ओर स्वरानुरोध से संयोजित 
^न्‌' आद्रि अदुबन्ध' इस मतके सुद प्रमाणर्हैकि कातन्त्र काशक 
तन्त्र का सं्तेपदै। । 

कलि 


कतिन्त्र व्याकरण का रचनाकाल अत्यन्त विवादास्पद ै। अतः हम 
उसके कालनिणंयमे जो प्रमाण उपलब्ध हृष्ट उन सव का क्रमशः 
निर्देश करते है 

१-- कथासरित्सागर मे लिखा है--गवैव्मा ने सातवाहन नृपति को 
व्याकरण कां वौय कराने के लिये कातन्त्र व्याकरण पद्वाया था 1> सातवा 
नृपति आन्ध्रकुल का व्यक्ति टै। कई एतिहासिक आन्ध्रकाल विक्रम के पश्चात्‌ 
जोडते दँ परन्तु यह्‌ भुल दै । आच्धरक्राल वस्तुतः विक्रम मे पूर्ववत है 3 


२--गृद्रकविरचित पद्यप्राभूतक भाण में कातन्त्र का उल्नैख मिलता 

दै ।* यह्‌ भाण्‌ उपरी घद्रेक कवि की रचना टै जिसनै मृच्छकटिकं नाटक 
लिखादहै। दोनों ग्रन्थोके आरम्भे शिव कौ स्तति दि ओर वर्णन नैली 
समान दै । मृच्छकटिक की प्रस्तावनासे जानाजाताहि कि गाद्रक नामा 
कवि ऋष्वेद, सामवेद ओर्‌ अनेक विद्याओं मे निष्णात, अश्वमेधयाजी, 
शिवभक्त महीपाल था. अनेक विद्वान्‌ गूद्रक का काल विक्रमे की पांचवीं 





१, यथा श्रन्‌ यन्‌ विकरे में। २. लम्क्र १, तरङ्ग ६, ७ । 

३. प० भगवदृत्तजी कृत भारतवपं करा इतिहास द्वि” संस्क० । 

४, एषोऽसि बलिमुग्मिसिवि संत्रातबलिधिः कातन्विकरैस्वस्वन्दित इति | हन्त 
प्रतरं काकोलूकम्‌ । सन्ते दिया व्वामलूनप्तं पश्याम । कि व्रवीषि १ का जदानीं 
मम वेयाकरणयारशतरेपु कातन्तिकरेष्वास्था । पृष्ठ १८ । 

५. ऋम्चेद्‌ सामतरेदं गणितमथ कलां वैशिकीं हस्तिशिच, ज्ञाखा शर्वप्रसादात्‌ 


("+ . 


गतानां मानित द्‌". 10611 4१24 20 0 ^ 
वाहन नपत्ति का समक्रालिक था ओर वह्‌ विक्रम से लगभग ५००, ५०० 
वपे पूवंवत्ती धा । 
२ चन््राचार्म ने अपने व्याकरण की स्वोपज्वृत्ति के प्रारभ पे 
लिखा है-- 
सिद्धं भरणम्य सर्वज्ञं सर्वीयरं जगतो गुरुम्‌ । 
लघुषि्पटलम्पूरणंम्‌ उच्यते शब्दलक्षणम्‌ ॥ 


ट्पश्ोक मं चद्ध्ाचार्थने अपने व्याकरण के लिये तीन विभेपण 
{निवे द्व लघ, व्रिस्पष्ट ओर समू । कातन्त्र व्याकरण लवु ओर विस्पष्ट 
द परत समूर्ण नही दै । इस के मूल ग्रन्थ में कृलकरण का समावेग नहीं 

अस्यवर भीकर आवश्यक वाते होड दीटै। परणिनीय व्याकरण 
ममूर्ग नौ दै परन्तु महान्‌ ₹, लबु न । 

हमारा विचार | चन्द्राचार्यमे 'समूणं ' विन्नेपण कतिन्त्र की व्यावृत्त 
र सिये खा ट 1 चद्धाचार्थ का काल भारतीय गण॒नानुसार स्यूनातिभ्युन 
विक्रपं ये १००० वर्ष पूर्वं द यह्‌ हम एवं (पृ ३२१, ३२२) विख चुके दं । 

८--महाभाप्य ८। २।६५ मं लिखा द॑-- 

संस्याप्शतेसिति वक्तव्यम्‌ ! दृह म मूत्‌ू-माहावार्तिकः, 
कालाप्रकः। 

अथात्‌-मूत्र (ग्रन्थ) वाची ककारोपध प्रातिपदिक से तदधीते 
तद्घेद्‌' अथं मे उलन्न प्रत्यय का जो लुक्‌ विधान किया हे कह संस्याप्रकृति 
वाने ( संख्यावाची शब्द से बने हृए ) प्रातिणादिक्र से कहना चाहिये । 
यथा रक्ते श्ण्काः पारिनीयाः, देशका वैयाघ्रपद्याः । यहां 
अष्टक ओर दयक शब्द संख्याप्रघ्रतिवाघे दै । इनमे अष्ट ओर दश शब्द 
से परिमाण अ्भेमें सूत्र अथं गम्यमान होने पर कन्‌ प्रत्यय होतादै) 
वाक मे संद्याप्रङृति ग्रहण करने से 'माहावातिकः, कालापकः में 
चूत का नुक्‌ नहीं होता वयोकि ये शव्द संख्याप्रकरृेतिव।ले नही 





१. संम्करतकविष्वन्चा पृष्ठ १५८-- १६१ । २. प० मगवदत्तओी कृत 
रतवपरं का इतिहास द्वि° सस्छण पष २६ ५-२३०६। 


ये दोनों प्रत्युदाहरण (संख्याप्रकृतिः' अंग कै हैँ । इनमें सूत्रवाचकत्व ओर 
कोपथत्व अंश का रहना आवश्यक दै । अतः कालपक्राः प्रल्यदाहूरण में 
निदिष्ट कलापक निश्चय ही क्रिसी सूत्र ग्रन्थ कां वाचक्र ट ओर दुवद्भध्रृत 
व्यलत्ति के अनुसार वह्‌ कातन्त्र व्याकरण का वाचक दै। 


हरदत्त श्रोर्‌ नागेश की भूल--हरदत्त ओर नागेश ने महा- 

भाप्य के ककालापकाः' प्रत्युदाहरणं क्री व्याद्या करते हृए्‌ लिख है-- 
कलापी द्वारा प्रोक्त छन्द का अध्ययन करने वाले कलाप बहति 
उन कलापो का आश्नाय कालपक्र होगा । संस्यप्रक्रति ग्रहण कस्नैसे 
कालापक आघ्राय का अध्ययन करने वाते इस अधमे उदान प्रल्यय कर 
लुक्‌ नहीं होता ।' 

यहं व्याख्या अशुद्ध टै, क्योक्रि व्वरणाद्धर्माख्नायय)'" की व्यास्या 
मे समस्त दीकाक्रार 'आक्नायः काथ वेद करतें | अतः कालापक 
आम्नाय सूत्र ग्रन्थ नहीं हो सकता 1 पूत्रत्व अंशकेन होने पर वह वातिक 
का प्रतयरदाहरण नहीं बन सकता । (कालागकराः' के साथ पट हृष्‌ माहा 
वातिकः, प्रतयृदाहरण की प्रकृति 'महावातिक्र' यन्द स्णष्ट सूत्र ग्रस का 
वाचक है। 

दस विवेचना से स्पष्ट टै कि महामाप्य में निर्दिष्ट कापः जव्द किमी 
सूत्र ग्रन्थ का वाचक है ओर वह्‌ कातन्त्र व्याकरण दही है । भारतीय गणना 
के अनुसार महाभाष्यकार पतञ्जलि का काल विक्रम से लगभग 
२००० वपे पूव है, यह्‌ हम पूवं लिख चुके टं 

५- महाभाष्य ओर वार्तिक पाट सें प्राचीन आचार्यो की अनेक 
संनाणं उपलब्ध होती दहै, जिनमे से बुद्धं इस प्रकारै 

अद्तनी-\।४।३॥२३।२।१०।५॥६।८।११२॥ 

श्वस्तनी --२ । २। १५ ॥ 

भविष्यन्ती --२। २1 १५३॥३।३।१५॥ 

परोत्ता-१। २) ॥ २२१ १५ ॥ 


् 3 ५. 
त । १ 4 4 2 


व्रकर्ण्‌ु-अर्नमकर स्थाना म) ५146-1 ५९0 ५ । ९२९ ५। 
कातन्त्रव्याकरण मे भी इन्हीं सं्ञाओं का व्यवहार उपलब्ध हता 


टै । यथा-- परोक्ञा-२) १।१३॥ 
श्रद्यतनी--३ । १। ६ ॥ विकरण--२)! ४।३२॥) 
श्वस्तनी--२। १! ६५८ ॥ समएनाक्तर-१।१।२।१ 
मविष्यन्ती--३) १) १५॥ कारित-३। २) ६॥ 


मी प्रकार ह्यस्तनी, वर्तमाना, चेक्रीयित्त आदि अनेक प्राचीन संज्ञाओं 
का निर्दल कातन्त्र व्याकरण मं उपलब्ध होता है 1 इससे प्रतीत होता है कि 
कातन्त्र व्याक्ररण पयि प्राचीन है। 

६- महामाय म अनक शयानौ पर्‌ पूवसूत्रो का उत्तेख ह ।* ६।१।१६३ 
के महाभाग्य मं लिखा 

( का ) अशचाऽकारो मच्छर्थायः । तद्यथा-तुन्दः, घार इति । पचै 
सूतनिदेश्श्च चिच्छान्‌ चित इति । 

टम पर्‌ यट लिखता है-- यह्‌ "चितः निर्देश पूर्ैसू्रों के अनुसार 
टै । पूथरमूत्रौ में जिसको किसी कार्थं का विधान क्रियां जाता टै, उसका प्रथमां 
से निर्दसकरतेदै।ः $ 

(ख ) पुनः ८। ५1७ पर कैयट लिखता पूर्वाचार्यं जिसको कार्थं 
करना होता ट उसका प्री से निर्देश नहीं करते | 

पूवसूत्रानुसारी निर्देश पाणिनीय व्याकरण में अन्यत्र भी बहूत्र उपलन्ध 

ता है । यथा-- 

अह्लोपोऽनः । ६ ।४। १२३८मे तरत्‌ का निर्देश । 

ति विश्ततेडति। ६।८1 ्ण्यमेत्ि का निर्दे । 

पाणिनीय व्याष्याकार.इन्हरँ अविभक्तिक निर्देश मानते हँ । परन्तुये 
वूचमूवरानुसार प्रथमान्त हं । 'ति' निर्देश सामान्ये नपु सकम्‌ न्यायानुसार 
नपु सक का प्रथमक्वचनदटं। इसी प्रकार ङ्यः पाणिनीयसूत्रमेडःषूप 





१. देखो प्रव ध २२६, २३० । २. पूर्वव्याकरशे प्रथमया कायां निर्देश्यते । 
२. परयान्वायः कार्म्ाजान पण्या = निरि, 1 


भीङे का प्रथमैकवचन का है। तुलना करो आगे उद्विध्रयमाण ङेः 
( २। १। २४) कातन्त्र सूत्र के साथ। 
पत लि ओर्‌ कैयट ने जिस प्राचीन डोली कीओर संकेत कियाद 
ट रोली कातन्त्र व्याकरण सें पूर्णतया उपलब्ध होती द । उसमें सर्वत्र 
कार्यी ( जिसके खानमे कार्थं करनाहो उस) का प्रथमा विभक्तिसेटही 
निर्देश क्रिया है । यथा-- 
भिस्‌पेसवा। २।१।६८॥* ङसिरात्‌। ५।१।२६१॥ 


ङस्‌स्य) २।१।६२॥ दन्‌ रा। २।१।२२॥ 
ङेयैः। २) १।२८७५॥ (यहां 'ड' एकारान्त प्रत्यय रै ) 
ङसि: स्मात्‌ । २। १।६५६॥। ङः सिन्‌ । २।१।२७॥ 


दसम इतना स्ट है करि कातन्त्र की रचना हैली अत्यन्त प्राचीन हे । 
पाणिनि आदिन कार्थी का निश पष्ठी विभक्तिसे कियाद । 


७- टम इस ग्रन्थक प्रथमाध्याय मे लिख चुकर हँ कि कातस्तर 
व्प्राकरण में 'दरेवेभिः, पितरस्तपेयामः, अवनतो अरवैन्तः, मघ्रवन्तौ 
मघ्वस्तः, ' तथा दीधीङ्‌ वेधीडः ओर इन्यी धानु मे निपतन प्रयोगो की 
सिद्धि दर्शा है ।* कातन्त्र व्याकरण विचुद्ध लौकिक भापा का व्याकरण 
दै ओर वहु भी अस्यन्तं संप्र । अतः इस मे इन प्रयोगो का विधान 
करना बहुत महत्व रता है । महाभाप्य के अनुसार अरन्‌, 'मघवन्‌' 
प्रातिपदिक तथा दीधीङ्‌ वेवीड्‌ ओर इन्यी धातु छन्दस हँ ° पाणिनि इन्द 
छान्दस नहीं मानता । इससे स्पष्ट टै कि कातन्व व्याकरण की रचना 
उस समथ हूर है जब उपयु क्त गब्द लौकिक भापामेंप्रथृक्तं होते थे। वह्‌ 
काल महाभाप्य से पर्याप्र प्राचीन होगा । यदि कातन्त्र की रचना महाभाष्य 
के अनन्तर होती तो महाभाष्यमें जिन प्रातिपदिकौं ओर धातुओं कौ 
च्छन्दस माना टै, उनका उच्लख कमी न होता । इस स स्पष्ट है कि कातन्त्र 

भिाप्यसे प्राचीन 


9५ स तच चर विच निजाय पव परप ३२८. २५ प्र रो | 





यदि कातन्त्र व्याकरण का वतमान स्वरूप इतना प्राचीन न भी हो, 
तव भी यह अवश्य मानना होगा कि कातन्त्र का मूल अवश्य प्राचीन- 
तमदटे। 

कातन्त्र व्याकरण का कतौ 

कथासरित्प्रागर' ओर कातच्त्रनृत्तिटीका" आदि के अनुसार कातन्व 
व्याकरण के आसख्यताल्त भाग का कर्ता च्वर्माट। मुसलमान यात्री 
अत्वेरूनी ते भी कातन्त्र को रर्ववर्मा विरचित लिश ओर कथास- 
रित्तागरमे तिरि मोदकं देहिः कथाका निर्दण क्रिया ।° प° गरुद 
हालदार ने अपने व्याकरण दगनैर इतिहास तं जरवमां को क्रातन्तकी 
विस्तृतवृत्ति का स्चयिता लिखा टै ।* 

जरनल गद्गानाथ ज्ञा रिपचं इंस्टीटच्रट भाग १, अदभु « में तिव्वतीय 
ग्रन्थों के आधार पर एक लेख प्रकाठित हृआ द । उसमे निषा वरै-- 

“सातवाहन के चाचा भासव्मा ने वदू कुःम संप्र क्रिया ग्नद्रिव्या- 
करण प्राप्त क्रिया, जिपका प्रधम सूत्र "सिद्धौ वरेसमास्नायः' धा ओर्‌ 
वह्‌ १५ पादोमेथा।"* दमक वरख्चि सस्तव्रमाने मंत्तेत्रिया ओग 
इसका नाम कलाप सूत्र हुआ क्योकि जिन अनेक स्मतं से इसका संकलन 
ह्जाथाःवे मोर की पके सनुश पृथक्‌ पृथक्‌ धे। द्रममे २५ अध्यायः 
ओर ५५० ष्ट्योक धे ।* 

दस तेख के लेखक ने टिप्पणी में निम्बा टै--निन्यनीय भागामें 
रारवे=सर्व=म्ष-सस्त दस प्रकार शर्ध का सस्त रूगान्तर वन मक्ता टै । 

हमार विचारा ट वर्तमान कातन्त्र व्याक्रग्ण अर्ववर्मा द्वारा संषिप् 
कियाहृमादै। इस संच संस्करण काकाल विक्रम मे न्यूनानिन्धून 


१. लम्बक १, तरङ्ग ६, ७। 

२. तत्र मगवत्कुमारप्रणीतसूत्रानन्तरं तदाशषयरेव श्रीशर्ववर्पमसा व्स्णीतं मूष 
कथमन मवति । परिशिष्र, पृष्ठ ४६६ । 

३. ग्रत्वेख्नी का भारत भाग २ प्रष्ठ ४१] ४. पृष ४२७ । 

५. कालन्वरके श्राख्यातान्त भाग म १६ पाद्‌ ह| क्या श्राख्यातप्रकरण्‌ क 
ष्वुर्‌ पाद्‌ प्रतिप ह? सम्भव ६ केस्था म ३५ रना त ण 


४००--५०० वव प्राचोन ट \ इसका सरल ग्रन्थ अलत्यत्त त्राच्च।^ 2) ~ 
पर्व प्रतिपादन कर चुके हं। 
कृदन्त भाग का कत्ता-- कालायन 
कातन्त्र का वृत्तिकार दुगसिह्‌ कृदन्त कं आरम्भ म लिखता रै-- 
चत्तादिवदमी रूढा न कृतिना छता कृतः } 
काल्यायनेन ते खा विवुद्धप्रतिपत्तये । 
अथीत्‌ कातन्त्र का कृदन्त भाग कात्यायन ने बनाया 
कात्यायन नाम के अनेक आचार्यं हो चुक्रर्ह। करदेन्त भाग क्रिस 
कात्यायन ने बनाया, यह दुगंसिह्‌ के नेख से स्पष्ट नहीं टता। सम्भव 
है महाराज विक्रम कै परोहिन का्यायन गोत्रज वररुचि ने क्रदन्त गाग 
की रचनाकीहो) 
क्गीथ की भूल -कीथ अपने संस्कृत साटिव्य पै इतिहास म लिखता 
--भूलमें उपमे चार अध्यायथे। दुगि्ुके प ष्ीकसे स्पष्टे 
कि कातन्व करा चौथा अध्याय कात्यायन करत दै । अत्तः मूल प्रस्थे तीनदही 
अध्यायपरे | कीथ का मूल मे चार अध्याय चिखना चिन्त्य 
कातन्त्रपरिरिष्ट का कता--श्रीपतिदत्त 
जाचार्थं कात्यायन द्वारा क्रदन्त भागकर ममात्रेण हौ जाने षर भी 
कातन्त्र व्याकरण में अनेवः न्मूनताएं रह गई । उन्द्रदूर करनेके लि 
श्रीपतिदत्त ने कातन्त्रपरि जिष्ट की रचना की । श्रीपतिदत्त करा काल अनात 
द परस्तु वह्‌ विक्रम कौ ११ वीं जतान्दी से पू्ववर्ती दै, इतना स्ट द । 
परिशिण्-वबत्ति- श्रीपतिदत्त ने स्वविरचित कातन्त्र परिषिष्ट पर 
वृत्तिभी लिली 
क्रातन्यात्तर का कता---पेजयार्नन्द्‌ ( ५०८ पृ ) 
कातन्त्र व्याकरण की महत्ता वटृनि के लिये विजयानन्द ने "कातन्वरोत्तर 
नाम का ग्रन्थ चनिखा। इस का दूसरा नाम विद्यानन्द है।* डा० वेल्वाल्कर 
ने कालन्त्रोत्तर परिशिष्ट कें कर्ता का नाम त्रिलोचनदास लिखा दै।* 
पटुन के जैन ग्रन्थागारों कै हस्तलिखित मन्थां के मूचीपत्र प्रू २६१ पर 
कातन्तरौत्तर ग्रन्थकानि । इम हस्तनेख के अन्तमे निश्च पारदैः 
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देवराज्यं जाह्वव्या द्तिणक्रले श्रीमद्धिजयचन््रदेव वडदरदेशशुज्यमाने 
प्रीनामरेवद्‌ तजहुपुरीदिग्विभागे पुरगहपुरस्थिते पौषमासे षष्ठां 
तिथो शोरि विने बरशिक्‌ जरह रोनात्मजस्याथे तद्धितविजयानन्द्रं लिखित- 
मिति । यादशं दृं तथा लिखितम्‌ । 

दस से इतना स्पष्टदैकि यहु प्रति सं० १२०८ में लिखी गई थी ।* 
अतः विजयानन्द १२०० से पूर्वेवर्ती टै । 

कृतिन्त्र्‌ करा प्रचर्‌ 

कातन्त्र व्याकरण का प्रचार सम्प्रति वंगाल तक ही सीमित है परन्तु 
किरती समय इस काप्रचारन केवल समूणं भारतवर्षं मरे अपितु उस्तसे 
बाहर भीथा। मारत्राड की देशी पाट्शालाओं में अभी तक जो सीधी 
पाटी पाई जाती रै, वह कातन्व के प्रारम्भिक भागक्रा विक्त ष्पे, 
यहं हम प्रवं लिख चुके हँ । गुृद्रकविरचित पदप्राभृतकर भाण से प्रतीत 
होतादै किमक काल में कात्तन्करन्चुयायियों की पाणिनीयों मे मर्हत्ती 
स्पर्था धी ।* 

कीश अपने संस्छरत सादित्य के दतिहस पे लिखता है- क्रान्त के 
कुं भाग मध्य णश्िया की खुदाडेसते प्रप्त दुष धे । इस पर मसियोन 
जस्नल मे पल. प्िनोतने एक लेख लिखा था। दैखो उक्त अग्चल्ल 
सन १६११ पृष्ठ ६६२ ।* 

कातन्त्रकेये भाग मध्य एशिया तवा निश्वयही वोद्ध भिच्चुओंके 
हारा पदहैचे हीगे । कातन्त्र का धानुपाठ अभी तक उपनव्ध दै । इपर के टस्त- 
नेख कौ दो प्रतियां हमारे पास हें ।* 

कातन्त्र के वृत्तिकार 

सम्प्रति कातन्त्र व्याकरणं की सबसे प्राचीन वृत्ति दर्गखिह विरचित 

उपलव् होती दै । उसमे केचित्‌ अपरे अन्ये आदि गव्यो हारा अनेक 





१. जेन पुत्तकव्रश्तसंग्रह मे भी व्ण स्रेतरयसदटीवाव्कावस्थित' 
माणडागार के सं १२० के सिरे कातन्वोत्तर के हस्तनेल का निर्देश ह । 
पष्ठ १०६ । २. पूर्त पुश्च ५०५ ऽ ४ । 

३. संस्छरत सिय का इतिहास प ५३१। 


प्राचीन वृत्तिकारो के मत उद्वधुत हँ । अतः यहं निस्सन्दिग्धश्प से कहा 
जासकताहैकिदुर्सिह्‌ से पूवं अनैक वृत्तिकार हय चके थे, जिन का हमें 
कृद भी ज्ञान नहीं है। 
१--शवेवमा 
श्री पं० गुखयद हालदार ने अपने व्याकरण दने इतिहास के पृ ५२७ 
पर शर्ववर्मा को काततरकी नृहद्रधृत्ति का रचयिता लिखा है परन्तु इस के 
लिये उन्होने कोर प्रमाण नहीं दिया । 
२--पुरशटचि 
प° गुरुपद हालदार नै अपने ग्रन्थ के पृष्ठ ३९४ ओर ५७९ पर वररुचि 
विरचित कातन्त्रृत्ति का उल्लेख क्या हे । पृष्ठ ५७९ पर वररुचिक्रत 
वृत्ति का नाम चैवकरूटी लिखा दै 1 
३--दुगपिंह 
माचा दुगंसिह्‌ वा दुर्गसिंह विरचित कातन्वतृत्ति सम्प्रति उपलन्ध 
दे । यह्‌ उपलब्ध वृत्य मे सवसे प्राचीनहै। दुगंसिह्‌ ने अपने ग्रन्थ 
म अपना कुछ परिचय नदीं दिया । अतः दुर्गसिंह का इतिवृत्त सर्वधा 
अज्ञात है । 
दुगं के अनेक नाम- दुर्गसिह्‌ ने लिद्धाल्ुशासन की वृत्ति मे अपने 
अनेक नामो का उल्नेख किया है । यथा-- 
दुगेसिहोऽथ दुर्मात्मा दुर्गो दर्भप इत्यपि । 
यस्य॒ नामानि तेनेव लिङ्गवृत्तिरियं छता 
दुगंसिद का काल 
दुर्गसिंह के काल पर सान्नातु प्रकश्च डालनै वालो कुमी सामग्री 
उपलन्य नहीं होती । अतः काशक्रुशावलम्ब न्याय से दुगसिह के काल- 
निधरस्णि का प्रयत्न करते ह 
१--कातन्त के "इन्‌ यजञादेरुमयम्‌' (३।५।५५ ) सूत्र की वृत्ति 
मे दुगंसिह्‌ ने निन प्यांश उद्रधृत क्रि द 
तव दश्चनं किशन घत्ते | कमलवनोदुघ्राटनं कुर्वत ये । तनोति शशं 


[ सूयणत्तक २] इति 1 तथा च किगतकाञ्य--तनोति शश्र गुण 
सम्प्रदा यशः (१८) इति। 

इन उद्धरणों सेस्पष्टटै कि दुर्गसिह्‌ भारवि ओर मयुर से उत्तरवर्ती है । 

हम एवं लिख चुके दैँक्रि कोक्णं के महाराज दुविनीत ने भारवि- 
विरचित किरात के १५ वें सर्गं पर टीका लिखी थी। दूविनीत का राज्य 
काल सं° ५६३९५६९ तक्र माना जाता है 1 अतः भारवि का काल विक्रम 
की पष्ठी शताब्दी का पूर्वाह्ं है । महाकवि मयूर महायान हर्षवर्धन का 
सभा-परिडित था । हषेवधेन का रज्यक्राल सं० ६६२३--७०५ तक है, यह्‌ 
दर्गसिह्‌ की पूर्वसीमा है 

२--कालिकरावृत्ति ७४) ९३ मे लिखा 

त्र कचिदरु गशब्दं लघरुमाध्िलय सन्वद्धाव्रमिच्छुन्ति। सरव्रेध 
लयोरानन्त्यैमभ्यासेन नास्तीति कृत्या म्यसधानेऽपि वचनप्रामारयादू 
मदितन्यम्‌ । तदसत्‌" । 

दप पाठटमें वामननै क्रिसरी ग्रन्थकार केमरतका खण्डन क्रिया द| 
कातन्त्र ३।३। ३५ की दुवृत्ति के 'कथमजीजागरत्‌ १ अनेकवयौम्यव- 
धनेऽपि लघुनि स्यारेवेति मतम्‌' पाट के साथ कारिक्रा के पूर्वा 
पाठको तुलना करनेसे विद्ितहोतारैकि वामन यहांदु्गंकेमतका 
प्रत्याख्यान कर रह्‌ द । घातुवृत्तिकार सायण के मतम भी कारिकराकारने 

हां दृगंवृत्ति का खण्डन किया है ।3 कारिका का वर्तमान स्वरूप सुं० ७०० 

से पूववर्ती रहै, यह्‌ हम काशिका के प्रकरणं मे लिख चुके । अतः यद्‌ 
दुगं विह की उत्तर सीमा है । 

प° गुष्पद हालदार ने भ्याकरण॒ दशनेर इतिहास' में लिखा है कि 
दुगेमिह॒ कथिका फे पाठ इद्रधृत करता है ।* हमने दुर्म कातन्पधृत्ति की 
काडिकाके साथ विज्ञेपदूपसे तुलना की परन्तु हमे एक भी दसा प्रमाण 


६. कातन्त्र परिषिष्ट , पृष्ठ ५२२। २. पवृ ४१४) 

२. यत्तु कातन्त्र पतान्तरेणोक्तम-दइव्वदीरषस्वयोः च्रजीजागरत्‌ इति भवतीति 
तदप्मवं प्रलुक्तम्‌, वृत्तकारातरेयवधमानादिभिरपयेतद्‌ दूषितम्‌ 1 8 २६५ । 

४, पृष । 





नहीं मिला, जिस से यह सिद्धहो स्के किदर्गं काणिकाको उद्रयुत करता 
है । दोनों वृत्तियो के अनेक पार समान है परन्तु उनसे यह सिद्ध नही 
होता कि कौन किसको उद्धत करता ह । एसी अवख मेँ काशिका के 
पर्ं उद्धस्ण ओर्‌ सायण के साक्ष्य मे यही मानना अधिक उचितौ कि 
दुगेसिह की कातन्त्रवृत्ति कारिका से पूर्ववतीं है । 

दु्गेसिहविरचित वृत्ति का उतल्तेख प्रबन्यकोर पृष्ठ ११२पर मिलता है ।* 

अनेक दुर्भसिद 

संस्कृत वाड्मय मेँ दुगं अथवा दुर्गसिंह विरचित अनेक अ्रन्थ उपलब्ध 
होते हँ । उनमें तीन ग्रन्थ प्रधान हैँ । निरुक्तवृत्ति, कातन्बवृत्ति ओर कातन्त्र 
वृत्तिःटीका । कातन्त्रवृति ओर उ्षकी टीका का रचयिता दोनों भिन्न 
भिन्न ग्रन्थकार ह । पं गुद हालदार ने कातन्तरवृत्ति-टीकाकार का नाम 
दृगगुर्धसिह लिखा है। उन्होने तीन दुगसिहु माने हैँ । हमारा विचार 
कातन्त्रवृत्तिकार ओर निरुक्तवृत्तिकार दोनों एक टै । इसमे निन्न हन्‌ ह -- 

दुर्गाचिाय विरचित निरुक्तवृत्ति के अनेक हस्तलेखों के अन्तमें 

ुर्गसिह्‌ अथवा दुर्गसिहा नाम उपलब्ध होता 

२. दोनों ग्रन्थकार अपने ग्रन्थ को वृत्ति कहते दै । इससे इन दोनों के 
एक होने की संभावना होती है| 

३. दोनों ग्रन्थों कैः रचयिताओं के लिये (मगवत्‌' शब्द का व्यवहार 
मिलता है । 

५. दोनों ग्रन्थकारो की एकता का उपोद्लक निम्न प्रतःण उपलन्य 
होता है-- 

निरुक्त १। १३ की वृत्ति में दूर्गाचा्थं लिखता दै - 

पाणिनीया भूध्रकृतिमुपरादाय लडिव्येतं प्रल्ययमुपाददते तत 
छुतानुत्रन्धलोपस्यानच्कस्य लस्य स्याने तिववाद्रीनादिशन्ति। 








१, सूघ वृत्तिः कृता पूर्वं दुगसिंहेन प्रीमत। । विसू्ते ठ कृता तेषां व्रास्तुपालेन 
मन्विखा ॥ २. डा० लदएमखस्य सम्ादित मूल निसक्त की भूमिका पृ ३० । 
३. निरुतृत्तिकार-- तस्य पूर्वटीकाकरर्थवरस्वामिमगवद्‌दु्ं प्रतिभः" ^ `" । 
नतिसक्त स्कन्द टीका भाग १. पष्ठ ।*** ---च्राचार्यभगवददर्सस्य कती"... -.- 


शब्दानुशासन खा तन्बशैली । 
दस उद्ररण में पाणिनीय प्रक्रिया की प्रतिद्वन्दता मे जिस प्रक्रियाका 
उत्तेख किया है, वहु कातन्त्र व्याकरणाुसारिणी ठै । कातन्वमे धातुसे 
लट्‌ आदि प्रत्ययो का विधान न करके सीषे तिप्‌" आदि प्रत्ययो का विधान 
किया है। उससे स्पष्ट कि निरुकतवृत्तिकार कातन्व्र व्याकरण से भवे 
प्रकार परिचित था। 
५. कातन्तरवृत्तिकार दुर्गसिह का काल सं° ६००-६००्के मध्यमेदै 
म पुत्र लिख चुके | हरिस्वामी नै सं० ९९५ भे शतपथ कै प्रथसकार्ड 
का भाष्य लिखा ।" उ्तके गुरु स्कन्दस्वापी ने अपनी निरुक्तटीका में 
दरमाचार्थं का उल्लेख किया द + अतः निरुकतवृत्तिकार दुर्गं का काल भी 
९००--६८० के मध्य सिद्ध होता है 
यदि हमारा उपरक्त विचार ठीक हो तो कातन्तवृत्तिकार के विपय 
मे अधिक प्रकाश पड़ सकता दै । 
दुगृत्ति के ठीकाकारं 
दुगवृत्ति पर अनेक विष्ठानों ने टीकां लिली है, उनमें से निश्न टीकाकार 
मूल्य हं | र 
--दुगेसिह (९ वीं शताब्दी ?) 
कातन्त्रवुत्ति पर दुगसिह ने एक टीका लिखी है ।* पे० गुरुपद हालदार 
ने टीकाकार कानाम दुगगृर्रसिह्‌ लिखादै। टीकाकार ग्रन्थके आरम्भमें 
लिखता ठै 
भगवान्‌ वृत्तिकारः श्ोकमेक तवान्‌ देवदेवमित्यादि 
इस भे स्पष्ट दै कि टीकाकार दुगंसिहं वृत्तिकार दुगसिह मे भिन्न व्यक्ति 
है 1 अन्यथा वहं अपने लिये पयोक्षनिर्देश करता हआ भी भ्मगवान्‌" शब्द का 
व्यवहार न करता । 
कीथ ने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में लिखा दै--दुगेसिह ने 
अपनी वृत्ति पर्‌ स्वथं टीका लिखी ।* यह्‌ अगक्त है । सम्भवदहैकौथको 
दोनों के नामसादृश्य से भ्रमहूञा हो । 


१. देखो पूं पृष्ट ३४१ । २. देखो पूर्वं ए ५१५ 
३. यद टीका बंगला श्रत्तरो मं सम्पूणं ह्वप चुकी हे । 





५ 


| 


कीथ का अलुकरण करते हृए एस. पी. भदटूचाय ने भी वृत्तिकार दुगं 
ओर टीकाकार दूगंकोएक माना ।' 

ुर्गसिह॒ अपनी टीका मे लिखता है-नैयासिकाप्तु हस्वस्वं 
विद्रघतेऽविशोषात्‌ |" 

टीकाकार ने यहां क्रिस न्यापस्का स्परण कियारै, यहु अज्ञात है) 
उग्रभूति ने कातन्ववृत्ति पर एक न्यास लिखा था (उस का उल्लेख अगे 
होगा )। उसका काल विक्रम की ११ वीं शताब्दी है । अतः यहां उस का उह्ेव 
नहीं हो सकता । 

ुर्मसिह ने कृत्सूत्र ४१, ६८ की वृत्तिटीका में श्रुतपाल का उल्लेख 
किया दै \3 यह्‌ श्युत्तपाल देवनन्दी विरचित धातुपाट का व्याख्याता है। 
कातन्त्र २।४॥। १० की वृत्तिटीका मेँ भद्रि ८।७३ का 'च्छाघ्रमान 
प्रद्लीभ्यरतच्रागाद्‌ रा्षसाधिपः' चरण उद्रधुत दै । 

टीकाकार्‌ दूगेसिह्‌ के काल का अभी निश्चय नहींहौ सक्ता । सम्भव 
है, यह नवमी शताब्दी का ग्रन्थकार हो । 

२--उग्रभूति ( ११ वीं रताब्दी) 

उग्रभूति ने दुर्गवृत्ति पर॒ “शिष्यदितन्यास'* नाम्नी टीका लिखी 
मूसलमान यात्री अल्वेूनी दख का नाम॒ शिष्यदिता वृत्ति' लिखता है । 
उसने इस ग्रन्थ के प्रचार कौ कथा का भी उल्लेख किया दै ।* इस कथा के 
अनुप्नार उग्रभूति का काल विक्रम कौ ११ वीं शताब्दी है। 

--चिलोनच्नद्‌(सख ( सं° ११०० ? ) 

त्रिलौचनदास ने दुर्गवृत्ति पर कातन्त्रपञ्जिका" नाम्नी ब्रहती व्याख्या 
लिखी दै । यह्‌ व्याल्या वंगल्षये मे मुद्रित हो चुकी है1 वोपदेव ने इसे 
उद्रधुत कियाद) त्रिलोचनदास का निशित काल अज्ञात दहै । सम्भव 
यह्‌ ११ वीं शतान्दी का ग्रन्थकार हो 1 











१. श्रोरियण्टल कांस, सन्‌ ६६४३१४४ ( वरनारस ), मागरत्तिविष्रयक्त लेख 1 
२.२३।४।७६॥ परिशिष्ट ‰8 ५२८। 
३. ध्याकरण द्‌ शंनेर इतिहास पृष्ठ ४६५ । 


त्रिविक्रम ने त्रिलोचनदासविरचित "पिका" पर "उद्योतः नाम्नी टीका 
लिखी द । चरिविक्रत वर्भमान का्रिष्य दै । एक वर्घमान "कातन्त्रविस्तर" 
नाम्नी टीका का लेखकद्धै) इसका निर्देश आगे करेगे । वर्धमान नामके 
अनेक आचाय हो चु हं । अतः यहु किस वर्धमान काश्ञिप्य है, यह्‌ 
अनात हं । टन के हस्तलिखित ग्रन्थों के सूचीपत्र के पृष्ठ ३८३ पर 
्रिविक्रमकृत पश्िका का एक हस्ततेख निरि द, उसके अन्त में निघ्न 
लेख है-- 

उक्तं यदालूनचिशीरवाक्येनिर्मलं किश्चन फल्गु पूर्वैः । 
उपेक्षितं सर्धैमिदं मया तत्‌ प्रायो विचारं सते न येन ॥ 
्सीद्धियं पञ्चरचिच्रसालिकेव दहि पञ्चिका । 
उ्योनव्यपद्रेरोन त्वियं पूर्णोज्ज्यली कृता ॥ 

इति श्री वधंमानशिप्य्चिविक्रमछृते पञ्चिकोऽ्योतेऽनुषङ्गपादः । 
सं० १२२१ उतरे वदिं ३ शुक्रे लिखिदसनिति । 

इससे स्पष्ट है कि त्रिविक्रम विक्रप की १३ वीं गताब्दी से पूरमवर्ती है। 

( ख ) विश्वेश्वर तकाचा्थं (घ) कुशल 

(ग ) जिनप्रभ सूरि ( ङ ) रामचन्द्र 

विश्वेश्वर तर्काचार्थं कृत पञ्जिका-व्याश्या का हस्तनेख काशी के 
सरस्वती भवन पुस्तकालय में हे। अगले तीन लेखकों का उत्ते डा 
वेट्वाल्कर ने किया है | 

८-- वर्धमान (१२ वीं यती) 

डा० वेत्वात्कर ने वर्धमान की टोका कानाम कातन्ञविस्तर लिखा 
है। गोल्डस्टुकर इम वर्ेमान को गणस्तरमहोदधि का कर्ता सानताहै। 
वोपदेव न कविकामघेनु मे इते उद्यत किया द । 

व्याख्याकार पृथ्वीधर 

पृयवीयर ने वमान कौ टीका पर एक व्याष्या लिखी है । 





१. सिस्टम ग्राफ संद्छृत प्रासर, पैसा न ० ६६। 


कातन्त्र व्याकरण का नागराक्षरों मे जो संस्करण कलकत्ता से प्रकाशित 
हआ था, उसके अन्तमेनिनश्न टीकाकारो ओर टीकाओं के कुश पाठ 
उद्वधृत कयि है 

५ कांशीराज ७ हरिम 
१ लश्ुचुत्ति ८ चलुष्रयप्रदीप 

इन टीकाकारो तथा टीकराओंके विषयमे हमे कु ज्ञात नहीं । इन 

के अतिरिक्त अन्य करई विद्वानों ने दुर्गवृत्ति पर टीकाएं लिखी हैँ । 
४--उमापति ( सं° ६८००) 

उमापति ते भी कातन्वर पर्‌ एक व्याख्या लिखी थी । यह उमापति 
लक्ष्पणसेन के समभ्यों पे अन्यतम है । अतः इसका काल सामान्यतया विक्रम 
कौ १२वीं रती का अन्तिम चरण दहै!" उगापतिने पारिजातहूरण काव्य 
भी तिखा था । इसका उल्नेख म्रियर्षन ने किया है । 

५-- जिनप्रभ सूर ( सं° {२६५२} 

आचार्यं जिनप्रभ सूरिने कायस्य चेतल की अभ्यर्थना पर कातन्त्र की 
'कातन्त्रविध्रम' नाश्री टीका चिखीथी। इस टीका कीं रचना भं° १३५५ 
मे द्िह्वीमे हुई थी ।* डा० वेल्वात्करने इसे त्रिलोचनदास की पिका कौ 
टीका माना टै ।3 

कातन्च भिश्रम-तअ्रवनचूशि--चारित्रसिह 

चारित्रसिह ने कातन्त्रविभ्रम के कुछ दुर्य भाग पर अवनचूशि' नाप्री 
एक टीका लिखी है । ग्रन्थकार ने अन्त में निश्न पद्य चिषे 

वाणाग्रिषडिन्दुं { ;२२५ ) मितिसंचति घवलक्पुरवरे समह । 

श्रौखरतगणपुष्करस्युदिवापुषपरकाराराम्‌ । ? ॥ 

श्रीजिनमशिक्षयाभिधर्‌रीरां सक्रलसावेमोमानाम्‌ । 

पट्ट घरे व्रिजयिषु श्रीमल्िनचन्द्रस्‌रिगजेषु ॥ ६॥ 


१. विशेष द्वन सं° व्या० इतिहास भाग २, प्र १८०, १८१। 





गीतिः- वाचकमतिमद्रगेः शिष्यस्तदुपास्त्यवाक्तपारम्थैः ! 
चारित्रसिहसाषुव्यैदधाद्‌ अवचूणिमिह खुगममाम्‌ ॥२॥ 
यद्धिखितं मतिमःन्यादबृतं प्रश्नोत्तर५अ किञ्चिदपि। 
तत्सम्यक्‌ प्रावरः शोध्यं खप्ररोपकाराय ॥ ४॥ 


दससेस्पष्ट टै कि कातन्त्र विश्रम-अवचूशणि सं १६२५ मे लिखी 

गई थी । 
६--जमद्भर्‌ भद (सं० १२५० का समीप्रवतीं ) 

जगद्धर ने अपने वृत्र यशोधर को पठने के लिये कातन्तर की वाल्- 
बोधिनी' वृत्ति लिखी है । जगद्धर कश्मीर का प्रसिद्ध पण्डित है । उसने 
स्तुतिकुमुमा लि ग्रन्थ ओर मालतीमाधव आदि अनेकं ग्रन्थो की टीकां 
लिखी रहै । जगद्धर के पितापह्‌ गौरधर ने यञुर्वेद की वेदविलापिनी नाम्नी 
व्याष्या लिखी ।१ 

डा० ब्ेल्वाल्कर ते जगद्धर क्रा काल १० वीं शताब्दी माना है वहु ठीक 
नहीं है क्योकि जगद्धरने वेणीसंहार नाखककी टीका में ह्पावतारको 
उद्धृत कियाहे।" रूपावतार की रचनां सं° ११५० के लगभग हूर 
यह्‌ हम पूर्व प्रतिपादन कर चुक्रं हैँ 1 जगद्धर का काल सं° १३५० 
के लगभग है। 

बम्बई विश्वविद्यालय कै जर्नल में "डेट आफ जगद्धर लेख छपा) 
उसके लेखक ने भी जगद्धर का काल सामान्यतपा ईसाकी १५बीं शती 
प्रमाणित करिया है । द्रष्टव्य उक्त जर्नल सितम्बर १९४०, भाग ९, पृष्ठ २। 


बालबोधिनी का सीकाकार--राज्ञानक शितिकरठ 


राजःनकर रितिकण्ठ ने जगद्धरविरचित वालवोधिनीं वृत्ति कौ व्याख्या 
लिखी दै । राजानक शितिकण्ठ जगद्धर का नप्तृकन्या-तनया-तनून' 
अर्थात्‌ पोते की कन्या का दौहित्र था । राजनक शितिकण्ठ का काल १५ वीं 
शताब्दी का उत्तरां है । 


१. वैदिक वाङ्मय का इतिहास माग १, खण्ड २, धृष्ट ६० । 


घुण्डरीकाक्त विचासागर ने कातन्त्र व्याकरण की एक वृत्ति लिखी धी । 
इस का निर्देश वुरुपोत्तमदेवीय परिभाषावृत्ति क समादक श्री दिनेशचन्द्र 
भद्टाचार्थने कियाद), 

वृण्डरीका त्त विरचित न्यास टौकाका उल्ेख हम पूवे कर चुके ह) 
इसने भद्रि काव्य पर भी एक टीका लिखी थी 1 उप्तका वर्णन काव्यशास्न- 
कार वैयाकरण कवि प्रकरणमें कियाद ।२ 

कातन्त्र सूत्रपाठ पर इनक्रै अतिरिक्त अन्य अनेक वृत्तियां लिखी गई 
होगी परन्तु हमे उनका ज्ञान नहीं दर । 


२-- चन्द्रगोमी { सं० ६००० विण पू० ) 

आचार्यं चन्द्रगोमीनै पाणिनीय व्याकरण के आधार परएकनष 
व्याकरण की रचना की) इस ग्रन्थ की र्चनामे चन्द्रगोमी ने पातजजल 
महाभाष्य से भी महती सहायता ली है। 

परिचय 

वंश--चन्द्राचार्यं के वंश का कोई परिचय उपलन्ध नहीं होता । 

मत- चन्दर व्याकरण के प्रारम्भमे जो ष्योक उपलब्य होता है, उससे 
ज्ञात होता है कि चन्द्रगोमी बौद्धमतावलम्बी था।* 

महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने अनुशासन पव १७।७८ की 
व्याख्या मेँ महादव के पर्याय निशाकर" की व्याख्या करते हए लिखा दै-- 

निशाकरश्चन्द्रः, चन्द्रव्याकरणध्रणोता । 

यह लेख नीलकण्ठ की इतिहासानमिज्ञता का योतकर रै । 

देश -कल्हण के लेख से विदित होता है कि चन्द्राचार्थने कश्मौरके 
महाराज अभिमन्यु कीञआज्ञासे कश्मीर में महाभाप्यका प्रचार क्रिया 
था", परन्तु उस के नेख से यह्‌ विदित नहीं हेता कि चद्द्राचा्थैने भारत 
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क क्रि प्रान्त मे जन्म लिया था । ।कस्ा अन्य त्रम) < ५ र (च 
पर सान्तात्‌ प्रकाश नहीं पडता । चन्द्रगोमी के उणादिसूत्रो कौ अन्तरट्र 
परीन्ञा करने से प्रतीत होता दै कि वह्‌ वद्धं प्रान्त का निवासी धा। 

हम पुरुषोत्तमदेव के प्रकरणमे लिख चूके क्र वंगवाक्षी अन्तस्थ 
वकार ओर पवर्गीय बकार का उल्यारण एक जेसा करते ह । उनका यह्‌ 
उन्नारण दोप अस्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहाट ।' 

चन्द्राचार्थं ने अपने उणादि सूरो की रचना ककारादि अन्त्य अन्तर 
करमो कीद्े। वह्‌ उणादि सूत्र २1 पस तक पकारान्त शब्दों कौ समाप 
करके सूत्र ८९ फकारान्त गृह शब्दकी निद्धि दरक यकारान्तों 
के अलुक्रम मेँ सूत्र ९०, ९१ मे अन्तस्थान्त “र्व, श्व, अश्च, _ लट्वा, 
वरव, खटवा” ओर “विश्व'' शब्दों का विधान करक सू ९२ के शिवा- 
दिगण सें श्व, सर्व, उत्व, ठुल्व, निम्ब, विम्व, राग्ब, स्तम्ब, जिन्ना 
प्रीवा" ब्दो का सायुत्व दर्शाता है । हन मे अन्तष्मान्त ओर्‌ परवर्गायान्त 
दोनों प्रकार ऊ शब्दो का एक साथ सच्चिवेय है । इस से प्रतीत होता दै 
कि चन्द्राभं वगदरेलीय था । अत एव उश्नने प्रान्तीयो्ारंण दोपकी 
श्रान्तिमे अन्तख वकारन्त पदोंकोभी परवर्मीय वकारान्त कै प्रकरण 
मे पड दिया । । 

कास 


महान्‌ पेतिहासिक कल्दूण के लेखानुपार चन्द्राचार्थं कश्मीर के 
नुपत्ति अभिमन्यु का समकालिक धा उत की आजासे चन्द्राचा्थं ने 
नष्ट तए महाभाष्य का पूनः प्रचार.किया ओर नये व्याकरण कौ रचना 
की ।* महाराज अभिमन्यु का काल अभी तकः विवादास्पद बना हआ 
ट। पाश्चात्य विद्वान अभिमन्यु को ४२३ ईषा पूर्वं से लेकर ५०० ईरा 
पश्चात्‌ तक विविध कालोँमें मानते । कल्टण के मतानुमार अभिमन्थर 
काकाल विक्रमसे न्थूनातिन्धून १००० वपं पू दै हम भारतीय कालः 
गणना के अनुसार इसी काल कौ ठीक मानते है । चन्द्राचार्थं के कालके 
विपय सें हुम महामाष्यकार पतखलि के प्रकरण मे विस्तार से लिख 
चुके टं 


~ ^ ~ 229 ^ 2 ॥ 


चान्द्र व्याकरण कौ विशेषता 

प्रत्येक ग्रन्थ मे अपनी कु न कुछ विनपना होती द । चान्ध्रवृत्ति' आर 
वामनीय चिङ्गाज्ुशासन वृत्तिः मे चान्द्र व्याकरण की वित्रपता-- 
'"चन्द्रोपक्ञमसंल्तकं व्याकरणम्‌” विणवी दर । अर्थान्‌ चाध ध्याकस्ण॒में 
करितो परिभापिक संका विध्लन कररता उतकी विपतांद्रै। चद्धरा- 
चार्यं ने अपनी स्वोपलञवृत्ति कै प्रारम्भ मे अपने व्याकरण की विशेषता दप 
प्रकार दई ट-- 

लघुविस्पण्रसम्पृणेमुच्यत. शब्दलक्नणम्‌ । 

अथ।त्‌ यह्‌ व्याकरण पाणिनीय तन्त्र कौ अपेक्षा लवर, विष्ट ओर 
कातन्त्र अदि की अगेक्ञासमूणं है। पाणिनीय व्याकरण में जिन गष्दों 
के साधुत्व का प्रतिपादन वातिकं ओर मरहाभाप्यकी इष्टयोमे क्रिया, 

चनद्राचार्थं ने उन पदों का सन्नित्रेण सूत्रनाठ मेँ कर दिया दै, अल एव उसनै 

अपने ग्रन्थ का विपण ^समूरखं'' लिखा दै । 

चन्द्राचार्भने अपने व्यकररण की रचना मे पातश्जल महाभाप्यसे 
महान्‌ लाभ उखाया दै । पत ज्लि ने पाणिनीय मूत्रं के जस्त न्यासान्तर 
को निर्दोपि वताया, चन्द्राचार्मं ने अपनै व्याकरण में प्रायः उही स्प्रीक्रार 
कर लिया । इसी प्रकार जिन पाणिनीय सूत्रों वां पूर्वां का पतज्लि ने 
प्रत्याख्यान कर दिया, चन्द्राचायं ने उन्दँ अपने व्याकरण में स्थान नहीं 
दिया ।* इतना होने पर भी अनेक स्थानों प्र चन्द्राचा्थनै परतजलिके 
व्याख्यान क प्रामाणिक न मान कर अन्य ग्रन्थकारो का आश्रय लियाहै।" 

चान्द्र-तन्तर ग्रौर स्वर-वेदिकःप्रकरण 

ड० बेल्वात्कर ओर एय. के.दै का मतदैकरि चन्द्रगोमी ने बौद्ध 
होने के कारण स्वर तथा वेदविपयक सूत्रों को अपने व्याकरण में शयान 
नहीं दिया ।* 





१ | २ । ८६ | २. ए ७। 
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वेटवार्कर आर द ऋ} श्रान्त-डा० बत्वात्कर अरर एस.के.दे 
का चान्द्र व्याकरण सन्धी उपर्युक्त मत भ्रान्ति पूणं होने से सव॑या मिथ्या 
है । प्रतीत होता दै इन लोगों ने चान्द्र व्याकरण ओर उस की उपलन्य वृत्ति 
का पूरा पारायण ही नहीं क्रिया ओर पष्ठ अध्याय के अन्त मे समाक चेदं 
चन्द्रव्याकर्णं शुभम्‌ पाठ देख कर ही उक्त कल्पना कर ली । 


प° अम्बालाल प्रेमचन्द्र शाह की भूल -प॑° अभ्पालाल प्रमचन्द गाह्‌ 
का मध्यकालीन भारतना महुवैयाकरणः शीपंक एकर तेख श्री जैन 
सव्यप्रकाश' के वर्षं ७ कर दीपोत्सवी अंकमें द्पाद। उसमे लिखा दै 


तेने ( चन्द्रं ने ) पाणिनीय प्रत्याहारो काद्रीने नवा मूक्याक्त, 
तेने वेद्धिक उ्याकरणु अने घातुपार कादनास्यो च." 

इस नलेखमें वेदिक प्रकरण कर साध धातुपाठ को निक्रालने ओर 
प्रत्याहारो करै वदलने का भी उल्लेख किया टै । यह्‌ सर्वथा मिथ्या टै । चान्द्र 
का धातुपाठ जमन से छपा हुआ उपलभ दै । वह उक्त लेख लिखने 
(सन्‌ १९५१ ) से ३९ वर्प पूवं छप चुकाद्वै। प्रत्याहारो मे भी चान्ने 
केवल एक सूत्र मे परिवर्तन करने क अतिरिक्त सभी पाणिनीय प्रत्याहार ही 
स्वीकार क्रये हैं । प्रतीत होता है प° अम्ब्रालालजी ने वैयाकरण हौते हए 
भी ३९ वपं पूर्वं छो चान्द्रं व्याकरण को नहीं देखा ओर अन्य लखकों के 
आधार पर लख लिख डाला | 

उपलब्ध चान्द्र तन्त्र असम्पूरं 

इस समय जो चान्द्र व्याकरण जर्मन का छा उपलब्य टै वह्‌ असम्पू्ं 
है । यद्यपि उसके चट अध्यायके मन्त मे समाक चेदं चान्द्रव्याकग्ण्‌ 
शुभम्‌ पाठ उपलब्ध होता है तथापि अनेक प्रमाणों सज्ञात होताहैकरि 
चन्द्र व्याक्ररणमे स्वर प्रक्रिया-निदर्शक कोर भाग अवश्य धा, जो सम्प्रति 
अनुपलब्धे दै। जिन प्रमाणो से चाद्द्रव्याकरण की अमम्बृणता ओर 
उसमे स्वरप्रक्रिया का सद्भाव ज्ञापित होतादै, उनमें से कुष्टं इस 
प्रकार है-- 

१-"्याप्यात्‌ काम्यच्‌ ° सूत्र कौ वृत्ति मे लिचादै--ष्वकरारः 
सतिशतिष्खरवाघनार्थ:--पुचरकाम्यतीति' } सतिरिष्ट स्वर की वाधा 


के लिये चकारानुत्रन्ध करना तभी यृक्त हौ सकता है जन कि उस व्याकरण 
मे स्वरव्यवक्या का विधान हो । 

२--तव्यानीयरकेलिसरःः१सृत्र की वुत्ति मे ““तव्यस्य वा खरितत्यं 
वदयामः' पाठ उपलब्ध होता दै । पाणिनीय शब्दानुशासन मे विभिन्न 
स्वर की व्यवश्छा के लिये स्तव्यः ओर (तव्यत्‌? दो प्रत्यय पटेहैँ। 
उन मे यथाक्रप अष्टाध्यायौ ३।१।३ ओर्‌ ६।१।१८५ से प्रत्ययायुदात्ततव तथा 
अन्तस्वरितत्व का विधान करियादै। चाद्ध व्याक्ररण मे एक (तव्यः प्रत्यय 
का विधान टै, इस से विभिन्न स्वरों क। विधान पमे हो, इसके लि वृत्ति मे 
कहता दवै-- तव्य का विकल्प से स्वरितत्व कर्दैगे' । यहां वृत्तिगत '"वन्यामः 
पदका निर्ग तभी उपपन्न हो सकता है जव सूत्रपाठमे स्वक्रिया का 
निर्भूथ हौ, अन्यथा उस की कोईःअवश्यकता ही नहीं । 

२--चान्द्रवृत्ति १।१। १०८ के “ज्ञनिवधोगिगुरान्तानां च स्वरं 
वच्याम.' पाट में स्वरविधान करने कीं प्रतिज्ञाकोदत। 

४--'च्ओदनाट्‌ दर्‌ सूत्र की वृत्ति मे लिला है--सखरं तु वद्यामः।" 


--(्रमावसो वाऽ सूत्र की वृत्तिम “च्नौ वसः इति प्रतिषेधा- 
च्ाद्यदान्तत्वम्‌" पाठ उपलब्ध होता दरै। इममे 'अमावस्या' शब्दमें 
ष्यत्‌ के अभावमे यत्‌ होने पर आयदात्तस्वर कीप्रा्चिहोतीहै, पर इष्ट 
दै अन्तस्वरितत्व । इसके लिगरे वृत्तिकार ने “अनौ वसः'' सूव्रको 
उद्धृत करके आयुदात्त स्वर का प्रतिषेध दर्वायादहै। इससे खष्टहैकि 
वृत्तिकार द्वारा उदवधृत रनौ वसः" सूत्र चान्द्र व्याकरण में कभी अवश्य 
विद्यमान था) पाणिनि ने अन्तस्वरितत्व कौ सिद्धि के लिये अमावस्या 
ओर अमावास्या' दोनों पदों मे एक णयत्‌ प्रत्यय का विधान क वृद्धिका 
विकल्प किया है)" 

द "लिपो नेश सूत्र कौ वृत्तिम 'खरविश्ेषमण्रमे वच्यामः 
लिखारै। इस पाठमेंसूष्टही अष्टमाध्याय मे स्वरप्रक्रिया का विधानं 
स्वीकार किया है। 


ग्बाद्धस्च १। १। १०५ ॥ २. च्वन्द्रसूघ ३१1 ४।६८॥ 
३. प्वान्द्रसू्च १। १1 १३४॥ ४. ्रपावसोरहं एयतोनिपातयाभ्य- 
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मानवन्‌ ।' दस परिभाया की अवश्यकता ही तव पडती टै जव चान्द्र 
व्याकरण में स्वरपरकरण्‌ हो, अन्यथा व्यर्थं हे । 

इन सात प्राणों सष्टरैकि वान्द्र व्याकरण मे स्वक्रिया क 
विधान अवश्यथा) प््प्रमाणसं यह्‌ स्पष्टहैक्रि चान्द्र-तन्तर मे आठ 
अध्याययथे) स्वरप्रक्रियाकी वितेप आवश्यकता वैदिक प्रयोगां मे हती 
दै) अतरः प्रतीत होता है चान्द व्याकरणमें वैदिक प्रक्रियाकाविधानमभी 
अवश्य था। उपगुक्त पष्ट प्रमाणानुपतार स्वरप्रक्रिया करा निर्ददा अष्टमा 
ध्याये था।* अतः सम्भव टं सप्नपाध्याय में वद्कि प्रक्रिया का उल्नेषे 
दस की पुष्टउसफ़ धातुपाठमे भी होती द्र । चन्दने ध्रातुपाट मे करई वेदिक 
धावुएं पदु ह । 

द्म प्रकारस्पष्टटकि चान्द व्याकरण करै दिक ओर्‌ स्वरप्रक्रिया 
विधायक स्तम अष्टम दो अध्यायनष्टहोचुकरे 

विक्रमक्री १२ वीं शतःब्दी परे विध्यमान भापाधृत्तिक्ार पुरुषोत्तमदेव 
से वहूत पूवर चान्द्र व्याक्ररण के अन्तिम दो अध्याय नष्टहो चुके थे। अत 
एव उस समय के वयाकरण चाद्ध व्याकरण को लौकिकः शब्दानुलाघन ही 
समन्नते धे । इसीलिये वृरुपोत्तपदरैव ने ७।३। ९४ की भाषावृत्ति के 
"चन्द्रगोमी भापासूज्नकासे यड्ये वेति सूचितवान्‌" पाट में चन्गोमी 
को भापापूत्रकार लिखा दै । डा० वेल्वात्कर ने मी चान्द्रव्याकरण को वेवल 
लौकिक भाप्य का व्याकरण मानाहै।3 

अन्तिम त्ध्यायोंके नप्र दोन का कारण 

हम “पाणिनीय व्याकरण के प्रक्रियाम्रन्यकार"' नामक १९ वे अध्याय 
मे लिख चुके है किसिद्धन्तक्रौमुदी आदि प्रक्रिया ग्रन्थों में स्वर वैदिक प्रक्रिया 
का अन्तमें संकलन हने से उन ग्रन्थों के अध्येता स्वर वैदिक प्रक्रियाको 
अनावश्यक समदय कर प्रायः छोड देतेँ। दृमी प्रकार सम्भव चान्द्र 

व्याकरण के अध्येताओं दवाय मी उसके स्वर वैदिक प्रक्रियात्मक अन्तिम 





१, चाद्रपरिभाषा ८, परिभाप्रा संग्रह, प्रष्ठ ४८) 
२. भोज ने सरखतीकण्डाभरण के श्रये श्रष्यायर मेही पहिले वैदिक 
प्रकरण पटा, तदनन्तर स्वरपकरण॒ । 


दो अध्यायोंका परित्याग होनेसवे शनैः शनैः नष्टहोगये। पाणिनिने 
स्वर वैदिक प्रक्रिया का लौकिक प्रकरण के साथ घाथटही विधानकियाहै, 
दसलिये उस्न के ग्रन्थमेंवे भाग पुरक्तित रहे । 

न्यं ग्रन्थ 

?. चन्द्रच्रृ्ति--इस का वर्णन अनुपद होगा । 

२. धातुपाट २. गरा 

२, उणादिसूज्न ५. लिङ्गाचुशासन 

हुन ग्रन्थो का वर्णन इष ग्रन्थ के हितीय भाग में यथःसख्यन किया 
जायगा । 

६. उपसर्गवरृल्ि- इम मे २० उपर्गो के अभर ओर उदाहरण दै । 
यह्‌ केवल तिब्वरती भाषा मे मिलता है ।' 

७. शिक्तासूच्र- इस मे. वणष्वारणशिन्ञा सम्बन्धी ८८ सूत्र । इस का 
विगरेप विवरण 'भिक्ताशाश्च का इतिहासः ग्रन्थ मे लिखेगे । इस शिक्षा का 
एक नागरी संसरण हमने गत वर्धः प्रकाशितक्रिप्राह। 

८. करोप--कोष ग्रन्थोकौ विभिन्न टीकाओं तया कतिपय व्याकरण 
ग्रन्थों मे चन्दरगोपी केसे पाट उद्धृत, जिनसे प्रतीत होतादैकि 
चन्द्रगोमी ने कोर्ट कोप म्रन्थभी स्वाश्रा। 

उञ्ज्वलदत्त नं उणादि वृत्ति मे चाध कोश के अनैक उद्धरण उद्धृत 
करिए दै । उणादि १०७ की वृत्ति में चादर कोश का एक वचन निघ्न प्रकार 
उद्धृत किया दै-- 


"काशाकाशदशाङकुशम्‌' इति तालब्यान्ते चन्द्रगोप्री ) 


दम उल्नेल से ध्वनित होना टै कि चाद कोण का संकलन मात्रकानुसार 
वणन्त्य करम सेथा) उणादि सूत्रों भी इसी क्रम को स्वीकार विया टै ।° 

डा० वरेल्वाल्कर ने चन्द्रगोमी विरचित शश्िष्यलेखाः नामक धार्मिक 
कवित। तथा लोकानन्दं' नापक्र नाटक का भी उल्लेख किया) 





सिम ग्राफ संसत प्रामर, वैरा, न° ४५। 


४, च ति १) 
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परन्त सम्प्रति वे अप्राप्य हुं । इस समय केवल एक वत्ति उपलब्ध 2, जो 


जर्मन देया में रोमन अक्ञरो मे मूद्रित द । 
उपलब्ध वृत्ति का रचयिता 


दपि रोमनान्तर मुद्रित वृत्ति के कुं कोयो मं “ध्रीमदाचायैघर्मदा- 
सस्य दछतिरियिम्‌" पाठ उपलब्य होता दै, तथापि हमारा विचार हैकि 
क्त वृत्ति वरदाप्त की कृति नहीं है, वह आचाय चन्द्रगोमी की स्वोपन्ञ- 
वृत्ति है । हमार इव विचार के पोपक निश्च प्रमाण 
_ चित्रम की १२ वीं शताब्दी का जेनप्न्थकार वधमान सूरि 
लिखता है-- 
चन्द्रस्त॒ सौदमिति हदयस्यासि हदादैश्तो न॒ दुत्तरपदम्‌, 
हृ द्धगस्युत्तस्पदादेजमावमाद । 
चान््वत्ति ६ । १। २९ मे यह्‌ पाठ इस प्रकार है 
सौटदमिति हृदयस्याणि हदप्रेो, न॑ हदुत्तरपद्‌म्‌ । 
२--वही पुनः लिखता दै । 
मन्त्‌ज मन्तूयति मन्तूयते इति चन 
यह पाठ च्द्रव्याकरण १। १। ३९ की टीका में उपलन्ध होता रै । 
इ३--सायणाचा्धं नेभी उपगरूक्त पाठको चेन्द्रकेनाम से उद्धृत 
किया है 1८ इमी प्रकार अन्यत्र भी कई स्थानों में वधमान ओर सायणने 
दस चान्रत्ति को चन्द्र के नाम से उद्रवृत करिया 
अथवां वहु सम्भव हो सकता है कि धर्मदास ने चाद्धवृत्ति काही उक्ती 
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१. १० ग्रम्बालाल प्रेमवन्द्र शाह ने दण्डियन एरटीक्ेरी भाग २५, प्रष्ठ १०३ 
के श्राधार पर लिखा दहे कि चान्द्र व्याक्ररस्‌ पर लगमग १५ वृत्ति व्याख्यान श्रादि 
लिते गए 1 सयप्रकाश, वषै ७, दीपेोस्सवी श्रंक ( १६४१ ) प्र ८१ । 
२. डा० ब्रनोने तिव्वती से इसका श्रनुवाद्‌ किया दे। उन्दीनि उसे सन्‌ 
१६०२ मेँ लिपिजिग में छुपवाया हे । सिश्टम श्राफ संस्कृत प्रामर पैसा न° ४२। 
३, चचान्द्रवृत्ति जर्मन संस्करण पृष ५१३ । ४. गणरलमहोदयि प्रष्ठ २२७ । 
५. गण्रल्महोदधि प्रष्ठ २४२ । ६. धातुष््ति प्रष्ठ ४८०४ । 


के शब्दो मे पसे किया हो ! इस पक्त मे मी आचा्थं चन्द्र भी स्वोपन्न वृत्ति 
का प्रामाएय तद्वत्‌ ही रहता दर । 
कश्यप भिनज्घु ( खं० १२५८७) 

वोद्ध भिक्त कश्यप ने सं० १२५७ के लगभग चान्द्र सूत्री पर एक वृत्ति 
लिखी । इसका नाम बालबोधिनी हँ । यह्‌ वत्ति लंका मे वहत प्रसिद्ध टै 
डा° बेल्वात्करने लिखादटै करि कश्यप ने चान्द्र व्याकरण के अनुरूप 
बालावबोध्र नामक व्याकरण लिखा, वहु वरदराज की लघुकौमृदी मे 
मिलता जुलता मडइ्के विपयमेकुद्य नहीं जानते । 


३-- स्पशः ( वि प्रथम शतन्दरी } 

व्याक्ररण कै कतिपय ग्रन्थों में कुछ उद्ररण एते उवलब्पर होते हैः जिन 
से क्षपणक करा व्यक्रस्णप्रवक्तृत्व व्यक्त होता दै । यथा- 

अत्त एव नायमात्मानं मन्यते इति विग्रह परत्वादनेन हस्थत्वं 
वाधित्वा अमागमे सति नावमन्ये इति त्तषपणकव्याकररो दशितम्‌ २ 

दसी प्रकार तन्वप्रदीप मे भी क्षपणकव्याकररो महान्यासः उल्लेख 
मिलता दै) 

दन निर्दशोंसेस्पष्टटैक्रिक्रिसी क्षपक नामा वेयाकरस्णने कोई 
रन्दानुशासन अवश्य रचा था । 

पर्चिय तथा फल 

कालिदासविरचित ज्योतिविदाभरण नामक म्न्य में विक्रम कौं 
सभाके नवरन्नोंकेनाम लिवेरै, उन मे एक अन्यतम नाम क्षपणक भी 
है।* कई एेतिहासिकों कामतदहै कि जन आचायं सिद्धसेन दिवाकर 





१, क्रीथविरनित संस्कृत साहि का इतिहास प्रृ् ४२३१ । 

२. सिस्टम श्रफ संस्कृत प्रामर वेरग्राफ न° ५६ । 

३. तन्त्रप्रदीप १।४।५५॥।। मारतकौपुदी भाग २, पृष्ठ ८६३ पर 
उद्धृत । ४. तन्त्रप्रदीप, धतिप्रदीप की भूमिका म ४।१। १५५ संख्या 
29 श्च सपे परिथिापात्रस्ति की भिका ८) १ ) १३५ संख्यादटीदड) 


काह दूषय नाम क्षपणक हं। [सद्धसन [दवाकर विक्रम का समकातक 
र, यह्‌ जैन ग्रन्थों मे प्रसिद्ध है । सिद्धसेन अपने समय का महान्‌ पण्डित 
था । जन आचार्य देवनन्दी ने अपने जनेन नाम व्याकरण में आचार्यं 
सिद्धसेन का व्याकस्ए विपयक एक मत उद्धृत क्रियाहै।* उससे 
प्रतीत होतादहैकरि सिद्धसेन दिवाकर ने कोई णब्दानुशासन अवश्य स्वा 
था । अतः बहुत सम्भव है क्षपणक ओर सिद्धसेन दिवाकर दोनों नाम 
एक व्यक्ति के हुं । यदि यहु ठीकरहोतो निश्चयही क्षपणक महाराज 
विक्रम का समक्रालिक होगा । 

प्राचीन वैयाकरणो के अघ्युकरण पर क्षपणक ने भी अपने शब्दा 
लुशास्नन के धातुपाठ, उणादि सूत्र आदि अवश्य रचे होगे, परन्तु उनका 
स्पष्ट उल्मेख कहीं नहीं मिलता । उज्ज्वलदत्तवरचित उणादिवृत्ति भें 
क्षपणक्र के नामसे एक एसा पाठ उद्धृत है," जिससे प्रतीत होतादैकि 
ल्षपणक ने उणादि मूत्रोकी कोई व्याख्या स्वीथी। वै सूत्र निश्वयही 
उसके स्वप्रोक्त होगे । 

खोपङ्ञवत्ति 

पणकविरचित उणादिवृत्ति का उतल्नेख हम उ्पर कर चुर ह । उष से 
सम्भावना होती टै कि क्षपणक ने अपने शन्दाुंगासन पर भी कोई वृत्ति 
अवश्य रची होगी । सेत्रेय रक्तित ने तन्त्रप्रदीप मे लिखा रै 


अत णव नावमात्पानं मन्यते इति विग्रहपरत्वादनेन हखत्वं 
वाधित्वा अमरागमे सति ननावंमन्ये' इति त्तपरणकव्याकरणे दशितम्‌ \* 
यह पाठ निश्चय ही किसी क्षपणक-वृत्ति से इद्रधृत किया गया है । 
सेपणक्‌ समहन्यत 


पेत्रेय रत्तित नै तन्त्रप्रदीप ४।१। १५५ वा १२५५ में ्तपण्क 
महान्यास" को उद्धृत किया है । यहे ग्रन्थ किस की रचना है, यह्‌ अज्ञात 





१. संसृत सादिव्य का संचचिप्त इतिहास प्र° २४४ । 
२. वेत्तेः सिद्धसेनस्य 1 ५। १1 ७॥ 
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है । महान्यास" में लगे हए महाः विनेपण से व्यक्त है रि "ज्ञपणक' 
व्याकरण पर कोई त्यास ग्रन्थ भी स्वा गयाथा। 


क्षपणक व्याकरण के सम्बन्धमे हमे इस से अधिक कु ज्ञात नहीं । 


४--देवनन्दी ( सं० ५०० से पृ ) 
आचार्ये देवनन्दी अपर नाम पूज्यपाद ने जेनन्द्र संज्ञक एक रबव्दा- 
लुदासन र्चा है । आचार्यं देवनन्दी के काल आदि के विपयमें हम 
(अष्टाध्यायी कै वृत्तिकार प्रकरण में विस्तार से लिख चुके है ।' 


सेनेन्द्र नात का कारण 


्रनुश्रुति-विनय विजय ओर लक्ष्मीवह्मं आदि श्न्वीं शतीकै 
जेन विद्वानों नै भगवान्‌ महावीर द्वारा इन्ध के लिए प्रोक्त होने से इसका 
नाम जनेन हभा एसा मानते हैँ ।* डा° कीलहार्न ने भी कल्पसूत्र की समय- 
सुन्दर कृत टीका ओर लक्ष्मीवह्छम कृत उपदेशमाला-कणिका के आधार पर्‌ 
हसे महावीर प्रोक्त स्वीकार किया है! 

हरिभद्र ने आवश्यकीय सूत्र वृत्तिम ओर हेमचन्धने योगश्ाख्नके 
प्रथम प्रकाल्मे महावीर द्वारा इन्द्र के लिए प्रोक्त व्याकरण का नाम 
पेन्द्र है एेसा तिखा है । 

हमारे विचार मे ये सव लेख जैनेन्द्र मे वर्तमान इन्द्र पदकी भ्रान्ति 
से प्रमूत हं । 

वास्तधिक कारण-जेनेन्द्र का अथं है-जिनेन्द्रंण प्रोक्तम्‌ अर्थात्‌ 
जिनैन्र द्वारा प्रोक्त । जनेन व्याक्ररण देवनन्दी प्रोक्त है यह पूर्णतया 
प्रमाणित हो नुकादै। इससे यह्‌ भी स्पष्ट होता दै क्रि आचार्थं देवनन्दी 
अपर नास पूज्यपाद का एक नाम जिनेन्ध भी था। 


जैनेन्द्र व्याकरण के दो संस्करण 
जेनन्द्र व्याकरण के सम्प्रति दो संस्करण उपलब्ध होते है । एक 
ओओीदीच्य, दूरा दाक्तिणाल्य । ओौदीच्य संस्करण मे लगभग तीन सहस्र 
सूत्र है, ओर दाक्तिणात्य संस्वर्ण मे तीन सहु सात सौ सूत्र उपलन्य 
होप है। दाज्तिणासय संस्करण मे न केवल ७०० पत्र ही अधिकर्ह, 





अपितु शतशः मूत्रं मे परिवर्तन ओर परिवर्धन भी उपलब्ध होता 
दीच्य संस्करण की अभयनन्दी कृत महावृत्ति में बहत से वात्तिक मिलते 
है परन्तु दाक्षिणात्य संस्करण मे वे वात्तिकः प्रायः सृत्रान्त्गंत हैँ । अत 
यह विचारणीय हो जाता है कि पूज्यपादविरिचित मूल सूत्रपाट कौनसा है । 


जेनेन्द्र का मूल प्रूत्रपाठ 

जैनेस व्याकरण के दाक्तिणात्य संस्करण के संपादक पं° श्रीलाल 
जास््ीने यह्‌ सिद्ध करने का प्रयासक्रियादै कि दाक्तिणात्य संस्करणही 
पूज्यपादविरचित दै । उन्होने इस विपये जो हेतु दिये है उनमे मृष्य 
हेतु इम प्रकार टै 

तत्वाूत्र १।६ की स्वविरचित सर्वार्थसिद्धि नाश्नी व्याल्यामे 
पूज्यपाद ने लिखा ह कि ्रमाण॒नयेरधिमसः' सूत्र मे अल्पाच्तर होने 
से नय शव्द का पत्र प्रयोग होना चाहिये, परन्तु अभ्यर्हित होने से वद्वच 
प्रमाण॒ शब्द का पत प्रयोग किया दै) अनेन्द्र व्याकरण कै ओदीच्य संस्करण 
मे दस्र प्रकार का करो लक्षण नहीं है, निसखसे बह्वच्‌ प्रमाण शब्द 
का पूव निपातहोस्के। दाक्षिणात्य संस्करण में दस अथं का प्रतिपादकः 

थैम्‌१ सूत्र उपलब्ध होता द्वै । अतः दाक्षिरणात्य संस्करण ही पूञ्यणद 
विरचित दै । 

१० श्रीलालजी का यह्‌ लेख प्रमाणगुत्य दै । यदि दाज्निणात्य 
संस्करण ही पृज्यपादविरचित होता तो वे "अभ्यर्हितत्वात्‌" ठेसान 
विखकर अच्पैत्यात्‌' लिखते । पूज्यपाद का यह्‌ लेखही बतारहाहै 
कि उनकी दुष्ट मे अरच्पम्‌' सूत्र नहींद्रै। उन्होने पाणिनीय व्याकरण के 
अभ्यर्हितं च वातिक को दृष्टि मे रखकर अभ्याहितत्वात्‌" लिखा 
सर्वाधसिद्धि मे अस्यत्र भी कट स्थानों मे अन्य व्रैयाकरणणों के लक्षण 
उद्रधृत किये हे । यथा-- 

१- तत्वाथेसूतच्र ५।४ की सवर्थिसिद्धि टीका मँ नित्य शब्द कै निर्वचन में 
'नेध्वे त्यः" केचन उद्धत किया दहै। यहु व्यव नेश्रंवे वक्तव्यम्‌" इस 
काव्यायन र्वात्तिकि का अनुवाद टै। जनेन व्याकस्ण मेंइस प्रकस्णमें 
ध्यः प्रत्यय ही नही है । इस लिये अभयनन्दी ने "इन्बेस्तुर्‌ च" सूत्रकी 
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व्याख्या मेँ नेष वः उपसंख्यान करके नित्य शब्द की सिद्धि दर्शा है । 
दाज्ञिणात्य संस्करण मे नित्य याब्द की व्युत्पति ही उपलन्ध नहीं होती । 


तच्वार्थसत्र ४।२२की सर्वाधसिद्धिमे द्रतायां तपरकरणे मध्यम- 


विलग्वितयोरुपसं ख्यानम्‌" वचन पढ़ा है । यह पाणिनि के "तपरस्त- 
त्कालस्यः' सूत्र पर कात्यायन का वात्तिक है । 

अतः दाक्षिणात्य संस्करण मे केवल अभ्याहतं च' के समानार्थक 
अर्च्यम्‌ सूत्र की उपलब्यि होने से वह॒ पृज्यपादविरचित नहीं हौ सकता । 
अव हम एक पसा प्रमाण उपस्ित हैँ, जिक्तसे इसं विवाद कास्दा 
कै लिये अन्तहो जाता ओर स्पष्टतयासिद्धहो जाता हैकि ओदीच्य 
संस्करण ही पूज्यपाद विरचित है, न कि दा्निणात्य संस्करण । यथा-- 


'ादाबुपक्लोपक्रमम्‌'* सूत्र के दाक्निणात्य संस्करण की शब्दार्खवच- 
न्दरिका टीका मे (दैवोपक्ञमनेकशेषव्याकर्णम्‌' उदाहरण उपलब्ध होता 
। यह उदाहरण ओदीच्य संस्करण की अभयनन्दी की मह्‌ वृत्तिम भी 
मिलता है । इस उदाहरण से व्यक्त है कि देवनन्दी विरचित व्याकरण में 
एकरप प्रकरण नहीं था । दाक्िणात्य संस्करस्णमे ध्चाथे दन्दः = सूत्र 
करै अनन्तर द्वादशमत्रातमक एकरप प्रकरण उपलव्य होता है । 
ओदीच्य संस्करणमें न केवल एकठेप प्रकरण का अभावही षै, अपितु 
उसी अनावश्यवता का दयोतक सूत्र भी पदा है--खाभाधिकत्वाद्‌- 
भिधानस्यैकशेषानारम्भः'* । अर्थात्‌ अर्थाभिधानशक्ति के स्वाभाविक 
होने से एकशेष प्रकरण नहीं पटा । 
हस प्रमाणसे स्पष्ट कि पूज्यपादविरचित मूल ग्रन्थ वहीटै, जिस 
मे एकशेष प्रकरण नहीं है ओर वहू ओौदीच्य संस्कस्ण हीरैःन कि 
दाल्लिणात्य संस्करण । वस्तुतः दाक्षिणात्य संस्करण्‌ जेनन्द्र व्याकरण का 
परिष्कृत ख्पान्तर टै! इस का वास्तविक नाम शब्दाणंव व्याकरण है । 
पहले हम पूज्यपाद के मूल जेनन्द्र व्याकरण अर्थात्‌ ओदीच्य संस्करण के 
विषय मे लिखते हैँ । 


१. श्रा १।१।७०| २. श्रौदीच्य सं° १।४।६७॥ द° सं° २।४। ११४॥ 





जनन्द्र्‌ व्याक्रस्ख क। वर्षता 

हम ऊपर लिख चुके हैँ कि जंनन्द्के दोनों संस्करणों कौ टीकाओंमें 
देवो पक्ञमनेकशेषव्याकरणम्‌'* उदाहरण मिलता दै । इस उदाहरण से 
व्यक्त होताटैकि एकप प्रकरणसे रहित व्याकरण राख की रचना 
सव से पूर्वै आचार्य देवनन्दी नै की है । अतः जनेन््र व्याक्ररण की विशेषता 
"एकदोप प्रकरण न रखना टै" ।* परन्तु यह्‌ विप्रषता जनेन व्याकरण 
की नहीं है, ओर ना ही आचार्यं पूज्यपाद की स्वोपन्ना है । जनेन्द्र व्याकरण 
से कई शताब्दी पूर्वं रचित चन्द्र व्याकरणं मभी एकशेष प्रकरण 
नहीं है । चन्द्राचार्थ को एकञ्चेप की अनावश्यकता का ज्ञान महामाप्यसे 
हुभा । उस मे लिला है--अरशिष्य एकशेष पकेनोक्तत्वात्‌ अर्था- 
भिधानं पुनः स्वामाधिकम्‌' ।° अर्थात्‌ शब्द की अर्थाभिधान दाक्तिकते 
स्वाभाविक होनेसे एक रब्दसे भी अनेक अर्थो की प्रतीति हो जाती हैः 
अतः एकशेप प्रकरण अनावश्यक है । महाभाष्य से प्राचीन अष्टाध्यायी 
की माथुरी वृत्ति के अनुसार भगवान्‌ पाणिनि ने स्वयं एकशेष की अलि- 
ष्यताका प्रतिपादन किया था।* अतः एकडेष प्रकरण कोन रखना 
जनेन्दर व्याकरण की विगेषता नहीं है, यह्‌ स्पष्ट है । प्रतीत होता है टीका- 
कारोने प्राचीन चन्दन्याकरण ओर महामाष्य आदि का सम्यग्‌ जनु्लीलन 
नहीं किया । अतत एव उन्होने जेनैन् की यह्‌ विशेपता लिख दी । 

जनेन्द्र व्याकरण की दूसरी विरोपता अत्पाक्तर संजञाएं कटीजा 
सक्रती है, परन्तु यह्‌ भी आचाय देवनन्दौ की स्वोपन्ना नहीं दै । पाणिनीय 
तन्त्रम भीश्वधुटि' आदि अनेक एकाच्‌ सं्नाएं उपलब्ध होती है । 
शाघमें लाघवदो प्रकार का होता है, शब्दत ओर अथक्रुत । शब्द 
कृत लाधव की अपेत्ता अर्थक्रेत लाघव का सह॒त्व विशेष द्वै ।* अतः पर- 
म्परासे लोकप्रसिद्ध वह्वुक्तर संज्ञाओं के खान में नवीन अत्पाक्र स्तां 








१. श्री सं° १।४.६७॥ दा० स ६।४।११४] २. लना करो-- 
पाशिन्युपकमकालकं व्याकरणम्‌ । काशिका २।४।२१॥ चन््रोपश्चमसंखकं व्याकरणम्‌ । 
ग्ान्दरवृत्ति २।२।६८ 

३. महाभाष्य १।२।६४॥ ४, माधुर्या तु वृत्तावशिष्यग्रहणमापादमनुव्तते । 
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मे किचित्‌ जब्दकृत लाघव होने पर भी अकृत गौरव वहत बढ़- 
है, ओरज्ञान्न व्रिलष्टहो जाता दै । अतत एव पाणिनीय तन्वको 
जनेन व्याकरण क्लिष्ट है । 


सेनेन्द्र व्याकरण का आधार 


ने व्याकरण का मुख्य अधार पाणिनीय व्याकरण है, कहीं कहीं 
व्याकरण से भी सहायत्ताली है। यह्‌ वात इनकी पारस्परिक 
से्यष्ट हो जाती दहै । जंनेन् व्याकरण मे पूज्यपाद ने श्रीदत्त, 
द्र मूतघलि, प्रभाचन्द्र," सिद्धसेन" ओर समन्तभद्रः इन 
बीन जेन आचार्यो का उत्नेव किया दै 1 "जेन साहित्य ओर इतिहासः 
खक प° नाथूरापजी प्रेमी का मतदै किडून आचार्यो ने कोई 
रण॒ गाश्च नहीं रचा था !* हमारा विचार ह उक्त आचार्यौ ने व्याकरण 
अतश्य रचे थे ।५ 
जिनेन्द्र व्याकरण के व्याख्याता 
नेन्द्र व्याकरण पर अनेक विद्रानों नै व्याब्यए्‌ं स्चीं। आर्यश्रृत- 
 पच्चवरस्तु्रक्रिया के अन्त मेँ जेनन्द्र व्याकरण कौ विशाल राजप्रसाद 
मादरेतादै । उसके लेखानुपार इस व्याक्ररण पर न्यास, भाष्य, 
ओर टीका आदि अनेक व्याष्याएं लिखी गई ।“ उन मे से सम्प्रति 
£, ५ व्याष्या म्रस्थ उपलब्ध होते हैँ 
१--देवनन्दी ( स्ं° ५०० से पूव ) 
हुम "अष्टाध्यायी के वृत्तिकारः प्रकरण में लिख चुके ह किआचापं 


दरी नै अपने व्याकरण पर जैनेन्द्र संज्ञक न्याप लिषाथा।* यह 
ग्रन्थ सम्प्रति अनुपलब्य है । 





गुण श्रीदत्तस्याछ्ियाम्‌ । १।४। ३४ ॥ कृरषिमृजां यशो- 
। ९ 1£६.-॥ ३. गद्‌ मूतमर्लः । ३1 ४।८२॥ 
४. रात्रः कृति प्रमल्वन्स्य । ४। ३।१८० ॥ ५. वेत्तेः सिद्धसेनस्य । 
¦ । ७ ॥ ६. चुष्टयं समन्तमद्रस्य । ५।.४॥ १४० ॥ 


५ 9 ९ तत्र ५, 1 ट मचन्1मद्ल्ानं पिलत न्णामोभरलसितिर 


-अमयनन्दी ( €७५-१०३५ ) 


अभयनन्दी ने जनेन व्याकरण पर एक विस्तृत वृत्ति लिखी टै । यह 
महावृकत्ति के नाम से प्रसिद्ध है । ग्रन्थकार नै अपना कुठ भी परिचेय 
स्व-ग्रन्थ मे नहीं दिया, । अतः अभयनन्दी का देशकाल अज्ञात ह । पूर्वापर 
काल मेर्निपित ग्रन्थो में निदिष्ट उद्ररणों के आधार प्रर अभयनन्दी 
काजो काल माना जासकता है उस की उपपत्ति नीचे दशति ह । यथा- 


१--अभयनन्दी कृत महावत्ति ३। २।५५ में कतत्वार्थवातिकमधीतः 
उदाहरण मिलता दै । तच्त्वाथवातिक भदु अकलङ्भु की रचना दै । अक्रलङ्भु 
का काल वि० सं ७०० कै लगभग है!" यह्‌ दस की पूवे सीमा, 


२-- वर्धमान ने गरनमहोदधि ( काल ११९७ वि० ) मै अभयनन्दी 
स्वीकृत पाठका निर्देश किया दै । अतः अभयनन्दी वि० सं° ११९७ पे 
पर्वरवर्ती है । यह्‌ उस की उत्तर सीमाहे। 

२-प्रभाचन्द्ाचार्यं ने लब्दाम्भोजभास्कसस्यास' क तृतीय अध्याय 
के अन्त परे अभयनन्दी को नमस्कार किया दै) शब्दाम्भीजभस्करन्यास 
का रचना काल सं° १११०११२५ तक रै, यह हुम अनुपद च्रिखेगे । 
अतः अभयनन्दी सं° १११० से पूर्वैवर्ती है यह्‌ स्पष्ट है। 

४--चन्द्रप्रभचरित महाकाव्य के कर्ता वीरनन्दी का काल सं° १०३५ 
( शकाब्द ९०० ) के लगभग दै 1 वीरनन्दी कौ गुर परस्परा इस प्रकार है- 


५ 
॥ 


अभयनन्दी 


तीरनन्दी 





१. श्रकलङ्क चरित मे श्रकलङ्कका वेद्धौ केसाय महान्‌ वाद काकाल 
विक्रमाब्द शताब्दीय ७०० दिया है । भारतवषं का बृहद्‌ इतिहास माग १, प्रष्ठ १२४, 


न 


द्वि° सं० | सं° सास्य का संज्तिपत इतिहास, प्र १७३ मे ई० सन्‌ ७५० 


उस का काल सं० १०३५ से पूत निश्चित है । 

५--श्री अन्त्रालाल प्रेनचन्द शाह्‌ ने अभयनन्दी काकलं ई० सन्‌ 
९६० ( = वि० सं° १०१७) के लगभग माना च 

९--ड० वेत्वालक्रर ने अभयनन्दी का काल ई० सत्‌ ७५० (= वि° 
सं० ८०७ } स्वीकार क्रिया दै} 

दन सब प्रभाणों के आवार प्र हमारा विचर दहै कि अप्रयनन्दीका 
करि सावन्ध्पा वि० सं ८००--१०३५ के मध्य दै । बहुत सम्भव है 
वौरनन्दी का गह ही महावृत्तिकरार अ नयनन्दौ हो, उ अवश्या मे अभयनन्दी 
का काल वरि° सं° ९७८-- १०३५ के मध्य यृक्त होगा । 

३- प्रमाचन्द्राच्यं ( सं १०७५११८५ ) 

आचचार प्रभाचन्द्र ने जैनेन्द्र व्य(करण प्रर "शब्दम्भोज्ञमास्करन्यास' 
नान्नी महती व्याद्या तिलो दै । यह्‌ वपाया अभयनन्दौ की महावृत्ति से 
भी विस्तृत है, परन्तु इस समथ समग्र उपलब्ध नहीं होती । 

प्रमाचद््र नै शशन्दाम्मोजभास्कर स्यात के तृतीय अध्याय के अन्त भे 
अभयनन्दी को नमस्कार करिया है| अतः्यहुं अभयनन्दी से उत्तरवर्त्ती है 
यह्‌ स्पष्ट दै। 

प्रमेयकमलपार्तरड ओर न्यायक्रुषुदचन्द्र का कर्ता भी यही प्रभाचन्द्र 
है, क्योकि उस ने इन दोनों ग्रन्थों मे निरूपित अनेकान्त चर्चा का उल्लेख 
शब्दाम्भोजभास्कर्याप्तके प्रारम्भ मे क्रियादै। प्रमेयकमलमार्तणड के 
अन्तिय लेख से विदित होता है कि प्रमाचन््र ने यह्‌ ग्रन्थ मह्‌राज भोज के 
कालमे रच। है (* पहायज भोज का राञ्यकाल सं° १०७८-१११० तक हे । 


------ 





१. जेन सयप्रकाश, वर्धं ७, दीपोत्सवी श्रंक ( १६४१ ) 8 ८दे । 

२. िस्टम श्राफ संस्कृत प्रामर, पै ५०] 

३. कोऽयमनेकान्तो नामेलयाह-ग्रत्तिष्वस्तित्रतिप्यखनियलसतमान्यसा- 
मान्याधिकरस्यविशेषणवरेष्यादि काऽनकान्तः स्वमावा यस्याथत्यासावनेकान्तः श्रनेका- 
न्तासतक्‌ इव्यर्थः "` "तथा प्रफंचतः प्रमेयकमलमार्व॑रड म्यायक्ुमुदष्व्रे च 
प्रतिनिरूपितमिह्‌ द्रष्टव्यम्‌ । ४, श्रीमद्धोनदेवसष्ये श्रीमद्धारानिवसिनां 
परापरयस्सेषठिगदप्रनाणा्जितामलपुए्ममिरकरत लिलमलक्रलङ्क प श्रीमतूप्रभाचन- 


अत एव सोमदेव सूरि ने अपनी वृत्ति के प्रारम्भ मे पूज्यपाद के साथ 
गुएनन्दी को भी नमस्कार किया दै । इसी प्रकार श्लब्दाणंव' के धातुपाठ 
मे चुरादिगण के अन्त प गुणनत्दी का नासोल्नेव भी तमी सूसम्बद हौ 
सकता है जब कि शब्दार्णव का सम्वन्य गुएनन्दी के साथ हो । 

कासि 


जेन सश््रदाय मे गुणनन्दी नाम के करई आचाय हए हँ । अतः किसं 
गुणनन्दी न शब्दार्णव का सम्पादन किया, यहु अज्ञात है । जेन शाक- 
टायन व्याकरण जैनेन्द्र शब्दानुगारन की अपेक्षा अधिक पूरणं टै, उस में 
किसी प्रकार के उपसंख्यःन आदि की आवश्यकता नहीं है । प्रतीत होता 
है, गुखनन्दी ने जेन शाकटायन व्याकरण की पूर्णता को देल कर ही पूज्य- 
पाद विरचित चब्दाजुलासन को पूर्णं करने का विचार किया हो ओर उसमें 
परिवर्तन तथा परिवर्धन करफे उसेदम रूप मे सम्पादित कियादो। 
शाकटायन व्याकरण अमोघवर्ष ( प्रधम) के राज्यक्रालमें लिखा गया 
है ।* अमोघवर्ष का राज्यकाल सं° ८७१-९२४ तक है । अतः दाब्दार्णव 
की रचना उस के अनन्तर की है । 


श्रवणवेत्गोल के ४२, ४३ ओौर ४७ वे रिलालेख मे किसी गुणनन्दी 
आचार्यं का उल्लेख मिलता है । ये बलाकपिच्छ के भिष्य ओर गुध्रपिच्छं 
के प्रदिष्य ये । इहं न्याय, व्याकरण ओर साहित्य का महाविद्वान्‌ 
लिखा है। अतःसम्भवरहैयेही जब्दार्णव व्याकरण के सम्पादक हों । 
केनःटककविचरित के कर्ता ने गरणनन्दी के प्रशिप्य ओर देवेन्द्र के रिष्य 
प्प का जन्मकाल सं° ९५९ लिखा द । अतः गुणनन्दी का कराल विक्रम 
की ददम शताब्दी का उत्तरा । 





१. शरीपृज्यपादममलं गुणनन्दिदेवं सोमावरत्रतिपृजितपादयुगनग्‌ । 

२, शब्दन्रहा स जीयाद्‌ गुखनिधिमुणएनन्दित्रतीशः सुसौख्यः । 

३, इषटिनेष्टा न वक्तव्यं वक्तव्यं सूत्रतः प्रथक्‌ । संख्यातं नोपंख्यानं यस्य 
शब्दानुशासन । चिन्तामसि टीकाके प्रारम्भमं। 


[श 


#. इस के विषय मे विस्तारसे श्रागे शाकटायन के प्रकरण सं लिखने | 


( वि० सं° १०३५ ) के लगभग ह । वीरनन्दी गणनन्दी क} शिप्य परम्परां 
मे तृतीय पीष्ीमेंरै, यह हम पूरव लिख चुके ह ।* प्रति पीट न्युनातिन्बुन 
२५ वर्प का अन्तर मानकर गणनन्दी का काल सं ९६० के लगभग सिद्ध 
होता है । अतः स्थूलतया गुणनन्दी का काल सं° ९१०--९६० तक मानना 
अनुचित न होगा । 


© [ब ध 
शब्दाशेव का ध्याख्याता-सोपदेष घरि ( सं०° १:६२ ) 


सोमदेव सूरिने शब्दार्णव व्याकरण की शचद्धिका' नाश्नी अतल्पा्तर 
वृत्ति रची टै । यहं वृत्ति काशी की सनातन जेन ग्रन्थमाला मे प्रकाशित 
हो चुकी है। 

शब्दार्णवचन्दरिका के प्रारभ्य कै द्वितीय श्योकसे विदित होतादहकि 
सोमदेवपूरि ने यह वृत्ति मूलसंघीय मेषचन्द्र के शिष्य नागचन्् ( भूजद्ग- 
सुधारक ) ओर उनके शिष्य हुरि्वन्ध यति के तिये वनःई है 1 


काल --राब्दाणंवचन्द्िका की मुद्रित प्रतिकै अन्तमेनजो प्रशस्ति 
छपी है उनसे ज्ञात होता है कि सोमदेव सूरि ने शिलाहार वंशज भोजदेव 
{ द्वितीय ) के राज्यकाल में को्हाषुर फे "अजरिकाः ग्राम के त्रिभुवन. 
तिलक नापक्र जेनमन्दिरमे शकःब्द ११२७ (विण सं° १२६२) मेडइस 
टीका को (णं किया । 

शन्दा्णवप्रकियाकार 

किसी अज्ञातनामा परिडत ने शब्दार्णवचन्द्िका के आधार पर 
रोल्दाणेवप्रक्रिया ग्रन्थ ल्िखाहै। इस प्रक्रिया के प्रकाशक म्रहोदयने 
ग्रन्थ कानाम जेनेन््रप्रक्रिया ओर ग्रन्थकार का नाम गुणनन्दी लिखा 





१. पं प्रष् ५३६ । २. श्रीमूलपंचरजलजग्रतिबरोधमानोर्मप्न्दुदीच्तित- 
युजङ्गसुध्राकरस्य । रद्ान्ततोयनि धिषद्धिकरस्य वत्ति रेभे हरीन्दुयतगरे वरदीचिताय ॥ 
३. खस्ति श्रीकोल्हापुरदेशांतर्वव्यार्जुरिकामहास्थान "^" चरिभुवन तिलकजिनालये *** 
श्रीमच्छिलाहारकुलकपमलमतैरड ˆ" * ` श्री वीरभोजदेवविजयराज्ये शकवधकसषसेक- 
सप्तविशति ( ११२७ ) तमक्रोघनवत्सरे""" सोमदेचमुनीश्वरेण विर्वतेयं 


है, ये दोना अभुद्रहं। प्रात हता हैः ग्रन्थ कं अन्त मै सपायुखत।र 
नितवपुः' श्टोकांश देख कर प्रकाणवः नै गुणनन्दी नाम की क 
कीट 


५-- यामन ( सं० ३५० वा ६०० से पव ) 

वामन ने “विश्चान्तकिद्ाधर' नाम का व्याकरणं रचाधा। 
व्याकरण का उत्नेख आचार्यं टेमचन्द ओर वर्धमान सूरि ने अपने 
मे कवियाहै। वर्थान ने सण्र्रमहोदनि मेँ इस व्याकरणक : 
सूत्र उद्रधृत किपे ठै ओर्‌ वापन को 'ख्द्यचक्रय ठी" उपाधिसे 
पित कियाद ।' 

कस 

सस्रत वाङ्मय मे वाएन नाम के अनैकं ग्रन्थकार हए द । अत 
के अनरोध से कालनिर्णय करना अत्यन्त किनि काथं है । प्रूनरपि: 
वुशावलम्ब न्याय से इसके कालनिर्णय का प्रयत्न करते है-- 


१. विक्रमकी १२ वीं शताब्दी के उत्तरार्थं मे विद्यमान अ 
हेमचन्द्र ने दैमशब्दालुशासन की स्वोपन्नटीका मे विश्रान्तविद्याव 
उत्नेख किया दै 1" 

२, दमी काल का वर्बमान सूरि गणरत्नमहोदधि मे लिखता है-- 

दिग्वख्मक्तं हरिवामनभोजमुख्या'-" "वामनो चि 
विद्याधस्व्याकर एकान्ता ।3 

३. प्रभावकचरितान्तर्मत महवादी प्रबन्ध मे लिखा है-- 

शबव्टशास्ये च विश्चान्तदिद्याधरवराभिधे । 
न्यासं चक्रेऽल्यधीचृन्दवोधनाय स्फुटा्थैकम्‌ ।* 

दसस स्पष्ट दकि महवादी ने वामनप्रोक्त विश्वःस्तविद्याधरर व्याः 
पर्‌ न्यासः लिखा था । आचा हैमचन्रने भी हैम व्याकस्ण बरी स्ख 
टीका मे इस न्यास को इद्रनृत किया 


१, सह्ुटयचक्रवत्तिना वामनेन तु दैप्नः इति सेए" *“* पृष्ठ १ द्य । 





दस प्रमाण कै अज्युमार वामन का काल निश्चय करने कै लिये 
महछवादी का काल जानना आवश्यक दै । अतः प्रथम महवादी के काल क्रा 
निर्णय करते है-- 

मह्नवान्धे क काल-- अः चार्थं मह्वादी का कल शी अनिश्चितटै। 
अतः हम यहाँ उन सव प्रपाण को उद्रधृत करते ठ, जिन से मह्ववादी कै 
काल पर्‌ प्रका पडता द। 

१. हैमचन्दर अपने व्याकरण की वृहृती टीका मे लिखता रै-अनु- 
मह्वयादिनः ताकिका(; ।° 

२. धर्मकीतिकरृत ग्यायविन्दर पर धर्मेत्तर नामक बौद विद्ात्‌ ने टोका 
लिखी है, उस पर आचार्यं महवादी नै धर्मत्तिरटिप्पण लिखा दै । पतिहोपिक 
व्यक्ति धर्मोत्तिर का काल विक्रम की सातवीं शताच्ी मानते हैं २ 


२. १० नाधूरामजी प्रेमी ने अपने “जेन साहित्य ओर इतिहातत" 
नापकर ग्रन्थ मे लिखा रै-- 

“आचाय हरिभद्र नै अपनै अनैकान्तजयपतक्ता' नामक्र ग्रन्थे 
वादिमुख्य मह्वादी कृत 'सन्सतिटीका' कै कई अवतरण वयै हँ मौर 
श्रद्धेय मुनि जिनविजयजी ने अनेकानेक प्रमाणो से हरिभद्र सूरि का 
समय वि० सं° ७५७--८२७ तक सिद्ध किया है । अतः आचाय मज्खवादी 
विक्रम की अवी शताब्दी के पहने के विद्यार्‌ है, यह्‌ निश्चय दै ।*'* 

हमारे विचार में हुरिभद्रसूरि वि° सं० ७५७ से प्राचीन है ।* 





 १,२।२।३६॥ २. मोहनलाल दलीष्न्द देसा्दकत जेन सालय 
नो संचि इतिहासः पृष १३६ । र. प्र० सं० पृष १६४, द्वि° सं° पृष्ट १६६ । 

४, हरिमद्रसूरि का वि० सं ५८५ मँ स्वगैवास हुश्रा थाः ठेसी जेन संग्रदाय 
म शरतिपरम्या है ( जैन सादि नो सं० इतिहास पष १६५ ) यही काल टीक हे । 
हरिभद्रसूरि को सं° ७५७-८२७ तक मानने मे मरल्य श्राघार इस्सिग के वचनानुशार 
भरि शरोर धर्मल्ल को वि० सं° ७०० के श्रास पास माननाहे। इस्ति का 
भर्त हरि विषयक लेख श्रान्तियुक्त हे, यह हम पूवं ( 8 ३४०-३५२ तकं } लिख 


„~ रै 


४ राजतरेखर सूरि कृत प्रबन्यकोध कै अनुसार मद्छव्ादी वलभी वे 
राजा शीलादिव्य का समकालिक है । प्रबन्थकोश मे लिखा है-- मह्ववादीः 
वौषट से राल्लानर करके उन्हं वहं मे निकाल दिया था। वि° सं° ३७५; 
मच्छ कै अक्रमणसे वलभीकानन्र हूृंआथा ओर उसी मे शीलादि 
की मृत्यु हद्‌ धी ।* एटुवलीषमूचय के अनुस्तार वीरनिवाण से ८४५ वा 
वीतन -पर वलमीभंग हुआ ।' करद्‌ व्रह्ानों के मताज्ुतार वीर संवः 
का आरम्प विक्रम मे ८७० वधे पू हमा धा । तदनुसार भी वलभीभंः 
का काल वि० सं° ३७५ सिर होतार ।* प्रबन्धकोश कै सग्पादः 
श्री जिनविजयजी तै श्िक्रमादियभूयालात्‌ पञचर्विन्निक्वत्सरे' का अ' 
५७२ क्रिया है, यह शश्रङ्कानां बातो गतिः' नियमानुसार टठीकनहीहै 
प्रवन्धचिन्तामणि वैं एक प्राकृत गाथा इम प्रकार उद्रधृत है-- 

पणएसयरी वाससयं ति्धिसयादईदं अर कछमेऊण॒ । 
विक्कमकालाङ तशो वलीहभंगो ससुपन्नो ॥* 


यही गाथा पुरातनप्रवन्यसंग्रह्‌ मे भी पृ ८३ पर उद्रधृत दै। 
इस गाथाम भी विक्रमसे ३७५ वर्ष पीठे ही वलमीभंग का उल्लेख है 
५--अनेकान्त जयपताक्रा ( बडोदा, सत्‌ १९४० ) की अंग्रेजी भूमिक 
पृ १८ पर एक जेन गाधा उद्रवृत है- 
वीराश्रो वयसो वासस पणस दससणएण हरिमहो । 
तेर वपम अहृ्हि परणयाल बलहि खश्रो ॥ 
इस गाथा के अनुकार भी वलभीभंग वीर संवत्‌ ८४५ (= वि० सं 


३७५ ) मे हज था} 
६. प्रभावकचरित में लिखा है-- 





१. पृष्ठ २६--२२ 1 विक्रमादिस्य भूप्रलात्‌ पञ्च्षितचिक् (३७५ कन्सरे ) 
जातोऽयं बलभीभङ्गो शनिनः प्रथमं ययुः | २. श्चप्रन्तरे री बीर 
पश्चचस्वरिशदधिकाष्टशत ८४५ वधोतिक्रमे वलमीभः । पृ ५० । 
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जिभ्ये मज्ञवदी वौद्धास्तदु व्यन्तरांश्चएपि ॥१ 

हस के अनुसार महावीर संवत्‌ ८८ मे महवादी ने वौदधों को शालां 
मे पराजित क्रियाथा। वीर संवत्‌ के आरम्भक विपयमें जेन ग्रन्थों मे 
अनेक मत हँ । “जेन साहित्य नो संक्षिप इतिहास' के खक ने विक्रमसे 
४७० वर्ष पूव वीर संवत्‌ का प्रारम्भ मानकर वि० सं ४१४ मे महवादी 
के दाखार्थं का उल्लेख क्या है । 

यह्‌ काल संख्या ५५ के प्रमाणो से विरुद्धं टै। यदि प्रबन्यकोश 
प्रवन्थचिन्तामणि ओर पुरातनप्रवन्धकोल मे दिया हभ ३७५ वषेमान महासज 
विक्रम की मुल्यु समयसे गिना जाथ ( जिसकी ष्यक ओर गाथा के शब्दो 
से अधिक सम्भावना द्वै) तो प्रभावकचरित का तेखे उप्र हो जाताहै। 
विक्रम का रजकराल लगभग ३९ वर्यकाथा 1 

प्राचीन जैन परम्पया के अनुसार मह्वादी सूरि का काल वि० सं° 
४०० कै लगभग निश्चित है ओर विध्वान्तविद्याधर पर न्यास ग्रन्थ लिखने 
वाला भी यही व्यक्ति द) यदि प्रवन्धकोश के सम्पादक के मतानुसार 
संवत्‌ ५७३ मे वलभी भंग माने तव भी महवादी सं° ६०० से अर्वाचीन 
नहीं है । तदनुसार विश्चान्तविद्याधर के कर्ता वामन का काल सं० ८०० 
ओर पक्षान्तर मे ६०० से प्राचीन है, इतना निशित है । 

एक कटिनाई--हपने विध्रान्तविद्यधर के स्वयिता वामन काजो 
काल उपरि निर्थारित कियाद उप्त मे एक कठिनार्ईभीदै। उसकाभी हम 
निर्देश कर देना उचित समघ्षते है जिस से भावी लेखकों को विचार करनेमें 
सुगमता हो 1 वह द-- 

वर्धमान गणरत्नमहोदधि मे लिखता दै 





१. तिर्णयसागर संस ° पृष्ठ ७४ । 

२, सत्यार्थप्रकाश कै म्यारदवै समूज्ञास के श्रन्त मं विक्रम का सजल ६३ 
व्‌ लिला है सम्भवे, उसमे वाउस के मूल में ( जिसके श्राधार पर स० प्रर 
म लिला है ) लेलक प्रमाद से ३६ के शरक का विपयंय होकर ६३ बन गया होगा । 


३. सम्पादक ने यह कल्पना पाश्चा्यो दवाय कलित बलभी संबत्‌ कौ श्रद्ध 
= =, न म नय नि 2 यो सर्धथा दिश्य दे) 


इस के अनुसार वामन सरस्वतीकण्ठाभरण स उत्तरकालक प्रतीत 
होता दै । परन्तु पूव निदिष्ट सुपुष्ट प्रमाणें के आधार पर तिश्रन्तवि्यायर्‌ 
का कत्ता वि० सं° ६०० से उत्तरवर्ती किसी प्रकार नहीं हो सकता । 
अतः वर्धमान के लेख का भाव “वामनोक्त विभाग हमने भोजके मत को 
आश्रय करके स्वीकार नहीं किया'' एसा समन्षना चाहिए । 


विश्रान्तविद्याधर के व्याख्याता 
१. बामन 
वर्धमानविरचित गणरत्नमहोदधि से विदित होतादैकि वामन नै 
अपने व्याकरण प्र स्वयं दो टीकाएं लिखी थीं । वह्‌ लिखता है- 
वामनस्तु बृहद ततौ यचमघेति परति । 


इस उद्धरण में श्रत्‌" विशेषण का प्रयोग करै से व्यक्त है कि वामन 
ने स्वथं लघ्वी भौर ब्रहती दो व्यास्याएं स्वी थी, अन्यथा बृहत्‌" 
विशेषण व्यथे होता है । वामनकृत दोनो वृत्तया तथा मूल सूत्र ग्रन्थ इस 
समय अप्राप्ररहँ। 

२. मह्ञवादी 

ताक्रिकरिरोमणि मह्ववादी ने वामनक्रत विश्वान्तविद्याधर व्याकरणं 
पर न्यास ग्रन्थ लिखा था, यहु हम उपर लिख चे द ।* इस न्यास का 
उल्नेख वर्धमान नै गणरननमहोदधि में कई स्थानों पर क्याहै।* हैम 
शब्दानुशासन कौ ब्रहती टीका मे भी यह्‌ अछत उद्भवृत ६ । 


६--भड अकलङ्क ( सं° ७००--८००) 


भट अकलङ्कुने किसी व्याकरण काप्रवचन क्यिथा।उस के 
स्वोपज्ञ शब्दाकुशासन की मञ्जरीमकरन्द्‌ दीका कै प्रारम्भिके भाग कां 
एक हस्तलेख ईणिडिया आफिसर॒लन्दन के पुस्तकालय मे पुरन्तित 
है । उस मे प्रथम पाद के अन्त मे निन्नलेव है- 


१. १8 ८२ । २. 8 २३७। ३. पूवं णृष् मे प्रमावकचरित का 
श्नोक । ४, विश्रा्तन्धासङ््‌, श्रसमथंस्वाद्‌ दण्डपाशिरिसेव मन्यते । ¶8 ७१ । 
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दति श्रीमह्कलङ्देवविरचितायां खोपक्ञशब्दानुश्शासननत्ते- 
माषामञ्चर्याण्ठीकायां मञ्चसेमकरन्दसमास्यायां प्रथमः पाद्‌: । 

द° सूचीपत्र भाग २ खण्ड १ । इस हस्तलेख की संख्या लिखनी रह्‌ गई 
परन्तु यहु संख्या ५०७६ से कुद्धअगे है } 

कास 

अकल ङ्गु-चरित के अनुपार भद्र अकलङ्कु का बौद्धो के साथजो 
महान्‌ वाद हृआ था, उस का कालः वि० सं० ७०० है ।' सीताराम जोशी ने 
संस्कत साहित्य का संतिप्र इतिहास मेँ अकलङ्कु का काल ७५० ई० = ८०७ 
वि० स्वीकार कियाद ।* 


७--पाटयकौीतिं ( शाकटायन ) ( सं° ८७६१-६ \४ ) 
व्याकरण के वाङ्मय में शाकटायन नामसे दो व्याकरण प्रसिद्धहं। 
एक प्राचीन आर्ष ओर दसरा अर्वाचीन जैन व्याकरण । प्राचीन आध 
शाकटायन व्याकरण का उल्लेख हुम पूव करं चुके । अव अर्वाचीन जेन 
शाकटायन व्याकरण का वर्णन करते है| 
जैन शाकटायन तन्त्र का कतत 
अभिनव शाकटायन व्याकरण के कर्ता का वास्तविक नाम पाल्य 
कीक्ति' है । वादिराजसूरि ने 'ाश्व॑नाथचरित' मे लिखा है 
कुतस्त्या तस्य सा शक्तिः पाट्यकीत्त्॑मदौजसः 1 
श्रीपद्श्वणं यस्य शाच्दिकान्‌ कुरते जनान्‌ ॥ 
अर्थात्‌--उस महातिजस्वी पाल्यकीतति की शक्ति करा क्या कहना जो 
उसके श्री" पदका श्रवण कसते ही लोगों को वैयाकरण बनादेतीहै। 
दस शयोक में श्रीपरदध्चवरं यस्य'का संकेत शाकटायन व्याकरण 
की स्वोपन्न अमोघा वृत्तिकी ओरदै) उसके मङ्खलोचरण काप्रारम्म 
“्रीबीरममरतं ज्योतिः" से होता है । पाश्वनाथचरित की पश्जिका टीका के 
रचयिता शुभचन्द ने पूर्वोक्त श्चोक की व्यास्या में लिखा है- 
तस्य पाल्यक्धेन्तर्महमेजसः श्रीपद्थ्वणं धिया उपलल्तितानि 


इससे स्पष्टहै कि साकशयन व्याकरण के कत्ता कानाम पालत्यकीति 
था। शारकटायनप्रक्रिया के मद्रलाचरण में भी पार्यकीति को नमस्काः 
कियाटहै। 

परिचय 

आचार्यं पाल्यकीत्ति यापनीय सम्प्रदाय कैथे। यह्‌ दिगम्बर ओः 
श्वेताम्बर सम्प्रदायो का अन्तरालवरत्ती सम्प्रदाय था। यापनीय संप्रदाय वे 
नष्टहो जाने से दोनों सम्प्रदाय वाते इन्दं अपना आचार्थं मानते ह 
पाल्यकीति ने अमोचावृत्ति में छेदक सूत्र नियुक्ति ओर कालिक सूत्र भि 
श्वेताम्बर ग्रन्थों का आदर पूतैक उल्लेख क्रिया 

पाल्यकीर्ति के वंश ओर व्याकरण के शाकटायन नाम के विपथ में तीय 
भाग पृष्ठ १०७ पर नया प्रकाश डाला हे 1 


काल 


“ख्याते दृश्ये" सूत्र का अमोघा वृत्ति मे “न्ररुणदेवः पारुडयम्‌' 
ओर “्दहदमोधवर्षो ऽरातीन्‌"' उदाहरण दिये हैँ । द्वितीय उदाहरण 
अमोघवर्ष ( प्रथम ) द्रया शत्रओं को नष्ट करने की घटना का उल्लेख है 
ठीक यही वर्णन रा्टकूट के एक चिललेख मे ““भूपालान्‌ करटकाभाः 
वेष्टयित्वा ददाह” के षूपमें किया है। लिलारेख अमोधवधं के वः 
पश्चात्‌ लिखा गया है । अतः उस काल मे उक्त घटना का प्रत्यक्ष न होने २ 
आददेत्‌ के स्यान पर दद्य" क्रिय का प्रयोप क्रिया है । अनोवा वृत्तिषे 
लड लकार का प्रयोग होने से विदित होता दै कि पाल्यकीति अमौघव 
( प्रथम ) के काल में वत्त॑मान था। इसका एक प्रमाण महाराज अमोधदेः 
के नाम पर स्वोपन्नवरत्ति का अमोघा नाम रखना भीरहै। सम्भेव 
पात्यकीति महाराज अमौघदेव का सभ्य रहा हों । महाराज अमोघदेव सं, 
८७१ मे सिहासनाश्ढ हए थे ओर उनका एकर दानपत्र सं० ९२४ क 
उपलब्य हूञा है, अतः यही समय पाल्यकीति काभी है । तदलनुार निश्च 
ही गाकटयन व्यक्ररण ओर उनकी अपोघा वृत्ति की रचना सं ८७१ 
९्रे४ के मध्यमे हई] 


शाकटायन तन्त्र कौ विशेषता 


न (1, 
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गाकटायन व्याकरण मेँ दृष्टया पने की आवश्यकता नहीं टै, सूतौ 
से पृथक. वक्तव्य कुं नहीं है, उपसंख्यानों की भी आवश्यकता नहीं दै । 
इन्द्र॒ चन्द्र॒ आदि आचार्यो ने जो जब्दलक्तण कहा है वह्‌ सव इसमे ह । 
ओर जो यहां नहीं दै वह्‌ कटी नहीं दरै। गणपाठ धातुषाठ लिद्गाज्गास्तन 
ओर उणादि इन चार के अतिरिक्त समस्त व्यकररण कार्थ दस वृत्ति के 
अन्तर्गत दै ।१ 

इस व्याकरण में पालव्यकीति ने लिङ्ग ओर समाक्ताम्त प्रकरण को 
समास प्रकरण मे ओर एकशेष को दद्र प्रकरण में पदृकर व्याकरण की 
परक्रियानुस्ारी स्वना का बीज-वपन कर दिया था। उत्तरकालमे इसने 
परिवृद्ध होकर पाणिनीय व्याकरण पर भी एसा आधात क्रिया कि समस्त 
पाणिनीय व्याकरण ्रन्थकरतृक्रम की उपेक्ञा करके प्रक्रियाुसारी बना दिया 
गया । उस से व्याकरण शाख अत्यन्त दुरूहं हो गया । 

इस व्याकरण मे आयैवज ( १।२। १३) सिद्धनन्दी ( २।१।२२९ ) 
ओर इन्द्र ( १।२। ३७ ) नामक प्राचीन आचार्यो का उत्तेखे हे । 

अन्य भ्रन्थ 

१--सादिलय-विषयक्र--राजोखर ने काव्यमीमांसा में पाल्यक्रीति का 
एक उद्धरण दिया टै- 

यथाकथा वास्नुवस्तुनो रूपं वक्तप्रकृति विशेषात्त रसवत्ता 1 
तथा च यमर्थं रक्तः स्तौति तं विरक्तो जिनिन्दति मध्यस्थस्तु तचरोद्रास्त 
इति पाट्यकीतिः 1 

उससेस्पष्टहै कि पाव्यक्रीति ने कोई साहित्य विपयक ग्रन्थर्चाथा। 

२-खरी-मुक्ति- करेवलिभुक्ति- यह मन्थ प्रसिद्धदै। इस से विदित 
होता है कि पात्यकीति बडे ताकिक ओर सिदधान्तज्ञ थे । 

शाकटायन व्याकरण के व्याल्याता 
६. पाट्यकीतिं 

आचार्यं पाल्यकीति ने स्वयं अपने शन्दालुजासन कौ वृत्ति सची है । 





१. इष्टिनैष्रा न वक्तध्यं वक्तव्थं सूत्रतः प्रथक्‌ । संख्यातं नोपसंख्यातं यस्य 
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यह पात्यकीत्ति के आध्रयदाता महाराज अमोधदेवःके नाम पर अमोघाः 
नाम से प्रसिद्ध है । अमोघा वृत्ति अत्यन्त विद्नृत है! इसका परिमाण 
लगभग १८००० सहर शोक है । गणरवमहोदधि के स्वयिता वधमान सूरि 
ते याकटायन के नाम से अनेक मे उद्धरण दिये हैँजो अमोघा वृत्ति मे 
दी उपतव्य होते दै ।* इसी प्रकार यक्षवर्मा विरचित चिन्ता मरिवृत्ति के 
प्रारम्मकै ६2 ओौर ७ वैँ शयोक की परस्पर संगति लगने से स्पष्ट होता है 
क्रि अोघा वृत्ति सूत्रकरारने स्वयं रची दै ।* सर्वानन्द नै अमरटीका- 
सर्वस्व मे अमोघा वुत्ति का पाठ पल्यकीपि के नाम से उद्धृत किया है ।* 


जेन प्राहिल्य ओर इतिहास के लेखक श्री नाधूरामजी प्रेमी ने अमोघा- 

वृत्ति का स्वौपत्तत्व बडे प्रपच्च ( = विस्तार ) से सिद्धक्यादहै। 
तअमोघ्रा चत्ति का रीकाकार- प्रभाचन्द्र 

आचार्थं प्रभाचन्द्र ने अमोघा वृत्ति पर श्यास' नाम्नी टीका रची दहै। 
एक प्रभाचन्द्र आचार्यं का वर्णन हम पूर्व जेनेन्दर व्याकरण के प्रकरण में 
कर चुके । उन्दोनि नेन्द्र व्याकरण पर शशब्दराम्मोजञमास्कर्न्यासः की 
रचना की धी । ये दोनों ग्रन्थकार एक हैँ वा पृथक्‌ पृथक्‌, यह्‌ अज्ञात है । 

१३ वीं जताब्दी के कृष्एलीलायुक मूनि ने देवम्‌" की पुरुषकार टीकामें 
शाकटायन न्यास को उद्रधृत किया है ।* इससे स्पष्ट है कि राकटायन न्यास 
की रचना १३ वीं गताब्दीसे पूवेकीहै। 








१. शाकयायनस्ु कर्णशिरिटिरिः कर्णचुश्चुरुरिष्याह । गणरलमहोद धि पृ ८२, 
श्रपोघा व्रृत्ति २। १1५७ ॥ शाकटायनस्तु श्रद्य पञ्चमी शरद्य द्वितीयेव्याह । गण ° 


पृ ६०; ग्रसोघा२)। १।७६ ॥ २. इष्टिन्टा न वक्तव्यं वक्तव्यं सूत्रतः 
प्रथक्‌ 1 संख्यातं नोपसंख्यानं यस्य शब्द्‌ानुशासने ॥ ६ ॥ तस्याति महतीं धत्ति 
संहस्भ्यं लघीयसी । `" `" *““1} ७ ॥ यस्य पाल्यकीरतँ; शब्दानशासने इष्टयादयो 


नैववेक्तने तस्य पाल्यकीर्तेः महतीं चत्ति संकचिष्येयं लष्वी वरत्तिविधीयते इति संगतिः 
३. तथाहि तत्र पाल्यकीर्तेविवस्णं पोयगलो ब्रृहकोशः 1 भाग ५, प्रष्ठ ७२] 
४, द्वि° सं° पृष्ठ १६१--१६५। ५. शब्दानां शासनाख्यस्य 
शाख्स्यान्वर्थनामतः, प्रसिद्टश्य महामोधतरततेरपि विशेषतः । सूत्राणां च विच्रतिर्विख्याते 
ष्व यथाघति, ग्रन्थस्या्य च न्यामेति क्रियते नासर नामतः। जैन साद्िव्य श्रौर 
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आचारं प्रमाचच्छछ्ृतं कृत व्यास ग्रन्थ के संप्रति केवल दो अध्याय 

उपलन्ध है ।१ 
२--यन्वर्मा 

यक्ञवर्मा ने अमोधा वृत्ति को ही संक्षिप्र कर शाकटायन की "चिन्तामणि 
नाम्नी लघ्वी वृत्ति स्चीहै। यह्‌ वृत्ति कारीसे प्रकारितहो चुकी हे। 
इपर वृत्ति का ग्रन्थ परिमाण लगभग ६ सहूत्र शयोक दै। यत्तवर्मां ने 
अपनी वृत्ति फै विषयमे लिखाहैक्रि इस वत्तिके अभ्याससे वालक 
ओर बालिकाएं मी निश्वयसे एक वषं मै समस्त वाङ्मय को जान 


लेती दै । 
चिन्तामणि का ठीकाकार--खनजितसेनाचारयं 
आचार्यं अजितसेन ने यक्ञवर्मविरचित चिन्तामणि वृत्ति पर मणिप्रक 
शिका तान्न टीका निखी है। 
प्रत्रिया-गरन्थकार 
१. अमयचन्द्रचा्यं 
अभयचन्द्राचायैने शाकटायन सूत्रों के आधार पर श्रक्रियासंग्रह 
ग्रन्थ रचा टै । यह ग्रन्थ शाकटायन व्याकरण में प्रवेशाथियों के लिपे लिखा 
गया है । अतः इस मे सम्पूणं सूत्र व्याख्यात नहीं हँ । 
२-- भावसेन जेविद्यदेव 
इन्टोने भी प्रक्रियानुसारी शवाकययनटीका' ग्रन्थ लिखा है। हृद 
वादिपर्वतवज्र भी कहते है । 
दे दयालपाल युनि ( सं० १०८२ ) 
मुनि दयालपाल ने बालकों के लिये “रूपसिद्धिः नामक लघु प्रक्रिया 
ग्रन्थ बनाया है । ये पाश्वनाथचरित के कर्ता वादिराजसूरि क सधर्मा मने 
जति हैँ । अतः इन का काल सं० १०८२ के लगभग है । यहु ग्रन्थ प्रकारित 


हो चुका दै। 
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ट८--शिषश्वापी ( सं० ६१--६४० ) 


शिवस्वामी महाकवि के शूप मे संसृत साहित्य मे प्रसिद्र हैं । दर्म 
का रचातह्मा कक्फणाभ्युदुय महाकाव्य एक उच कोटि का ग्रन्थ {1 
वैयाकरण के खूयमें शिवस्वरामी का उल्नेख क्षीरतरद्िी," गणररमहोदर्धि" 
कातन्त्रगणधातुवृत्ति ओर माध्रवीया धातुवृत्ति" मे मिलता द । वर्धमान, 
पत्त जलि ओर कात्यायन के साय शिवस्वामी काप्रथमनिर्दश करतापरै। 
दुसरे स्थान पर परः फरिनिः; यपर: शिवस्ामी' उदाहूरण देता 
इससे प्रतीत होता दै कि वतमान की दु्टिमे दिवस्वामी पाणिनि के सनु 
महावरैयाकररण धा । 


कल 
कल्हृण ने राजतरद्धिणी ५1२३४ लिखा क्रि शिवस्वामी कश 
राधिपति अवन्तिवर्मा के राज्यकालमें विद्यमान था |" अवसन्तिवर्मा गा 
राज्यकाल सं° ९१४--९4० तक्र है । अतः वही काल शिवस्वामी का । 


प॑° गुरपद हालदार ने अपने श्याकरण दगनिर इतिहासः मे लिगा 
है-“शिवस्वामी शिवयोगी वलियाओ प्रसि । षड्गुरुरिप्य सम्भवनः 
इहाकेद्‌ छयजन गुर मध्ये अन्यतम वलिया स्वीकार करिया छेन ।* 


“कफिफणाभ्पुदय लिखिनेओ शिवस्वागी वौद्ध न हैन, तिनि सनातनः 
धर्मावलम्वी दछिलेन । स्म्तिदेर मध्येओं तिनि एकथन प्रमाणयुरुष 1 
मदनपारिजति स्मृतिचन्द्िकाय एवं पराशरमाधवीपे ताहार मतवाद उद्भनुन 


ह्याचे!" 


१. चान्तोऽयं (= सश्च ) इति शिवः । १ । १२२ पष ५१ | धृञ्ज. दनि 
द्हामु" शिवस्वामी दीर्धमाह । ५ । १०, पष्ठ २२६, २२७ 

२. ग्रत्र वृत्तिकारशिवखामिभ्यां माध्योक्तमखस्य छलेन करणं प्रसिद्धिवशाग 
पारिग्रहणविषयं उपसंहृतम्‌ 1 धातुदरत्ि ए १६६ 1 शिवखामिकश्यपौ त॒ दीरघान्त- 
माहतुः । धातुवरत्ति १ ३१६ शिवलामी वकारोपधं पपाठ । धातुतरतति पृष्ठ ३५७ । 

३. पु्यशब्दस्यादिवचन्वात्‌ शिवस्वापिपतञ्लिकालयायनप्रभतयो लमभ्यनन । 


हालद्वार महोदय कौ भूल-पृ० गहपद हालदार का उपयुक्त लेख 
ठीक नहीं ह । शिवस्वामी ओर रिव्रयोगी भित्र भिन्न व्यक्ति है । शिवस्वापी 
का काल दशम शताब्दी का पूर्वाधिं दै, यह हम ङ्पर लिख चुके ह । शिवयोगी 
पड्गुरुशिप्य का अन्यतम गुरु द । पड्गुटरिष्य ने अपनी ऋक्सर्वानुक्रमणी 
को वृत्ति सं° श्ररेष्ये लिखी धी (१ गिवस्वामी वौद्रमतावलम्बी धा, 
ओर शिवयोगी वैदिक धर्मावलम्बी था। अतः शिवयोगी ओर शिवस्वामी 
को एक समन्नना महती भूल दै । प्रतीत हता है कि प॑० गरूपद हालदार 
को षड्गुरुशिष्य के काल का ध्यान न रहा होगा ओौर नामसादुश्य से उन 
भ्रान्ति हुई होगी । 

शिषश्ाभी का व्याकरण 

शिवस्वामी प्रोक्त व्याकरण ग्रन्थ इस समय उपलबन्पर नहीं है । इस के 
जो उद्धरण पूर्वं उद्भधृत्त किए दै" उन से विदित होता है कि शिवस्वामी 
ने अपने व्याकरण पर कोई वृत्ति भी लिखी थी ओर स्वतन्व-सम्बन्धी धातु- 
पाठका मी प्रवचन कियाथा। 


&--महारज भोजदेव ( सं० १०७५--१११० ) 
महाराज भोजदेव ने सरस्वतीकण्ठाभरण नाम का एक बहत शब्ा- 
सुशासन स्वा है । उन्होंने योगसूत्रवत्ति के प्रारम्भ मे स्वयं लिखा है- 
शब्दानामनुशासनं विदधता पातश्च कुवेता, 
चृतति, राजग ङ्संक्ञकमपि व्यातन्वता वैद्यके । 
वाक्चेतोवपुषां मलः फशिभतां भर्चेव येनोदुधरृत- 
स्तस्य श्रीरणुरङ्गमल्वरुपतेर्वाचो जयन्त्यु ज्वला; ॥ 
हस शोक के अनुसार सरस्वतीकण्ठाभरण, योगसूत्रवृत्ति ओर राजमुगाङ्ग 
ग्रन्थो का स्वयिता एक ही व्यक्ति है, यह्‌ स्पष्ट दै । 
परिचय ग्रोरं काल 
मोजदेव नामं के अनेक राजादहृए है किन्तु सरस्वतीकण्ठाभरण 
आदि ग्रन्थों का स्वयिता, विद्धानौ का आश्रयदाता परमार्वंशीय धार- 


----~=> ~----~-----~ 





१ लगोप्यारीषव्थेति कल्यहर्मरने सति । सवौनङ्रमसीधर्तिजीता पदाथ. 


६ । 464) =| ॥ 
महाराज भोज का एक दानपत्र सं° १०७८ का उपलब्य हुआ दैः 
ओर इन कै उत्तराधिकारी जयसिह का दानपत्र सं० २११२ का सिला 
दै । अतः भोज का राज्यकाल सामान्यतया सं° १०७५८-- {११० तक्र माना 
जाता दै। 
संस्क्रत भाषा का पृनशृद्रारक 


महाराज भोजद्रव स्वयं महाविद्वान्‌, विद्यारसिक ओर विद्वानों का 
आश्रयदाता धा । उस ने लु्प्रायः संस्कृत भाषा का पुनः एक बार उद्धार 
क्रिया । वह्वमदेवक्ृृत भोजप्रबन्ध मे लिखा है-- 
चाण्डालोऽपि भवेद्धिद्धान्‌ यः ख तिष्ठतु मे पुरि । 
विध्रोऽपि यो मवेन्सूखैः स पुरु बहिर्स्तुमे॥ 
महारज भोज की इतनी महती उदारता के कारण इन के समयमे 
तन्तुवाय ( जुलाहै ) तथा काष्ठभारवाहक ( लकडहारे ) भी संसृत भाषा 
के अच्छे मर्मज्ञ बन गये थे । भोजप्रवन्य मे लिखा दै-एक बारा 
नगरी मे बाहर से कोई विद्धान्‌ आया । उसके निवास के लिये नगरी में 
कोई गह रिक्तं नहीं मिला । अतः राज्यकर्मचारियों ने एक तन्तुवाय को 
जाकर कहाकितू अपना घर खाली करदे, इसमें एक विद्वान्‌ कोष्ट 
रावेगे । तन्तुवाय ने राजा के पास जाकर जिन चमत्कारी शब्दों मेँ अपना 
दुःख निवेदन किया, वे देखने योग्य हैँ । तन्तुवाय ने कहा-- 
काल्यं करोमि नहि चाख्तरं करोमि, 
यज्ञात्‌ करोमि यदि चारुतरं करोमि । 
भूपालमौलिमणिमरिडतपादपीर ! 
हि साहसाङ्क ! कवयामि वयामि यामि॥ 
एक अन्यं अवसर पर भोजराज ने एक वृढ लकड़हारे को कहा-- 
भूरिभारभसक्रान्त { बाधति स्कन्ध षष ते । 


हस के उत्तर मे उप वृद्ध लकडहारे ने निश्न चमत्कारी उत्तरार्ध पढा-- 
लं तथा बाधते राजन्‌ ! यथा बाधति बाधते । 


अर्थात्‌--ह राजन्‌ ! लकडयों का भार मुभे इतना कष्ट नहीं पचा 
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वस्तुतः महाराज विक्रमादित्य के अनन्तर भोजराज नै ही एेसा प्रयत्न 
किया, जित से संस्कृत भाषा पुनः उस समय को जनसाधारण की भाषा 
बन गई । एते स्तुत्य प्रयतो के कार्ण ही संस्कृत भाषा अभी तक जीवित 
है । जो संस्कत भाषा मुसलमानों के सुदीघं राज्यकाल मेनष्टनहो सकी 
वहु ब्रिटिज राज्य के अल्प कलमे मुतप्राय हौ गई ।इस का मुल्य 
कारण यह्‌ दकि मुप्घतलमानो के राज्यकराल में आय राजतिक रूपमे 
पराधीन हूए थे, वे मानसिक दाप नहीं बते थे, उन्होने अपनी संस्कृति को 
नहीं खडा था, परन्तु ब्रिटिश शासन ने आर्यो मे मानसिक दाघताका 
ठेसा वीज बो दिया कि उन्ह योरोपियन विचार, योसेपियन भापा तथा 
योरोपियन सभ्यता ही सर्वच प्रतीत होती है तथा भारतीय भाषा ओर 
संसरति तुच्छ प्रतीत होती है। भारत के स्वतन्त्र हो जनि पर भी वह्‌ 
मानस्षिक दासता से मुक्त नहीं हुआ, नेता माने जाने वाले लोग अभी भी 
अंग्रेजी भाषा, शंगरेजी सभ्यता सेउसी प्रकार चिपट हए रै, जेसा परा- 
धीनता के कालमे थे) इसी कारण सब भाषाओं की आदि जननी, 
समस्त संसार कों ज्ञान तथा सभ्यता का पाठ पढठानेहारी सस्त भाषा 
आज अन्तिम श्चास ले रही है ।* वस्तुतः भारतीय संस्कृति की रक्तातभी 
हो सकेगी, जब हम अपनी प्राचीन संस्कृत भाषा का पृनशुद्रार करेगे, क्योकि 
भाषा ओर संस्कृति का परस्पर चोली-दामन का सम्बन्य है । अर्यो 
की प्राचीन संस्कृति, ज्ञान ओर इतिहास के समस्त ग्रन्थ संस्कृत भाषामें 
ही है । अतः जब तक उन ग्रन्थों का अतुशौीलन न होगा, भारतीय सभ्यता 
कभी जीवित नहीं रह सकती । इसलिये भारतीय सभ्यता कीर्ताका 
एकमात्र उपाय संस्कृत भाषा का पुनरुद्धार हे । 


सरस्वतीकण्ठाभरण 


महायज भोजदेव ने सरस्वतीकण्ठाभरण नामके दो ग्रन्थ रते थे-- 
एक व्याकरण का, दूसरा अलंकार का । सरस्वतीकण्ठाभरण नामक 








१. श्वतन्वता प्रापि के श्रनन्तर संस्कत भाषा के श्रध्ययन श्रध्यापन श्रौर 





राब्दानुजासन मे ८ आठ वड़े बड़े अध्याय हैँ ।* प्रत्येक अध्याय » पादो में 
विभक्त है । इस की समस्त सूत्र संख्या ६५११ है । 

हम इस ग्रन्थ के प्रथमाध्याय में तिख चुके हैँकि प्राचीन कालसे 
प्रत्येक शाख के ग्रन्थ उत्तरोत्तर क्रमशः संज्लिप्र कियि गये । इसी कारण 
राव्दाञुशासन के अनेक महृ्वपृणं भाग परिभाषापाट, गणपाठ ओर 
उणादि सूत्र आदि शब्दानुशासन से पृथक्‌ होगये । इस का फल यह्‌ 
हुआ कि शब्दानुगासनमात्र का अध्ययन मृख्यहो गया ओर परिभाषा- 
पाठ, गखपाठ तथा उणादि सूत्र आदि महत्रणं भागों का अध्ययन 
गौण हो गया। अध्येता इन परिशिष्ट म्रन्थों के अध्ययन मेप्रपाद 
करने लगे । इस न्यूनता को दूर करने के लिये भोजराज नै अपना महृत्त्व- 
पं सरस्वतीकण्ठाभरण नामक शब्दानुशासन रचा । उसने शब्दानुशासन 
मे परिभाषा, लिङ्घानुशासन, उणादि ओर गणपाठ का तत्तत्‌ प्रकरणों 
मे पूनः सत्निवरेश कर दिया । इसमे इस शब्दानुशासन के अध्ययन करने 
वले को धातुपाठ के अतिरिक्त किरी अन्य ग्रन्थ की आवश्यकता नहीं 
रहती । गणपाठ आदि का सूत्रों मे सतितरेश हो जनि से उनका अध्ययन 
आवश्यक हो गया । इस प्रकार व्याकरण के वाङ्मय मे सरस्वतीकण्ठा- 
भरण अपना एक महत्वपूर्णं स्थान रखता है । 

सरस्वतीकण्ठाभरण के प्रारम्भिकं सात अध्यायो मे लौकिक शब्दों 
का सन्निवेश है ओर आवे अध्याय में स्वरप्रकरण तथा वैदिक शब्दों 
का अन्वाष्यान है । 

सस्वतीकण्ठाभरण का आधार 

सरस्वतीकण्ठाभरण का मुख्य आधार पाणिनीय अर चान्द्र व्याकरण 
है । सूत्रस्वना ओर प्रकरणविच्छेद आदिमे ग्रन्थकार नै पाणिनीय अष्टा 
ध्यायी की अपेन्ञा चान्द्र व्याकरण का आश्रय अधिक लिया है । यहु इन 
तीनों ग्रन्थों की पारस्परिक तुलना से स्ट है) पाणिनीय रब्दालुशासन 
के अध्ययन करने वालों को चान्द्र व्याकरण ओर सरस्वतीकण्ठाभरण का 
तुलनात्मक अध्ययन अवश्य करना चाहिये । 





१. दण्डनाथव्रत्ति सहन सरभ्वतीकण्डाभरण के समादक पं० साभ्च शली ने 
लिला हैकि इसमे सातदही ग्रध्याय है । देलो ररिएडन्‌ प्रकाशित सण कं०. 
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सरस्वतीकण्ठाभरण के व्याख्याता 
१--भोजराजञ 
५ भोजराज ने स्वयं अपने शब्दानुशासन की व्याख्या लिखी थी । इस 

मे निन्नप्रमाणरदै- 

१, गशरन्महोदधिकार वर्धमान लिखता है- 

भोजस्तु सखुखाद्रयो देश क्यज्विधो निरूपिता इत्युक्तवान्‌ ।* 

वर्धमान के इस उद्धरण सेस्पष्टटैकि भोजराजे स्वयं अपने ग्रन्थ 
की वृत्ति लिखी थी । वधमान नै यह्‌ उद्ररण 'जातिकालखुखादिभ्यश्चः? 
सूत्र की वृत्तिसे लिया है। 

२. स्षीरस्वामी अमरकोष १।२। २४ को टीका मे लिखता है-- 

दइत्यलास्वारकाः । इल्यलोऽसुर इति उणादौ श्रीभोजरेवो व्या- 
करोत्‌ । 

क्षीरस्वामी ने यह उद्धस्ण सरस्वतीकर्ठाभरणान्तर्गत तुस्वलेस्वल- 
पल्वलादयः"* उरणादिपूत्र की वृत्ति से लिया है । यद्यपि यहु पाठं 
दण्डनाथ की वृत्ति मे भी उपलब्य होता, तथापि चीरस्वामी ने यह्‌ 
पाठ भोज के ग्रन्थसे ही लिया दै, यह उसके ' श्रीभोजःवो व्याकरोत्‌” 
पदों मे स्पष्ट है) 

वर्धमान ओर क्षीरस्वामी ने भोजके नाम से अनेकरठेसे उद्धरण दिये 
हैजो सरस्वतीकण्ठाभरण कौ व्याख्या से ही उद्रधृत कयि जा सक्ते हें । 
अतः प्रतीते होता है, भोजराज नै स्वयं अपने शब्दानुशासन पर कोई वृत्ति 
लिखी थी । ` 

इस की पुष्टि दण्डनाथविरचित हृदयहारिणी टीका के प्रत्येक पाद की 
अन्तिम बुष्पिकासे मी होती है। उस का पाठ इस प्रकार है-- 

इति श्चीदरडनाथनारायणुम इृसमुदुधृतायां सरस्वतीकरएठाभरणस्य 
लघुृत्तौ हदयदहारिर्या ००० ८०५००७० ००००० ] 

इम पाठ यें “समुदृश्रुतायां ओर '"लघुचत्तौ पद विरेष महत्व के 
हैँ।इनसे सूचितहोता रै कि नारायणमट ने किसी विस्तृतव्याख्या का 


संक्षेपपात्र किया है अन्यथा वहु समुद्धधृताया न ।लखकर (नतचा | 
आदि पद रखता ! प्रतीत होता है उसने भोजदेव की स्वोपज्ञ बृहद्छृत्ति का 
उसी के णष्दों मे संक्षेप क्रिया है ।* अतत एव क्षीर वर्धमान आदि ग्रन्धकारों 
हारा भोज के नाम से उद्धृत वृत्ति के पाठ प्रायः नारायणम की वृत्तिमें 
मिल जाते हँ) 

भोज के न्य भ्रन्थ-महाराज भोजदेव ने व्याकरण के अतिरिक्त योग- 
शाल, वैच्रक, ज्योतिष, साहित्य जर कोप आदि विषय के अनेक ग्रन्थ रचे है। 

२. दर्डनाथ नासयर्‌ ( १२९ वीं शताब्दी ) 

दण्डनाथ नारायणम नमि के विद्वान्‌ ने सरस्वतीकश्छाभस्स पर्‌ 
हृदयहारिणी नाम्नी व्यास्या लिखी है) दण्डनाथ ने अपने ग्रन्थ भें 
अपना कुदं भी परिचय नहीं दिया । अतः दूस के देश काल आदि का वृत्त 
अन्नात है । 

दण्डनाथ का नाम निर्दशपूर्वैक सबसे प्राचीन उल्लेख देवराज की 
निघण्टु व्यास्या.मे उपलब्ध होता है ।* यह्‌ उसकी उत्तर सीमा है । देवराज 
सायण से परैव्ती है । सायण ने देवराज की निघष्टुटीका को उद्भूत क्रिया 
है । देवयज का काल विक्रम की १४ वीं शताब्दी का उत्तरां माना जाता 
है ।° इसत्तिये दणएडनाथ उम से प्राचीन है, इतना ही निशित कहा जा 
सकता है । 

हृदयहारिणी व्याल्या सहित सरस्वतीकरठाभेरण के सम्पादक पाम्ब- 
ाश्नी ने ्दरुडनाथ' शब्द से कल्पना की दै कि नरायणभद्ु भोजराज का 
सेनापति वा न्यायाधीश था ॥* 





१, त्रिवेगधम प्रकाशित सरस्वतीकण्ठाभरण के सम्पादक ने इस शमिप्राप्रकोन 
सममकर '्समुदघतायां का वन्ध काशिका वृत्ति के साथ जोड़ा है । द्र" चदु 
भाग की भूमिका प्रह १२। 

२. निघण्डु दीका पृष्ठ २१८, २६०, २६४ सामश्रमी संख ० । चिवरेन््रम संस्करण 
तुथ माग के भूमिका लेलक के. एस. महदिव शाघ््री ने दर्डनाथ के काल निर्णीय 
पर्‌ लिलते हूए सायण काही निर्देश किया दे, देवराज का उल्लेख नदी किया । 
द्र° भूुपिका, माग ४, पृष्र १७। 
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हृदयहारिणी टीका के चतूर्थे भाग के भूमिका लेलक के. एस. महदिव 
शाश्नी का मतहै करि दणडनाथ भुग्धबोघधकार वोपरेव से उकत्तरवर्ती है । इस 
बात को सिद्ध करने के लिए उन्होने कई पाठो कौतुलनाकी हे । उनके 
मत में दण्डनाथ का काल १३५०-१४५० ई० सन्‌ के मध्य है 

ह्मे महादेवशाश्नी के निर्णय में सन्देह्‌ है, वयोकि मृुग्धवोध कं साध 
तुलना करते हृए जिन मतो का निर्दे किया दैः वेमत मूग्धबोचसे 
प्राचीन म्रन्थोंमेभी मिलतेदहै। यथा निमे स्फायी को विकल से 
स्फी भाव का विधान क्षीरस्वामी कृत क्षीरतरङ्गिणी में भी उपलन्ध 
होता है-- 

निष्ठायां स्फायः स्फी (६। १। १२) स्फीतः इेदिवं स्फाथै- 
रदेशानित्यत्वे ्िङ्गम्‌--स्फतः। १। ३५६ ॥ 

२. छृष्एल्वीलाुक सुनि ( सं० १२२५१२५० वेः मध्य } 

करष्णएलीलाघुक मुनि ने सरस्वतीकण्ठाभरण पर ध्वुरुपकारः नाशनी 
व्याख्या लिखी है । इस का एक दहृस्तनेख द्वरिण्ड्ूम के हस्तनेख संग्रह मे 
दै । देखो सूचीपद्र भाग ६, ग्त्थाद्कु ३५1 प॑ कृष्णामचार्य ने भी अपने 
"हिस्टरी आफ क्लासिकल संसृत लिटरेचर ग्रन्थ में इस का उल्लेख किया है । 
इस टीकामें ग्रन्थकार ने पाणिनीय जाम्बवतीकाव्य के अनेक पीक 
उद्रधृत कयि दँ 

कृष्णलीलागुक वैष्णव सम्प्रदाय का प्रसिद्ध आचार्य है। इस का 
बनाया हुजा कृष्णकर्णामूत वा कृष्णलीलामूत नाम का स्तोत्र वैष्णव मे 
अत्यन्त प्रसिद्ध है । इस ने धातुपाठविषयक ष्देवम्‌" ग्रन्थ पर ुरूपकार' 
नाश्नी व्याह्या लिखी है। इससे ग्रन्थकार का व्याकरण विषयक प्रौढ 
पाणिडत्य स्पष्ट विदित होता है। 

कर विद्धान्‌ कृष्णलीलाशुक को बेगदेशीय मानते है, परन्तु यह्‌ चिन्त्य 
है । पुरुषकार के अन्तमं विद्यमान श्ीकसे विदित होता है कि वह्‌ 
दल्लिणात्य है . क्धीपुर का निवासी है । इसका निशित काल 
अज्ञात है । कृष्णलीला विरचित पुरुषकारः व्याख्या को कर 
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सं० १२५०-१४०० के मध्य माना जाता है । अतः कृष्णलीलशरुक सं° 
१३५० ते पू्धवर्ती है, यह इस की उत्तर सीमा है । पृल्यकार यैं आचार्थ 
हेमचन्द्र का सत तीन वार उद्वृत्त है 1 हैमचन्द्रका ग्रन्थतरेखन काल सं° 
११६६-१२२० के लगभग दै, यह्‌ कृषण्तीलाञ्ुक की पूवं सीमा है । पर 
सीताराम जयराम जोशी ने (संसृत साहित्य का संक्षिप्र इतिहास ' मे कृष्ण- 
लोलाञुक का काल सन्‌ ११०० ( वि० सं° ११५७ ) के लगभग माना है” 
वह्‌ चिन्त्य है । 

पुरुषकार मे कविकामधेनु नाम का ग्रन्थ कई बार उद्भवृत है। यह 
अमरकोष कौ टीका है ।* इस ग्रन्थ में पारिनीय सूत्र उद्वयृत है ॥* 

कृप्णलीलादुक के देश काल आदि के विपय मे हमने स्वसमादित देव- 
पुरुपकारवातिक के उपोद्रवात म विस्तार से लिखा है । अतः इस विषय 
मे वहीं ( प्र ५-८ ) देखे । कृष्णलीलाश्ुक मुनि के अन्य ग्रन्थो काभी 
विवरण वहीं दिया है 1 पिष्टपेषणपय से यहां पून नहीं लिखते । 

४. रामरसिहदेव 

रापसिहदेव ने सरस्वतीकण्ठाभरण पर °रत्दर्षण' नाश्नी व्याष्या 

लिखी दै । ग्रन्थकार का देश काल अज्ञात है। 


प्र्रियाग्रन्थकार्‌ ( सं १५०० से पूवैवर्ती } 
प्रक्रियाकौमुदी की प्रसादटीका मे लिखा है-- 
तथा च सरस्वतीकरटाभरणप्रक्रियायां पदसिन्धुसेतावित्युक्तम्‌ “ 


इससे प्रतीत होता दै कि सरस्वतीकण्ठाभरण पर "पदसिन्युतेतु' नाम 
काकोई प्रक्रिया ग्रन्थ र्वागया था। ग्रन्थकार कानाम तथा देशकाल 





कपयेत इति दैवम्‌ । निघण्टु टीका 8 ४३ । देखो दैवम्‌ पुरषकार ए ६५। = ` 
१. ४२२) २४) ३७; हमारा संस्क° १९ १६, २१, २३। 
२. पृष्ठ २५६ । ३. यथा--प्रघूलं कुसुप्रं सुमम्‌ ( श्रमर २।४। १७ ) 
ह्यत्र कविकामधेनुः पूङ्‌ प्रारिप्रतषे । ""' "* "8 ३२३, हमारा संक ० ¶8 २६ । 
४. स्यादाच्छुरितकं हासः `" "“" ""'इत्यमरसिंहश्च ( १1 ६ । ३५ ) तच्चैतत्‌ 


। चा 





अज्ञात है । विद्रुल द्वारा उद्धृत होने से यह्‌ अ्रन्थकार सं १५०० से पू्वै- 
वर्ती दै, यह्‌ स्पषटदै। 





१०--बुद्धिरागरसररि ( सं° १०८० ) 
आचार्यं बुद्धिसागर सूरिने शुद्धिसागर' अपर नाम "पश्चभ्नन्थीः 
व्याकरण सचा था। आचाय हेमचन्द्र नै स्वीय लिद्भातु शापन विवरण'+ ओर 
ओर दैम अभिधान चिन्तामणिः क्री व्याछ्या मेदस का निर्देश किया है । 
परिचय 
बुद्धिसागर? श्ेताश्बर सश्परदाय का आचार्धं था] इन ऊ सहोदर का 
नाप जिनेश्वर सूरि था । यह्‌ चन्र कुल के वधमान सूरि का शिष्य था। 
कासं 
बुद्धिसागर व्याक्ररण के अन्तम एक षक है-- 
श्रीधिक्रमादित्यनरेन्द्रकालात्‌ साश्वीतिके याति समासद्े। 
सश्ीकल्नाघरालिपुरे तदप्यं दग्धं मया सक्तसदस्रकरपम्‌ ॥* 
तदनुसार वुद्िसागर ने वि° सं° १०८० में उक्त व्याकरण की रचना 
कीथी। अतः बुद्धिषागर का काल विक्रम की १९१ वीं शताब्दी का उत्त 
रार्ध॑रै, यह स्पष्टहै। 
व्याकरण का परिमाण 


उ्परजो ष्क उद्भधृत किया है उसमें बुद्धिसागर व्याकरण का 
परिमाण सात सहघ्र श्चोक लिखा टै । प्रतीत होत है, यह्‌ परिमःण उक्त 
व्याकरण के खिलपाठ ओर्‌ उसको वृत्ति के सहित दे । प्रमावकचरिति मे 
दस व्याकरण का परिमाण आठ सहन शोक लिखा द । पथा-- 





१. उदरम्‌ जाटरव्पाधियुद्धानि । जठरे तरिलिङ्धमति बुद्धिसागरः । प्र १०० 
दसी प्रकार पृष ४) १०३, १३२ पर भी निदेश पिलतादहै। 

२. { उदरम्‌ | चिलिङ्गोऽयमिति बुद्धिशागरः। पृ २४५ । 

३. इद्धिसागर सूरि का उह्लेल पुरातन प्रबन्धसंग्रह पृ ६५ के श्रभ्यव सूरि 
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मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा प्रकारित हेर्पवर्धनक्रत लिङ्खाबुशासन की 
भूषिका पृष्ठ ३४ प्र सम्पादक ने बुद्धिसागरकृत लिद्गातुशासन का 
निर्देश किया है। इसके उद्धरण हैमचनध ने स्वीय लिद्धाजुश्ासन के 
विवरण ओर अभिधान चिन्तामणि कौ व्याष्यामे दिए है) 


११-द्रेधर घरि ( सं १२०० से पथं ) 

मद्रेश्वर पूरिने दीपक व्याकरण की स्वना की थी । यह्‌ ग्रन्थ इस 
धमय अनुपलन्ध है । गणरत्रपहोदयिकार वर्धमान ने लिखा है-- 

मेधाविनः प्रवरदौपककत्तु युक्ताः 1 

इस की व्याष्या मे लिखता है--^दीपककर्तां भद्रेभ्वर्सूरिः । 
प्रवस्श्चासौ दीपककर्ता च प्रवरदरीपककन्तां | प्राधान्यं चास्पाशुनिक- 
वेयाकरणागेक्षयः । 

आगे पृष्ठ ९ पर दीपक व्याकरण का निन्न अवतरण दिया है-- 

“भदरेश्वराचयस्तु- 

किञ्च खा दुर्भगा कान्ता रक्तान्ता निथिता समा । 

सचिव! चपला भक्तिर्बास्येति खादयो दश्च ॥ 

दति स्वादौ वेत्यनेन विकस्पेन वुंवदुभावं मन्यते ।'" 

इन उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि भद्रेधर सूरिने कोई राब्दानुशासन र्चा 
था ओौर उसका नाम॒ दीपक” था । सायणविरचित माधवीया धातुवृत्ति 
मँ श्रीभद्र के नाम से व्याकरणविषयक अनेक मत उद्धृत है । सम्भव दै, 
वे मत भद्र सूरि के दीपक्र व्याकरण के हों । घातुवृक्ति पृष्ठ ३७८) ३७६ 
से व्यक्त होता है कि श्रीभद्र ने अपने धातुपाठ प्र भी को वत्ति सवी थी । 
दस का वणन इस ग्रन्थ के द्वितीय भागम ( पृष्ठ १११ पर ) देखिए । 

कस 
वर्धमान ने गणरत्रमहोदधि की रचना वि° सं० ११९७ की थी | 


१. पूवं १8 ५६१, ट० १,२। २, गण्रत्महोद्यि धृष १। 


६. गणरजञमहोदधि शृ २1 ४. सपतनवप्याधिकेष्वकाद शसु शतेष्वतीतिषु । 
यष्म दिक्नतो गरणरन्लधयोर लिति, 1) = ~ 9 


आचाय परिनि से अर्वाचीन वैयाकरण ५६६ 


उस में भदेश्वर सूरि ओर उसके दीपक व्याकरण का उल्लेख होने से इतना 
स्पष्ट है क्रि भद्रेश्वर सूरि सं० ११९७ से पूवैवर्ती द, परन्तु उस से कितना 
ूर्ववर्ती है, यह्‌ कहना कठिन है । 

प° गुरुपद हालदार ने भद्रेश्वर सूरि ओर उपाङ्खी भद्रबाहु सूरिकी 
एकता का अलुमान क्रियादै।१जेन विद्वात्‌ भद्रतराहु सूरि को चन्द्रगुप् 
मौ्ं का समकालिक मानते)" अतः जबतक दोनोंकी एकता का 
वोधके सुदृढ प्रमाण न मित्ते, तब तक इनकी एकता का अनुमान व्यर्थ दै 


£ 
१२- वधमान ( ११५०- १२५५ ) 
गणरत्रमहोदपि संज्ञक अत्यन्त महत्त्वपुणं ग्रन्थ के द्वाया वधमान 
वयाकरण निक्राय में सूप्रसिद्ध है, परन्तु वधमान ने किी स्वीय शब्दाजु 
रासन का प्रवचन किया था, यहं अज्ञात है । 
संत्िप्रपार की गोयीचन्ध कृत टीका का मे एक पाठ है- 


चन्द्रोऽनित्यां बद्धिमाह । मागवृत्तिकारस्तु निलयं चद्धायभावम्‌ । 
"वौ श्रमेवी' इति वधमान: ।२ 

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि वर्धमान ने कोर्ट शब्दानुशासन स्वा था ओर 
उसी के अनुरूप उस ने गणपाठ को श्योकबद्ध करके उसकी व्यास्या 
लिखी थी। 

कलि 

वर्धमान ने गणरत्नमहोदधि के अन्त मे उस का रचना काल वि० सं० 
११९९ लिखा है1 वर्धमान ने स्वविरचित “सिद्ध राजः वर्णन काव्य का उद्धरण 
गणरत्नमहोदधि (पृष्ठ ९७) मे दिया दै । आस्म मेँतृतीय शक की 
व्याख्या के पाठान्तर खशिष्यैः कुमारपालदरिपालमुनिचन्द्रप्रथ॒तिभिः" 
मे कुमारपाल कास्वरिष्यके ह्पमे वंन किया है । अतः वर्धमानक 
काल वि० सं° ११५०-- १२२५ तक मानन गृक्तं है । 


वर्धमान विरचित गणरत्नमहोदधि का वंन गणपाठ के प्रवक्ता ओर 


९ ९---हमचन्द्र ६14 { ० १८. ५^^ ) 

परसिद्र जैन आचार्यं हेमचन्ध ते ‹सिद्धहैमशब्दानुशासन' नाम करा एके 

सांगोपा द्भ बृहद्र व्याकरण लिखा है | 
परिचय 

वंश-टेमचन्ं के परिता कानाम श्वाचिग' ( अथवा चाचः) ओर 
माताकानाम षाहिणी' ( प्राहिनी ) था) पिता वैदिक मत का अनुयायी 
था, परन्तु माता का द्युकाव जेन मतकीओर था । हैमचन्दर का जन्म 
मोढवंलीय वेश्यकुल मे हमा था | 

जन्म-काल- हेमचन्द्र का जन्म कातिक पूर्णिमा सं ११५५ में 
हुआ था । 

अन्म-नाम--हेमचन्द्र का जन्म ताम "चांगदेव" ( पाठा० (चंगदेव ) था । 

जन्म-स्थान-ोतिहापिक विद्वानों के मतानुसार हेमचन्द्र का जन्म 
शुन्धुक' ( धन्धुका' ) ( जिला अहूमदाधाद ) में हा था। 

शुर--हेमचन््रके गुरु का नाम चचद्धदेव सूरि" था । इन्द देवचन्द्र सूरि 
भौ कहते थे । ये ताम्बर सश्प्रदायान्तर्गत वशाला के आचार्य धे । 

दी्ता-एक वार माता के साथ रैन मन्दिर जाते हृएु चांगदेव 
( हेमचन्द्र ) की चदेव सूरिसे भट ह । चन्द्रदेव नै चांगदेव को 
निलक्षण प्रतिभाशाली होनहार बालक जान कर शिष्य बनाने के लिये 
उन्हंउन कीमातापेमांगत्तिया। माता ते भी अपने पुत्रको श्रद्धापरवैक 
चन्द्रतर मुनि को समपित कर दिया } इस समय चांगदेव फे पिता परदेश 
गये हृएये। साधु होने पर चांगदेव कानाम सोमचन्द्र रक्खा गया! 
परभावक्.चरितिकार क मतानुसार वि० सं ११५० माघयुदी १४ शनिवार 
के बाहमुहूतं मे पांच वषे की वयम पारश्वनाथ चैत्य सें भागवती प्रव्रज्या 
ठी गई ।* मेरु ग सूरि के मताचुार वि० सं° ११५५ माधसृदी ४ शनिवार 
को ९ वपं कीञायुमेप्रब्रज्या दी गई ।२ सं० ११६२ सारवाड प्रदेगान्तर्मत 
नानीर नगरमे १७ वप की वय मेँ इन्दरं सूरि पद मिला ओर इनका नाम 
हेमचन्द्र हज । कई विद्वार्‌ सूरिषको प्राश्न स॑ ११६६ वैशःखनुरी ३ 
( अक्षय तृतीया}, मध्यह्न समय २१ वकी वयमे मानते हं ।3 





१ जैन सधय प्रधा वि ७ कतिर व 6५.५१ ~ _ ~ 


पारिडस्थ--हेमचन्द्र जैन मत के श्वेताप्वर सम्प्रदाय का एकं प्रामा- 
शिक आचार्यं है । इते जैन ग्रन्थों म "कलिकालसेरवै्ञ' कहा दहै । जेन 
लेखकों में हेमचन्द्र क्रा स्थन सत्रैपघ्रान दै) इमने व्याकरण, न्याय छन्द 
काव्य ओर धप आदि प्रायः समस्त विपयों पर ग्रन्थ स्चनाकी है । इसके 

अनेक ग्रन्थ इम समय अप्राप्यदं। 

सदायक--गुजरात के महाराज सिद्धराज ओर कूुमारपाल भाचार्ं 
हेमचन्द्र के महन्‌ भक्त थे । उन के साहाय्य से हेमचन्द्र ने अनेक ग्रन्थो की 
रचना की ओर जैन मत का प्रचार किया । 

निर्वाण--आचार्य हैमचद्धका निर्वाणसं. १२२९२ उथ्वर्षकी 
वय में हुआ । आचाथं हेमचन्द्र का उपयुक्त परिचय हम ने प्रवन्धचिन्ता- 
पणि ग्रन्थ ( पृष्ठ ८३--९५) ओर मूनिराज सुशीलविनयजी कै कलि 
काल सर्वज्ञ हैमचन्द्रा चार्थ लेखः के अनुसार दिया है 

शब्दायुशासन की रचना--हैमचन्र ने गुजरात के सस्राट्‌ सिद्धराज कै 
आदेश से शब्दानुशासन की स्वनाकी ।* सिद्धराज का जयसिह्‌ भी 
नामान्तर था। सिद्धराज का काल सं° ११५०-- ११९९ तक माना जाता है । 


हेम शब्दानुशासन 

हेमचनद्रविरचित सिद्ध हैमशब्दाजु गासन संस्कृत ओर प्राकृत दोनों 
भाषाओं का व्याकरण दै । प्रारर्िक्र ७ अध्यायो के २८ पाोंमें संसृत 
भाषा का व्याकरण है। इसमे ३५६६ सूत्र हँ । आघ्वे अध्याय में प्रत 
शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिका पैजाची मौर अप्र आदि का अजु- 
शासन टै । आवें अध्याय मे समस्त १११९ सूत्रँ । जैन आगम की 
प्रृतभाषा करा अनुशाषन पाणिनि के ढंग पर “आर्षम्‌” कह्‌ कर समाप्च 
कर दिया दै । इस प्रकार अनेकविध प्राकृत भाषार्ओं का व्याकरण स्व प्रथम 
हैमचन्ध ने ही लिखा है। जैनप्रसिद्धि के अनुतार हैमशब्दानुगासन की 
रचना में केवल एक वषं का सभय लगा था ।* हैमवृहदरवृत्ति के व्याल्याकार 


१. वही, सलयप्रकराय पृष्ठ ६१--१०६ 1 २. प्रवर्ध चिन्तामणि, पृ ६० । 
३. सं° ११५० पूर्वं श्रसिद्धराजजयसिददेवेन वं ४६ र्यं कृतम्‌ । 
तन-लििन्नाणि चला ७६ 1 चय का पात्मन्त्र शी त्च) 








श्री प चन्धमागर सूरि के मतालुमार हैमचन्द्रचार्यं ने दैमव्याकरण की 
रचना संवत्‌ ११९३, शष्९्णमेकीथी ।* हमारा विचार है करि आचार्थ 
हेमचन्द्र ने व्याकरण की रचना सं० ११९६११९९ के मध्यकी है, क्योकि 
वधमान ने ११९७ मे गणरत्रमहोदधि लिखी है । यदि सं° ११६७ से पूर्वे 
हेमचन्द्र ने व्याकरण लिखा होता तों वर्धमान उसक्रा निर्देश अवश्य करता । 
दैमव्याकररण का करम प्राचीन रब्दानुभासनों के सदुश नहीं है । इस 
की रचना कातन्त्र के समान प्रकरणानुारी है। इस मे यथाक्रम संज्ञा, 
स्वरसन्धि, व्यज्ञनसन्धि, नाम, कारक, षत्व, णत्व, खीप्रत्यय, समास, 
आख्यात, कृदन्त ओौर तद्वित प्रकरण हैँ । 
व्याकरण वे अन्य ग्रन्थ 
१--रैमशब्दालुशासन की स्वोपक्ना लघ्वी वृत्ति ( ६००० शोक 
परिमाण) | 
र्-मध्य वृत्ति ( १२००० श्ोक परिमाण ) । 
वृहती वृत्ति ( १८००० शोक परिमाण ) । 
४-हैमशब्दानुशासन पर बृहन््यास । 
६न चरो का वर्णन अनुपद किया जायगा । 
५--धातुपाठ ओर उसकी धातुपारायण नाश्नी व्याख्या । 
९-- गणपाठ भौर उस की वृत्ति ।° 
७- उणादि सूत्र ओर उसकी स्वोपनज्ञा वृत्ति । 
८- लि द्गाुशासन ओर उसकी वृत्ति । 
इन ग्रन्थो का वर्णन यथास्थान तत्तत्‌ प्रकरणों म किया जायगा । 
दैसग्याकरण्‌ के व्याल्याता 
हेमचन्द्र 
आचार्यं हेमचन्द्र ने अपने समस्त मूल म्रस्धों की स्वयं टीकाएं रची हैँ । 
उसने अपने व्याकरण की तीन व्यास्याएं लिदी है । चा में प्रवेश 
करने वाले वालको के लिये लध्वी वृत्ति, मध्यम बृदधिवालों कै लिए मध्य 


९. श्री प° चन््रसागर सूरि प्रकाशित हिमवृहव्घत्ति भाग १ की भूमिका 


ताः 





वत्ति, ओर कुशाग्रमति प्रौढ्‌ व्यक्तियों के लिये वृहती वृत्ति की स्वना की 
है । लघ्वी वृत्तिका परिमाण लगभग ६ सहत शयोक है, मध्य का १२००० 
सहत्र शौक" ओर बृहती का १८ सहचर शोक । आचार्यं हैमचन् ने अपने 
व्याकरण पर ९० सहल शोक परिमाण क। शब्दुमदहाणौव न्याक्त' अपर नाम 
“बरृहत्रयास" नाम का विवरण लिखा था । यह्‌ चिर काल स अप्राप्य था। 
श्रीतिजयलावण्यसूरिजी के महात्‌ प्रयत्र से यह्‌ आरम्भ से तृतीय ध्याय के 
प्रथम पाद तक ३ भागोंमें प्रकारितहोचुकारै। 

हैमशब्दानुश्लासन में स्मृत ग्रन्थकार--इम व्याकरण तथा उसकी 
वृत्तियों मे निश्रलिखित प्राचीन आचार्यो का उत्लेल मिलता है-- 

आपिशलि, यास्क, शाकटायन, गार्ग्य, वेदमित्र, शाकल्य, इन्द्र, चन्द्र 
रोषभट्रारक, पत जजलि, वात्तिककार, पाणिनि, देवनन्दी, जयादित्य, वामनः 
विश्रान्तविद्याधरकार, विश्रान्तन्यासकार ( मह्वादी सूरि ), जेन शाकटायन, 
ुर्ग॑सिह्‌, श्रुतपाल, भत्र हूर, ज्ञीरस्वामी, भोज, नारायणकरटी, सारसंग्रहु- 
कार, द्रमिल, शिन्नञाकार, उत्पल, उपाध्याय ( कैयट ),* ्तषीरस्वामी, 
जयन्तीकार, न्यासकार ओर पारायणकार । 

न्य व्याख्याकार 

हैमन्याकरण पर अनेक विद्टनों ने टीका टिपणी आदि लिखे । उनके 
ग्रन्थ प्रायः दुष्प्राप्यं ओर अन्नात ह । डा० बेह्वाल्कर ने अपने 'पिस्टम्स 
आफ संस्कत ग्रामरः नामक ग्रस्थ में निघ्न व्याल्याकारोका नाम निर्देश 
किया है- 


१ ( हेमचन्द्र ?) बृहद्र दुख्िका 

२ धन चन्द्र ५००५००५ ७०७ 

२ जिनसागर दुखििका 

४ उदयसौमाग्य # (प्राकरतभाग पर) 
५ देवेन्द्र सूरि हैमलघुन्यास 

६ विनयविजय गणी हैमलवुप्रक्रिया 

७ मेघविजय हैमकौमुदी 


डा० वेत्वाल्कर ने अन्नातनामा व्यक्तिं के 


“शब्दमहा्णव न्यासः कां 


स्पात्‌ क स्याव मिलता. 

आचार्यं टैमचन्दके साहि्यिककार्य के परिचय के लिए “नन सत्य 
प्रकाय' वर्प ७ दीपोत्सवी अंक ( १९५१ ) मे वृश्च ७५--९० तकं श्रीअम्बालाल 
प्रमवन्द्र गाह्‌ का "मध्य कालीन भारतना महा वैयाकरण" लेख ओर 
परः ९?--१०६ त श्रौ मुनिर मु गीलविजयजी का 'कलिकाल सैल 
श्री हेमचन्द्र चार्थ अने तमनु साहित्य लेख देखना चाहिए । 

ग्र्यवाक्‌ कालिक वैयाकरण 

आचारं हेमचन्द्र सख्त रव्दालुशासन के अन्तिम रचयिता हैँ । इस 
यैः माथ ही उत्तर भारत में संस्छत के उक्कृष्ट मौलिक ग्रन्थों का सचना काल 
समाप्र होजाता दै । उसक्रे अनन्तर विदेशी मुसलमानों के अक्रमण ओर 
आविध्य सेभारन की प्राचीन धापिक, सामाजिक ओर राजनीतिक 
व्यवसपराथो मे भारी उधल पथल हद । जनता को विविभर सद्य यातनां 
सेनी पड़ । पूते भयंकर काल मे ने उक्ृष्ट वाङ्धयःकी रचना सर्मा 
असमव धी । उत काल में भारतीय विद्वानों के सामने प्राचीन वादूमय 
की रका की ही अत्यन्त महत्व पर्णं समस्या उलन्न होगरई थी । अधिकतर 
आर्थं र्यके नष्होजाने से विद्वानों कोसदा से प्रघ होने वाला 
राज्याश्रय प्राप्त होना भौ दलम होगया । अनेक विघ्न-बाधाओं के होते हए 
भी तात्कालिक विद्वानों ने प्राचीन ग्रन्थों कौ रक्ता उन पर टीका टिप्पणी 
लिने का करप वरावर प्रचलित रक्खा । उषी कालं संस्कृत भाषा के 
प्रचार को जीवित जागृत रखने क लिये तत्कालीन वैयाकस्णों ते अनेकः 
नये च्छे छोटे व्याकरण मप्रन्थों कौ रचनायें कीं । इस काल के कई व्या- 
करण ग्रन्थो मे सास्प्रदायिकर मनोवृत्ति भी परिलक्षित होती है । दस अर्वाचीन 
फाल मं जितने व्याकरण वने उनमें निश्च चार व्याकरण कुच महत्वपूखं है-- 

१-जोमर २-सारखत रे-मुग्धबोध  ४-स्बुपद्न 

अवं हेम इनका नामोहेशमात्र से वणन कसते है-- 





१० क्रमदीश्वर ( सं० १२०० से पू ) । 
नमदीश्वर ने संकति्तार नाविक एकं व्याकरणं स्वा है। यहं सम्प्रति 


\ र काकलतक्षायस्थस्तलन्रशानततन्ि9, ००० © $} „~ & 


उसके परिष्कर्ता जुमरनन्दी के नाम पर जौमर नामसे प्रसिद्ध है) क्रम 
दौश्वर ने स्वोय व्याकरण पर रसवती नाश्नो एक वृत्ति भी रची थी। 
उसी वृत्ति का जुमरलन्दी ने परिष्कार किया । दसीलिये अनेक हस्तलेखौ 
के अन्त में निश्न पाठ उपलब्ध होता है- 

इति वादन्द्रचक्रनूडामरिमहापरिडतश्रीक्रमदीश्वरद्चतौ संत्तित्तसारे 
महाराज्ञाधिराजज्चुमरनन्दिश्चोधितायां चत्तो रसवत्यां `" ˆ^ 1 


परिष्कत्ता-जुमरनन्दी 


उपरक्त उद्टरणसे व्यक्त टैकि जुमरनन्दी किसी प्रदेदाका राजा 
था \ करई लोग जुमर शब्द का संबन्ध जुलाहा से लगाते ह, वहं चिन्त्य दै । 


परिशिष्टकार--गोयीचन्द्र 


गोयीचन्द्र ओत्यासनिकर नै सू्पार, उणादि ओर परिमाषापाद्‌ पर 
टीकाषएं लिखी ओर उसने जौमर व्याकरण मै परिशिष्टो की रचना की । 
इणिडिया आफिपस लन्दन कै पुस्तकालय मे ८३९ संख्या का एक हस्तनखं 
है, उम पर "भोयीचन्द कृत जौमर व्याकस्ण परिचिष्ट'” लिखा है । 

गोयीचन्द्र-ठीका के व्याख्याकार 

१-- न्याय पञ्छानन--विद्याविनोद के वृत्र न्याय पच्चानन नैसं० 
१७६९ में गोयीचन्द्र की टीका प्रर एक व्याख्या लिखी टै । 

म-- तारक पञ्चानन--तारक पनचानन ने दुैरोदूघार नान्न व्याख्या 
चिखी है । उसके अन्तमे लिखा है-- 

गोयीचन्द्रमतं सम्यगवुदुध्वा दूषितं तु यत्‌ । 

अन्यथा विचृतं यद्वा तन्मया प्रकटीकृतम्‌ ॥ 

रे--चन्द्ररोखर विद्यलंकार ध-वंशीवादन भ--हरिसम 

इन का काल अज्ञात टै) 

द--गोपाल चक्रवर्ती --इसका उल्लेख कोलन्रक ने किया है । 


मोधीचन्द्र टीका के व्याख्याक्रारों का निर्देश हमने डा० वेत्वाल्कर कै 


५७० संस्कत व्याकर णशाछ्न का इ विहास 


१५--सारस्वत-व्याकरणकार (-सं० १२५० के लगभग ) 


मारस्वत व्याकरण के विषय में प्रसिद्ध है कि अनुभूतिस्वकूपाचार्थं 
को सरस्वती देवी ते इन सूत्रों काआगमहंजा ओर दइसी कार्ण इसका 
सारस्वत साम हृञा ¦ यद्यपि सारस्वत व्याकरणं कै अन्त मे प्रायः 
“नुभूतिस्वरूपाचार्यविरचिते" पाठ मिलता है, तथापि उसके प्रारभ्भिक- 


प्रणस्य परमात्मनं बालधीन्रद्धिसिद्धये । 
सरस्वतीश्रजु कुवे प्रक्रियां नातिविस्तरमम्‌ ॥ 


यकं से विदित होता है कि अनुभूतिस्वरूपग्चार्थ इस व्याकरण का 
मूल चेखक नहीं दै वह्‌ तो उसकी प्रक्रिया कों सस्ल करने वाला हैँ । 


सारखत त्रां का स्वयिता 

चेमेन्द्र अपनी सारस्वतप्रक्रिया के अन्त में लिखता है 

इतिं श्वीनरन्द्राचा्यङृते सारस्वते कषमेन्द्ररिप्पनं समाक्षम्‌ । 

दसस प्रतीत होता है कि सारस्वत सूत्रों का मूल रचयिता नरेन्द्राचार्य 
नामक वैयाकरण है । अमरभारती नामक एक अन्य टीकाकार भी 
लिखता दै-- 

यन्नरेन्द्रनगरिप्रभावितं यच्च वेप्रलससखतीरितम्‌ । 

तन्प्रयात्र लिखितं तथाधिकःं किश्ियेैव कलितं स्वया धिया ॥ 


विद्रुलने प्रक्रियाकौमुदी की टीका मे नरेन्राचार्यं को असकृत्‌ उद्धृत 
क्रियादरै। 

एक॒ नरेन्द्र वैयाकरण प्रमाणप्रमेयकलिका का कर्ता है । दस के 
गरु का नाम कनक्सेन ओर उसके गरु कानाम अजितसेन धा) 
नरन्द्रसेन का चान्द्र, कातन्त्र, जनेन्द्र मौर पाणिनीय तन्त्र पर पूरा अधिकार 
था। इका काल रकाब्द ९७५ अर्थात्‌ वि० सं० १११० ह । यद्यपि 
नरेन्द्राचाये आर नरेन्द्सेन की एकता का कोई उपोट्रलक प्रमाण प्राप 
नहीं हज, तथापि हमारा विचार 3 ये दोनों एकं ३ । 


सारस्वत के रीकाकारं 

सारस्वत व्याकरण पर अनेक वैयाकरणो ने टोकाएं स्चींउनमेसे 

जिन की टीकाएं प्राप्य व्रा ज्ञात रहँ उनके नाम इस प्रकार 
१--्तेमेन्द्र्‌ ( सं० १५६० ? ) 

्षेयेन्द्र ने सारस्वत पर शटिप्पण' नाम से एक लघु व्याख्यान लिखा 
दै यह हरिभदटवा हरिमद्रके वृत्र कृव्फशर्मा का शिष्य था । अतः यह्‌ 
स्षृष्टह कि यह्‌ कश्मीर देणज महाकवि क्षेमेन्द्से भिन्न 

धनेश्वर ( सखं० १२.७५ ? ) 

धनेश्वर्‌ ने सारस्वत पर क्ञेच्रन्द्रं रिप्यण्‌-खरडन लिखा टै । यह्‌ 
घनेश्वर प्रसिद्ध वयाकरण वोपदेव का गुरु था । इसने तद्धित प्रकरण के 
अन्त मे अपनी प्रशस्तिमे पांच श्योर लिषेर्हँ। उनसेज्ञात होतादैरि 
धनेखर ने महामाप्य परर चिन्तामणि नामक टीका, प्रक्रियामणि नामक 
नया व्याकरणं ओर पद्मुराण के एक स्तोत्र पर टीका लिखी श्री। 
महाभाष्यटीका का वणन हुम पू कर चुके टं ।* 

२--अनुभूतिखवरूप ( सं० १३०० ) 
अनुभूतिस्वश्प आचार्धने सारस्वतप्रक्रिया निघो है । 
2--अरम्रतमारती (सं २५५० से पूव ) 

अमुतभारती ने सारस्वत पर 'फुयोधिती' नाश्री टीक्रा चिखी दै) 
यहु अमल सरस्वती का चिष्य था। 

दस के हस्तलेखो पे विविध पटो कै कारण लेखक ओर उत्क गुरुके 
नामों मे सन्देह उतर होता दै) कुं अद्वय सरस्वती कै जिप्य- 
विश्वेश्वसाच्धि का उल्लेख करते द, कृ ब्रह्मस्सागर मुनि के यिष्य सत्य- 
प्रबोध भदटारक का निर्दश करते दें । इस टीकाकासवसे राना हुस्तलख 
सं० १५५४ काहै। इस का निर्माणं 

छेच ्यधायि पुरूपोन्तम संक्करेऽस्मिन्‌ । 
के अनुसार पृरुषोत्तम क्षेत्र मे हज था । 


१. श्रगला रीकाकारो का संति वसन हमन प्रधानतया डा९ वस्वाह्कर क 
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धु जराजने सारस्वत पर शक्रया नाञ्च च्वह्या चखा हट च्ट्श्यवा 
के श्रीमाल पसिाप काथा। इतने जिससे शिन्ता ग्रहण कौ वहु मालवा 
के वदशनाह गयाघरदीन खिलजौ का मन्त्री था । गयामुदीन का काल वि 
सं° १५२६--१५५७ तक है । पुज्राज ने अलंकार पर रिश्रप्रबोध ओर 
ध्वनिप्रदीप दो ग्रन्थ लिखे हैं । 

द्--सत्यप्रमोध ( सं ° १८५६ से पूव ) 

सत्यप्रबोध ने सारस्वत पर एक दीपिका लिखी दै । इस का सव से 

पुराना हस्तलेख सं° १५५६ का दै 1 डा० बेत्वाल्कर ने दस का निर्देश 
नहीं किया है । 
७--माधव ( सं° १५६६ से पूर्वै ) 

माधव ने सिद्धह्तस्लावली नाम की टीका लिखी हे) इसके पिता 
का नाम काहू ओर गुरुकानामश्रीरद्घथा। इस टीका क्रा स्वस णुराना 
हस्तनेख सं° १५९१ का है । 

<--चन्द्रक्मीति ( सखं० १६०० ? ) 

चन्द्रकीति ने सुबोधिका वा दीपिका नाम्नी व्याख्या लिखी है । ग्रन्थ 
के अन्तमं दी गई प्रशस्ति के अनुक्षार इस का लेखक जैन मतालुयाधी था 
ओर नागपुर के बृहद्र गच्छ से सम्बन्य रखता था । यह्‌ हूर्षकीति का शिष्य 
था । प्र्स्तिमें लिखाहै। 

श्रीमत्साहिसलेमभूपतिना सम्मानित; सादरम्‌ । 

सूरिः सवेकलिन्दि( का )कलितधीः ्रीचन्द्र कीतिः पभुः ! 

देहली के बादशाह शाही सलीम का राज्य काल सं° १६०२--१६१० 
( = सन्‌ १५४५-- १५५३ ) है । अतः चच्धकीत्ति ने दमी समय में सुबोधिका 
व्याख्या लिखी । 

चनद्रकीति विरचित सारस्वत दीपिका का एक हस्तलेख कलकत्ता 
संसृत कालेज के पृस्तकालय में है । उत के अन्त मे निम्न पाठ है-- 

इति शीमन्नागपुरीयतपागगच्छधीशसजमद्धारकचन्द्रकीीतिस्‌रि- 
पिरचितायःं सारखतव्याकर्णस्य दीपिकायां सस्पूर्णाः; । श्रीरस्त 


दर° सूचीपत्र भाग ८, व्याकस्ण ॒हस्ततेख संख्या १११ । १३९५ को 
राक संवत्‌ मानने पर भी वि० सं० १५३० होता है, वह मी संभव नहीं 
दै ¦ अतः हमारे विचार में हस्तलेख में जो संवत्‌ दिया है उस में लेलक 
प्रमाद से अशुद्धिहो गई दै । यहां सम्भवतः सं° १५९५ देना चाहिए था 1 
दीपिकायां सम्पूर्णः पाठसे भी प्रतीत होता है करि लेलक विशेष पटिति 
नहीं था । 

चन्द्रकीति नागपुरीय ब्हदर गच्छं के संस्थापक देवसूरि से १५ वीं पीढ़ी 
मे थे। देवपूरि का काल संवत्‌ ११७४ है । अततः चन्धरकोति का काल १६ 
वीं शती का अन्त ओौर १७ वीं शतीका आरम्भ मानना अधिक ग्क्त 
प्रतीत होता है । 

६--रश्ुनाथ ( सं० १६०० कं लगभग ) 

रयुनाय ने पातज्जल महाभाष्य के अनुकरण पर सारश्वत सूत्रों पर 
लघुमाप्य रचा । इस के प्रितागक नाम विनायक था । यह्‌ प्रसिद्ध वेयाक्ररण 
भुजि दीक्षित का शिष्य था। भद्रोजि दौक्लित का काल अधिक से अधिक 
सं० १५२५-१६०० माना जा सक्ता है (द्र० पर पृ्च॒ ४४७ ) । अतः 
रघुनाथ ने सं० १६०० के लगभग यह्‌ भाष्य लिखा होगा । डा० वेल्वाल्कर्‌ 
नैइसकरा कालर्ई्ाकी १७ वीं शती का मध्य माना, वह्‌ चिन्त्य है 

१०--पेघरल ( सं° १६१४ से पै } 

मेघरब ने दुंडिका अथवा दीपिका नाम्नी व्याष्या लिखी है । यह्‌ 
जेन मत के बहन्‌ खरतरगच्छ से संबद्ध श्रीविनयपरुन्दर का शिष्य था । इस 
व्याख्या का हृस्ततेख सं० १६१४ का मिलत। है । 

११--मरडन ( सं° १६२९ से पूवै ) 

मण्डन ने सारस्वत कौ एकटीका लिखी दहै इख के पिता का 
नाम ववाहृद' शा । 'वाहद' का एकं भई पदम था । वह्‌ मालवा कं अलपश्चाही 
वा अलाम का मन्त्रौ थाओौर वाहृद एक संचेश्वर वा संघपति था। यह्‌ 
संकेत ग्रन्थकार ने स्वयं टका मे किया.है। इस का सब से पुराना हृस्तलेख 
स॑० १६३२ का उपलब्ध है । 

१२--वासुदेवभङह ( सं १६२४ ) 
वाुदेवभद् ने प्रसाद्‌ नाम की एक व्याख्या लिखी थी । यह्‌ चरडीश्वर 
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इष श्रक के अनुपषर संज १३३८४ अष्ट्‌ कृञ्छाद्वितोया करो 
सारस्वत प्रसनाद टीका समाप्त ई । 
१३-- रामभ ( सं १६८० कै लममण ) 
रामभरत विद्धत्‌-प्रबीधिनी नाम्नी टीका लिखी है। इस ने अपने ग्रन्थ 
मे अपना जर अपने परिवार का पर्याप्नि वणन किया है । राममहं के पिता 
कानाम नरसिहः था ओर माता का कामाः । यह मूलतः तवद्ध देश क 
निवासी था, संवतः वरद्गल का । वहां से यह्‌ आंध्रमें आकर्‌ वम गया 
था । उन दिनों वहां का गास्क प्रतापश्द्रथा । इष केदो पुत्र थे लक्ष्मीधर 
आर जनार्दन । उन का व्रिवाहु करफे ७७ वर्थ वयम वहू तीर्थाटनं को 
निक्रला } इम यात्रामें ही उस्ने यह्‌ व्याख्या लिखी । इस कृति का मख्य 
लध्य द पवित्र तीर्थो का व्ण॑न । प्रत्येक प्रकरण के अन्त में किसी न किसी 
तीथ का वर्णन मिलता है। यथपि यात्राका वूं वर्णन नहीं है, तथापि 
दसम आजम ३५० त्रप पूर्वे के समाज का चित्र अच्छे प्रकार चित्रित द \ 
इम न रल्ाकर नारायण भारती क्ञेमंकर ओर महीधर आदि का उल्लेख 
क्रियाद्रै। 
१५ --करशीनाथ गड्‌ ( सं° १८७२ स पूवं ) 
काञीनाथ भहु ने माप्य नाम की एक टीका लिखी । परन्तु यह नाम 
ॐ अनुप नहीं टै । यह्‌ सम्भवतः सं° १६६७ से पू विद्यमान धा । द्रप 
स्वत्‌ म बुरहानवुरमे इम टीक्राकी एक प्रतिलिपिकौ गर्ह्‌ थी | द्र 
भण्डाकर्‌ इस्टीटचट्‌ पुना सन्‌ १८८०--८१ के संग्रह का २९८२संख्पाका 
हस्तनेख । 
१५--भड गोपाल ( सं ° १६७२ से पूवे ) 
भटर गोपालन की सारस्वत व्यास्या का एकर हृस्तवेल सं० १६७२ का 
मिलता है । उससे ग्रन्थकार के विषयं में कुठ भी ज्ञात नहीं होता । 
| १६--सहजकीतिं ( सं° १६८१ ) 
हजकीति ने प्रत्रियावातिकः न्नी की एक व्याख्या लिखी है । यह्‌ 
जेन मतावलम्बौ धा ओर खरतर गच्छ क हैमनल्दनणणि का क्षिप्य था। 
लेखक ने ग्रन्थ लेखन काल स्वयं लिखा ह 
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६७--दहंसपिजयगखणि ( ख॑० १७०२८ ) 

हंसविजयगणि चै शन्द्रार्थचन्द्रिका नास्नी व्यास्या लिखी. दै। यह्‌ 
अन मतावलम्बी था ओर व्रिजयानन्द का शिष्य था। यह्‌ सं° १७०८ में 
विद्यमान था । यहु टकरा अति साधारण है 

१८-- जगन्नाथ (१) 

जगन्नाथ का ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। इम का निर्दश धनेन्ध नामके 
टीकाक्ारने कियाद्रै। इस टीका का नाम सारप्रदीपिका टर । 

दन टीकां के अतिरिक्त सारस्वत व्याकरण के साथ दूरतः सम्बन्ध 
रखने वाली कुं व्याख्याएं ओर भी हैँ । परन्तु वे वस्तुतः सारस्वत के 
रूपान्तर कौ उपस्थित करती दँ! ओर कुं मेतो वह्‌ हूपान्तर इतना 
हौ गया टैक वह्‌ स्वतन्त्र व्याकरण वन गप्रा है यथा रामचद्धाश्रमकी 
सिद्धान्रयन्द्रिका । 

सारस्वत के रूपान्तर 

अवहम सारस्वत के रूपन्तयें को उपरत करने वाली व्याष्याओं 

का उत्लेख करै है - 
> {--तर्कतिलक भद्धचायं ( सं° १६७५ ) 

तकंतिलक भह्ाचार्थं ने सारस्वत का एकं रूपान्तर किया ओर उस 
पर स्वयं व्यास्या लिखी । यह्‌ द्वारिका वा द्वारिकादास का पुत्र था। इसका 
उड़ा भाई मोहन मधूमूदन था । इस ने अपने रूपान्तर के लिए लिखा है- 

इद्‌ प्रमदंसग्रीमदनुभूतिलिखने त्तरे नीरमिव प्रक्तिपतम्‌ । 

अर्थात्‌ पै ने अनुभूति स्वशू्पके त्तीर रूपी ग्रन्थ में नीर के समान 
परतप क्रियादि अर्थात्‌ जैसे तीर नौर मिलकर एकाकार हो जाति है वैते 
ही यह्‌ ग्रन्थ भी वन गयादहै। 

ग्रन्थकार ने वृत्ति लेखन का क्राल इस प्रकार प्रकट किया है-- 


नयनमुनिक्तितिपाक्रे ( १६७२ ) वषे नगरे च होडास्थे | 
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रामाश्रम नेभी सारस्वत का ख्यान्तर करके उप्त प्र सिद्धान्त 
चन्द्रिका नाम्नी व्याख्या लिखा है। 
रामचद्ध का इतिनृत्त अज्ञात है । कुछ विद्वानों के मत में मट्ोजि दौक्ित 
के पूत्र भालुजि दीक्षित का ही रामाध्रम वा रामचन्द्राश्रम नाम दै। 
दसं पर लोक्रेशकर ने सं° १७५१ में टीका लिखी ह । अतः यह्‌ उस से पूवै- 
भावी ठै इतना निशित खूपसे कहा जा सकतादहै। इसने अपनी टीकाका 
एक सं्तेप लघ्युसिद्धान्तचन्द्रिक्ध भी लिखी दै । 
सिद्धान्त-चन्द्रिका के रीकाक्तर 
( १) लोकेशकर--लोकरेरकर ने सिद्धान्तचन्धिका पर तच्छदरीपिका 
नाम्नी टीकालिखीह। यह्‌ रामकरका पौत्र ओर क्षेमकरः का वृत्र था। 
प्रस्थ लेखन काल अन्त में इस प्रकार दिया है-- 
चन्द्रवेदहयभूमिसंयुते चरत्सरे नभसि मासे शोभने 
गुङ्खपक्षदशमीतिथाधियं दीपिका वुधप्रदीपिका छता ॥ 
अर्थात्‌ सं १७४१ श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी को दीपिका पूं हई । 


( ८ ) सदानन्द सदानन्द ने सिद्धान्तचन्दिका पर सुबोधिनी टीका 
लिली है । इसने इस टीका का रचना काल निधिनन्दावैभूवे ( १७९९ ) 
लिखा टै। 

(२) ब्युत्पत्तिसारकार--हमारे पाप्त सिद्धान्तचन्धिका फे 
उणादि प्रकरण पर लिते गए व्युतत्ति्ार लासक ग्रन्थ के हस्तलेख ह । 
ग्रन्थकार का नाम अज्ञात हे। इसने सम्पूर्णं सिद्धान्तचन्दिक्रा की टीका 
कीवाउणादिभागकीही यहअज्ञातहै। इसका वि्ेष वर्णन हमने 
उरणादि प्रकरण मे (भाग २, पृष्ट २२० पर ) किया है । 

२-- जिनेन्द्र वा जनरल 

जिने वा जिनरन ने सिद्धान्तरल्ञ टीका लिखी है! यह्‌ बहुत 

अर्वाचीन है] 
निबन्ध ग्रन्थ 

डा० वेल्वाल्कर ने सारस्वत प्रकरण के अन्त मे निश्नग्रन्थकाये के ग्रन्थो 

का ओर निर्देश किया है 
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?-- हर्ष कीर्तित तर द्धिणी- यह चन्द्रकी का शिप्य धा । हूर्पकीति 
ते सं° १७१७ मे तरङ्गिणी लिखी दै । 

२--ज्ञानती्थै--इसने छत तद्वित ओर उणादि के उदाहुर्ण दिए । 
ट्मका एकर हस्तलेख सं° १७०५ का मिला दै । 

दे-माध्व--दमने सारस्वत के शब्दो के विपयमें एक ग्रन्थ लिखा 
है, सम्भवतः सं० १९८० ये] 

डा० बरेर्वाल्कर कौ भूल-डाक्टर वेल्वात्कर ने इसी प्रकरणमें 
लिखा क्रि सारस्वत के उणादि परिभापापाठ ओर धातुपाठ पर टीकाणं 
नहीं है । यह्‌ लेख चिन्त्य दै । परिमापा पाठ फे अतिरिक्त धातुपाठ ओर 
उणादिपाठ की दीकाओं का वश॑न हम द्वितीय भाग भें यथाश्यान करे ! 


१५--वापदेव ( सं० १२००-६६५० ) 

वोपदेव ने सुग्धवोध नामक लधु तन्त्र की स्चनाकीहे। 

एरिच्रय--वोपदरेव के पिताकानाम केडाव धा । यह्‌ अपने सपयका 
प्रपरिद्ध सिपक्‌ था । गुहका नाम धेर अथवा धनेश्वर धा 1 यह्‌ वही धनेश्वर 
दै जिसकी “चिन्तामणिः नास्नी महाभाष्य व्याख्या का उल्लेख हम पूर्व 
(पृ ३७६) करचुकेटं। 

वोपदेव की जन्मभूमि आधुनिक दीलततावाद ( दक्तिण ) के तमीप थी । 
उपर समय देवगिरि पर यादर्वो का राज्य था। वोपदेव हेमाद्विका मन्त्री था] 


मद्िनाथ ते कुमारसम्भव कौ टीका में वोपदैव को उद्धृत धिया है 1" 
मल्लिनाथ का काल वि० सं° १८०० माना जाता द, परन्तु हमारा विचार 
दै करि सद्धिनाथ सं° १३५० से उत्तरवर्ती नहीं है। क्योकि सायण 
( ° १३७२- १८५) ने वाचृवृत्ति मे मदलिनाथ कृत न्यासोद्योत के पाठ 
उद्रधृत किए द" 

अन्य ब्रन्थ--वोपदैव ने कविक्ल्पद्रम नाम से धातुपाट का संग्रह 
किया ओर उस पर कामधेनु नाशनी व्याख्या लिखी है! इसका वर्णन 
धातपाटठ कै प्रकरण पे किया जायगा दय करे अतिरि मकल्तापल. 


टीकाकार 
वोपदेव के मुग्धरवोध प्रर अनेकं लेखकों ने व्यास्याएं लिखी है उनमें से 
जिनका नाम विज्ञात ह अथवा जिनके ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध है, उनका 
निर्दे हम नीचे करते है-- 
१--नन्दकिशोर भद्र ( सं° १६५५ ; 
नन्दकिलार भट ने गगननयनकालक्ष्मामित शक संवत्सर ( १३२०० 
सं० १८५५ म मुग्ववोध्र के परिखिष्ट लिते यौर मृग्यवोध पर व्याश्या 
मी लिन । 
:--प्रदीपरकार ( सं० ५२० से पूर) 
विद्रु ने प्रक्रियाक्रौमुदी-प्रसाद (भाग र, पृष्ठ १०२) भुभ्धवोध- 
प्रदीप नास्री किसी व्याख्या को उद्रधृत किया टै । यह्‌ व्याख्या नन्दकिशोर 
करन दं यथवा अन्यक्रत यहु अज्ञाते है । यदि अन्यक्रत हो तौ इसका काल 
सं १५२८० मे पू््होगा । क्योकि विद्रूल ने प्रक्रियाकौमुदी की प्रसाद टीका 
स १५९० के लगभग लिखी थी, यह्‌ हम पूर्वं (पृष्ठ ४८६ ) लिख चुके हें । 


२--रामानन्द ४--देवीदास ५--काशीश्वर 
£---विद्यावागपैश ७--रापमद्र विद्यलङ्कार र--भोलानाथ 


इन टीक्राकरारो का उल्लेख दुर्गादात्त ने अपनी मुग्धवोध की टीकामें 
क्या टै, एना डा० वेल्वाल्कार नै 'सिश्टम्प आफ संस्छृत प्रामर' (परा ४) 
मे लिखा द्वै) 

इन मे से रामानन्द देवीदास रामभद्र ओर भोलानाथ क व्यास्याभों 
के हस्तनख इर्डिया आफ लन्दन के दृस्तलेख संग्रह मे विद्यमान हैँ । 
० पूचीपत्र हुस्तलेख संख्या क्रमः ८५२, ८५१, ८६१, =७० } उक्त 
सूचौपत्र में मोलानाथ की टीका का नाम सन्दूर्भामृतवोवरिणी लिखा दै। 

६-- विद्यानिवास 

विद्यानिवास कृत मुग्ववोध टीका का उल्लेखं दुगदिपने आरम्भमेंही 
नामोल्येख पूर्वक जरिया है । डा० वेल्वाल्कर्‌ नै दसनाम का निर्देश क्यों 
नहीं किया, यह्‌ अन्नात है । 


दर्गादास विय्यावागील् की टीका प्रसिद्ध दै । दूर्गदासत के पिताक 
नाम वाघुररेव पार्वभौम भहराचारथं है । उा० वेल्वार्कर ने दुर्गादास का काल 
ई० सन्‌ १६३९ ( वि° सं° १६९६ ) चिखा हे । 

दन के अत्तिरिक्त इण्डिया आकि के सूचीपत्र में निन्न व्याल्याकारों 


के हस्तल्ेल ओर विद्यमान ह। 
नाय टोकाकार काल टीका कानाम हस्ततेख संख्या 


१२-श्रीरमश्मा =” £? ८५२३ 
१२-श्रीकाषशौक्ष ॐ ८१६ 
१द-गोविन्दशमी रव्ददीपिका ८५७ 
१४-श्रीचह्नभ % % ८६१ 
२५-कातिकेय % सुवोधा ८६२ 

द्-पुसूदन १ ८९९ 


ह्न मे संख्या १२ का श्रीकासीड पूर्व निदि्ट काशीश्वर से (-संष्या ५.) 
भिन्न व्यक्ति टै अथवा अभिन्न यह्‌ अज्ञात दे । 
रूप्रान्त्र्‌कृर 
इन व्याद्याकायोंने मुग्धबोव के यथावस्थित पटपर ही व्याख्या 
की, अधवा उस यें कुछ रूपान्तर भी किया यह्‌ अजात ह । 
डा० तरेल्वाल्कर ने अपने सिस्टम आफ सस्छरत प्रामर मे लिला दै-- 


सने ८ रामतर्क वागीश ने ) कुछ स्वतन्त्रता पूर्वक मुग्धवोध में परि 

वृद्धि ओर परित्याग किया 1 पैराग्राफ ८५४) 
परिशिष्टकार 

डाक्टर बेल्वाल्कर के मतानुसार विभिन्न लेखकों ने मुग्धबोध के परिषिष्ट 
लिते-- 

१--नन्द्किश्षोर २--काशीश्वर ३--रामतकवागोश 

दून में से रामतर्कवागीश ने उणादि कौ वर्णलुक्रम सूची बनाई । 
इन के अतिरिक्त- 


2--रमचन्द्र तकवागश्चन पारमापा पाठ का वृत्त लला । इस का 
काल सं १७८५ ( शक १९१० ) टै । 4 


१६--पञमनभदत्त ( सं° १४००) 

पद्यनामदत्त ने सखुप्रद् नास क। एक संत्निप्र व्याकरण.लिखा था । इस 
की उणादि वृत्ति मे सुपद्यनाभ नाम मिलता दै ।* 

पद्मनाभ के पिता का नान .दामोदरदत्त ओर पितामहका नाम 
श्रीदत्त धा । 

क(ल--पञ्चनाभ नै पृषोदरादिःवृत्ति शक सं० १२९२ (वि० संर 
१४२७ ) मे लिखी है । 

अन्य ्रन्थ॒ 

पद्मनाभ ते स्वीध परिमापा्ृत्ति मे जिन स्वविरचित ग्रन्थो का 

उल्तरेख विया दैवे निश्नटै- 


१--पुपद्मपञ्चिकरा द--गो पालचरित 
२--प्र्रोगदीपिका ७-- आनन्दलहरी रक्रा ( माघ पर ) 
२--उणुश्रिवुत्ति --दछुन्दोरल 

४-धातुकोमुदी ६--्राचार्चन्दरिका 
--यङ्लुग्वृत्ति !१०--भूरिप्रयोग कोश 


११--परिभाषाञ्त्ति 
इन में व्याकरण विषयक भ्रन्थों का वर्णन यथा्यान क्रिया जाएगा । 


सुषम के टीकाकार 


{--पडनानदत्त-पद्यनाम ने अपने व्याकरण पर स्वयं पञ्जिकानाभ्नी 
टोका लिखी है। 


१. सुपद्मनामेन तुपद्मतम्मतं विधिः समग्रः सुगमं समस्यते । इर्डिथा ग्राफिस 
पुस्तकालय लन्दन का सू्रपत्र परन्याक ८६१ । सं° व्या० इतिहास भाग २, प्र 
२२१ ्०। २. धिष्टम्स श्राफ संख्छत प्रपर वैरभ्राप्‌ 88 । 3 


४--श्रीधर चक्रवर्तीं 

३-- रामचन्द्र +--काशीश्चर 

टन विद्वानों ने भी सूपद्य पर टीकाएं लिखी हँ । इन में, विष्णुसिश्च की 
सुपद्यमकरन्द टीका सर्व्रे् है । 

ट्स व्याकरण का प्रचार ब्ंगाल के कुं जिलों तक ही सीमत दै । 

न्य व्यकरणृक्षर्‌ 

पाणिनि से अर्वाचीन उपनरुक्त वेयाक्ररणों के अतिरिक्त कुलं ओर भी 
वैयाकरण हृए्‌ है. जिन्ह ने अपने अयने व्याकरणं की रचना की दै । उनमें 
से निन्न वैयाकरणो के व्याकरण सम्प्रति उपलब्ध रै-- 





-णभचन्द्र चिन्तामणिशव्याकरण €" `` "“"चैतन्यामृत व्याकरण 
{-भरतसन देतवोय 2 १०-वालराम प्रञ्चानन प्रबोधप्रकाण + 
दे-रामक्रिकर आशुवोध » १६-विजलभूपति प्रबोधचद्रिका 
ध-रामे्चर शुद्धारुवोध ” १२-विनय सुन्दर भोज # 
५-शिवप्रसाद्‌ सीघ्रबोध  १६-विनायक भावसिटूप्रकरिया » 
दे-काशीश्वर ज्ञानामुत ० द८्-चिद्रुपा्चम दीप ++ 
७-रूप्रगोखामी हुरिनामामुत *” १५-नासायण्‌ सुरनन्द्‌ कारिकावली ,, 
-जीवगोद्धामी हूरिनामामृत ” १६-नरहरि वालवोध १ 


ये ग्रन्थ नाममात्रके व्याकरण हँ ओर इनका प्रचारभी नहीहै। 
इसलिये हमने इनका वणन इस ग्रन्थ में नहीं किया । 


हमने “संसृत व्याकरण शाख का इतिहास'' के इस प्रथम भागमें 
पाणिनि से प्राचीन रर ओर अर्वाचीन १६ व्याकरणकार आचार्यो तथा उनके 
रान्दानुशास्ननो पर विवि व्याख्याएं रचने वाले लगभग २६० वैयाकरणे 
का संकषिप्न वर्णन क्रियाहै। इसके दूसरे भागः में व्याकरण शाख के 
खिलपार ( अर्थात्‌ धातुपाठ, गणपाठ, उणादि, लि द्वानुशासन ), फिट्‌-सृत्र 
ओर प्रातिथास्यों कै प्रवक्ता तथा व्याद्याताओं का वर्णन होगा । मन्थ के 


रचयिताभों करा भी उल्लेख किया जायगा । 
द्त्यजयपेर्‌ ( अजमेर ) मरडलान्तर्गत विरज्च्यावासाभिजनेन 
शरीयमुनदिवी-गौ रीलालाचार्थयोर्‌ अत्मजेन 
पद-वाक्य-प्रमाणन महावंयाकरणानां 
श्रीत्रहमदत्ताचार्याणामन्तेवासिना 
भारद्ाजगोतरेण त्रिप्रवरेख 
माध्यन्दिनिना 
यु्धिष्ठिर-मीमांसकेन 
विरचिते 
संम्करत-व्याकरणशास्त्रतिहासे 
प्रथमो मागः 
पूर्तिमगात्‌ 


शभं भवतु लेखकपाठकयोः 


लेलन-काल पुनः शोधन-काल { पुनः परिवर्धन-काल 
सं० २००३.१ सं० २००६२ ॥ सं २०१६४ 








इसके श्रनुसार संवत्‌ २००३ के ग्रन्ते लाहोर में ग्रन्थ का छुपना श्रारम्म 
हृ्राया. ध्र शष्तक छपपायाया किं ठेश-विभाजन के कार्ण छपा दग्रा 
ग्रन्थ वहीं नष्रहो गया) यह संवत्‌ २००७ मेँ प्रकाशित दुद्रा ] 


= न 


इस भागक मुद्रण कालम हू अपन स्वाध्याय तथा सित्रो के भजे हए 
संकेतो ओर निर्देशों से परिवर्तन-परिव्न ओर संदोधन इतना हौ गया है 
कि हम उसे यहां संमूणं ह्य मे उपस्थित नहीं कर सक्ते । इसी प्रकार 
द्वितीय भाग जो गत वर्प प्रकरारित हुआ धा, के भी अनेकप्रकरणों मे 
परिवर्तन परिवर्धन सं्लोवन पर्य मात्रा में हथ। दै । उन सब को उपस्थित 
करने कै लिए हम इस ग्रन्थ का एक परिरिष्टात्मक ततीय भाग पृथक्‌ 
प्रकित कर रहे ह । यहां हुम दो विपयों में संकतमात्र करना उचित समञ्चते 
हं । इन विपयों पर विस्तृत विचार ्रथाद्यान तृतीय भाग में किया जाएगा । 

९-- माध्यन्दिनि प्रदपाठ-पृ्र १२५२९ पर दमने लिखादै कि 
माध्यन्दिनी संहिता के पदपाट का प्रवचन माध्यन्दिनि के पिता मध्यन्दिन 
नेकिय्रधा। 

नण दस्तलेख की उपलश्धि--अभी तीन चार मास हए केकडी 
( राजस्थान ) के मित्रवर पऽ मदनमोहुनजी व्यास ते ह्मे माध्यन्दिनी 
संहिता के पदपाठ का सम्यृणं हस्तलेख दिया । उप का लेखन काल २० वैं 
ओर ४० वे अध्याय के अन्तमें सं १८७१ शक १३३६ अङ्कित टै । इस के 
अन्तिम १० अध्यायो के अन्त में शाकट्यरकृते पदे एसा स्ट लेख 

शाकल्यक्रत प्रदपार का जिन में निर्देश द, एसा एक हस्तलेख 
एजियाटिक सोप्नादटी कलकत्ता के संग्रह मे चिरकाल से व्रिद्यमान ह । गवेपकीं 
कोउपकाज्ञान भीदै। परन्तु एकमात्र हस्तलेख पर शाकलत्यकृतत्व का 
नदश मिलने से गतरेषक उसे प्रामाणिक नहीं मानते थे । परन्तु अव उस 
सेमी पुराने हस्तलेख पर शक्व्यक्रृत' का निर्दभ होने से माध्यदिन- 
पदपाठ कं शाकल्य-प्रवक्तृत्व मे कोई संदेह नदीं रहा । अतः हमा पूर्व 
अनुमान ठीक नहीं । 

एशियाटिक सोसाइटी का हस्तलेख अन्तिम २० अध्यायो का है । पुस्त- 
काध्यक्ष ने मेरे ७ जनवरी ६३ करे पत्रक उत्तरम ठ फरवरी द्रेकेपत्र 
मे लिखा ह कि "यह्‌ नागयाक्षयें में है ओर अन्तरो की वनावटसे श्ट वीं 
याती का विदित होता ह+ 

हरदत्त के सम्बन्ध मे--हमते पृ ८७२--४७३ पर हरदत्त के 
देश काल आदि केव्रिपय मेलिखारहै। उसके सम्बन्धमें हमारे मित्र 
यत. सी. यस. वेङटाचा्यं शतावधानी सिकन्दरा्ाद ( आन्ध्र) ने अप्त 
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क--ठुरदत्त सिश्र का अभिजन आन्ध्र था उसने पदमजरी भें देशभापा 
का अप्रापाण्य दशति हए ्रचिमश्ीत्यादयःः का निर्देश किया है 
नूचिमचि' ग्रह्‌ आच्छ प्ररेके एक ग्राम कानामदहै ओर वह्‌ ग्रान आज 
भी विद्यमान ह। द्रविडदेशवासी के लिए. अन्ध्र प्रदे कै ग्रान का निर्देश 
करना असंभव । 
 पद्यकुमागास्यम्‌ ` टकर मे "प्द्धकुपमार' नाप च्रह्मय्य 
नाम संस्कत रूपान्तर है । इसी प्रकार श्रीः" 'लदमय्य' नाम का, श्यमञ्चिक्कु- 
मारः कोमरय्य' करा । नामों के नैस्छृतीकरणकी एमी रीति अन्ध प्रदेश में 
प्रच॒रता से विद्यपान है। 

ग-पदमन्जरी मे निर्दि यथाञ्त्र द्रपिडगेशे चिविश्रब्द्‌ः' उक्ति 
आन्ध्र प्रदेशमे द्रविड देश में चले जाने पर ही उपपन्न हौ सकती दहै। 
अन्यथा वह्‌ 'यथास्महेश नियिशब्दः' इस प्रकार निर्देश करता । 

हरदत्त न अपस्तम्य धप्नमूत्रे (२) ११। १६ ) कीव्यष्या्मेभी 

(तच्च द्र्िडाः कन्यामेपस्थं सवितरि." आदि निर्देश किया है। 

तात्पर्यं यहु है कि हरदत्त आन्ध्र प्रदेय के कूचिमञ्चि-्श्रहार का 
रहने वाला धा । पदम्ञरी के उत्तरार्थं कौ रचना काल में वह द्रविड देश 
मे चला गया ओर शेप जीवन उपने चो दैन मेँकापरेरी नदीके तीर 
पर वित्ताया | 

इन दोनों निर्गो के विस्तार वैः लिए तधा दोनों भागों के परिवर्तन- 
परिवधंन-य॑शोधनो के लिए परिशिशरत्मक ठेतीय भाग देखिए । यह्‌ भाग 
६--ऽ मासमे नंयारहो जाएगा 

तृतीय माग की संक्षिप्त 'पिपय सवी 

?--प्रथम भाग कर परिवर्तन परिवर्घन ओर्‌ संगोयन । 

२-- द्वितीय भाग के प्रिवतन परिवर्धन ओर सं्ोवन । 

३--सूत्रात्मक मूल पाणिनीय जिन्न के लघु ओर बहुत्‌ पाट । 

४--पाणिनि क जाम्बवती विजय के अद्ययावत्‌ उपलब्ध उद्धरण । 

५---कागकृत्च तन्त्र के उपलब्थ १५० सूत्र विस्तृत व्याष्या सहित । 

६-प्रथममाग में निर्दिष्ट ग्रन्थ ओर ग्रन्थकारो की नामालुक्रमणी। 
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